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%& यह चिह्न इस बात को सूचित करता है कि यह छाब्द केवल पद में प्रयुक्त है 
यह चिह्न इस बात को सूचित करता है कि इप्त शब्द का प्रयोग आंतिक है।....्््रः़ 
| यह चिह्न इस बात को सूचित करता है कि शब्द का यह रूप आस्य है लि 
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किसो आति 
का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है । आवश्यकता तथा स्थिति 
के अनुसार इन प्रयुक्त शब्दों का आगम अथवा लोप तथा 


. चाच्य, लक्षप एवं चोत्य भाषों में परिवतंन होता रहता है 








अतपव और सामग्री के अभाव में इन शब्दों के दारा किसी. 
जाति के जीवन की भिन्न सिनज्न स्थितियों का इतिहास 


उपस्थित किया जा सकता है। इसी आधार पर आये 
जाति का प्रांचीनतम इतिहास प्रस्तुत किया गया है ओर 

यो ज्यों सामग्री उपलब्ध होती जा रही है, त्थों त्यों यह 
इतिहास ठीक किया जा रहा है। इस अवस्था में यह 


बात स्पष्ट समझ में आ सकती है कि जातीय जीवन में 


शब्दों का स्थान कितने महत्व का है । जातीय साहित्य 
को रक्षित करने तथा उसके भविष्य को सुचारू ओर 


हे . खमुज्वल बनाने के अतिरिक्त वह किसी भाषा की 


. सम्पन्नता या शब्द-बहुलता का सुचक ओर उस भाषा 


के द - के साहित्य का अध्ययन करनेवालों का सब से बड़ा 
... सहायक भी होठ है | पिशेषतः अन्य भाषा-भाषियों और 
.... विदेशियों के लिये तो उसका ओर भी अधिक उपयोग 
... होता है। इंन सब दष्टियोँ खे शब्दकोश किसी भाषा के 
... साहित्य की मूह्यवान्‌ संपत्ति और उस भाषा के भांडार द 


. का खब से बड़ा निद्शक द्वोता है । 


... जब अंगरेज़ों का भारतवर्ष केसाथ घनिष्ठ संबंध 

. स्थापित होने लगा, तब नवागंतुक अंगरेजोी को इस देश | 
... की भाषाएँ जानने की विशेष आवश्यकता पड़ने लगी; | 
... और फल्लतः वे देश भाषाओं के कोश, अपने सुभीते के | 
... लिये, बनाने छगे। इस प्रकार इस देश में आधुनिक ढंग रच 
.... के और अकारादि क्रम से बननेधाले शब्द कोशों की | ब |. 
..._ रचना का सूत्रपात हुआ | कदाचित्‌ देश-भाषाओं में से | था, 
सब से पहले हिंदी ( जिसे उस समय अगरेज लोग | कर भी 





हिंदुस्तानी कहा करते थे ) के दो 





जीवन म॑ उसके द्वारा प्रयक्त शब्दों 


और खन १८१७ में लंदूव 
का एक अगरेजी-हिदुस्तानी ओर एक हिंदुस्तानी- 
अगरेजी कोश निकल्ला था, जिसके पीछे से तीम संस्करण 

हुए थे। इनमें से अंतिम संस्करण बहुत कुछ पशिवर्डधित 
था। परंतु ये सभी कोशशरोमन अक्षरों में थे और इनका. क्‍ 
व्यवहार या अगरेज या अगरेजी पढ़े लिखे लोग ही... 
कर सकते थे। हिंदी भाषा या देवनागरी अक्षरों में जो... 
खब से पहला कोश प्रकाशित हुआ था, वह पाद्री एम०. 
टी० एडम नेतैयार किया था। इसका नाम “हिंदी... 
कोश” था और यह सन्‌ १८२६ में कलकचे से प्रकाशित... 
हुआ था। तब से ऐसे शब्द-कोश निरंतर बनने कछगे...... 
जिनमे या तो हिंदी शब्दों के अर्थ अंगरेजी में ओशया 
अगरेजी शब्दों के अर्थ हिंदी में होते थे। इन कोशकार..... 
में श्रीयुक्त एम० डब्ह्यू० फैलन का नाम विशेष रूप खे * |. 
जल्लेख करने योग्य है; क्योंकि इन्होंने साधारण बोलचालस + 








गुसन नामक एक झछज्जन ने प्रस्तुत किए थे, जो शेमन 


8 
अक्षरों में सन १७७३ में रूंदवन में छपे थे। इनमे से एक 


हिंदुस्तानी शअंगरेजी का ओर दूसश अंगरेजी-हिंडुश्तानी 

का था। इसी प्रकार का एक कोश खबर १७६० में. 
मद्रास में छप्ा था जो श्रीयुक्त हेकशी डेरिस के प्रयत्न 
का फल था। सन्‌ १८०८में जोसलफ देलर और विलियम 
हंटर के सम्मिलित उद्योग से कछकते में एक हिंदुस्तानी 
अग्ररेजी कोश प्रकाशित हुआ था । इसके उपरांत 
१८१० मे एडिनबरा में श्रीशुक्त जे० बी० गिलक्राइस्ट का. 
श्रीयक्त जे० शेक्सपियर 
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जिनमें हिंदी शब्झों के अथ हिंद में ही दिए गए थे 
सहावरों आदि के जो 


... ही उसमें शब्द फारली लिपि में, अथ अँगरेजी में ओर 
कर द जदाहश्ण शेमन में दिए गए से । खब १८८७ में छंदन में | इनके अतिरिक्त कहावतो अी 
.. श्रीयुक्त जे० दी० प्ादस का जो कोश छपा था, वह भी | कोश निकले थे, वे अलग है । 
.. बहुत अच्छा था ओर उसमें भी हदी तथा उ्ू शब्दों के | इस बीसवीं शताब्दी के आरंभ से ही मानो हिंदी के 
: झर्थ अँगरेजी भाषा में दिए गए थे। खन १८७३ में मु० | भाग्य ने पहटा जाया और हिंदी का प्रचार धीरे भीरे 
. शमेल्ञाल जी का शब्द-कोश गया से प्रकाशत हुआ था बढने हगा। उसमें निकशनेवाले सामयिक्र पत्रों तथा 
जिसके छिये उन्हे सरकार से यथेष्ट पुरस्कार सी मिला | पुस्तकों की संख्या भी बढ़ने लगी ओर पढ़नेवालो की 
| संख्या में भी उत्तरोलर वृद्धि होने लगी। तात्पथ यह कि 


था। भ्रीयुक्त पादरी जें० डी० बेद ने पहले सन्‌ १८७४ में | 
काशी से एक हिंदी कोश प्रकाशित किया था, जिसमें | दिन पर दिव लोग हिंदी साहित्य की ओर प्रदुत्त होने लगे 2 
और हिंदी पस्तक चाव से पढ़ने छगे । लोगों में प्राछीन 


. हिंदी के शब्दों के अथ अँगरेजी में दिए गए थे। इली | 
समय के लगभग काशी से कलकत्ता स्कूल «ब॒ुछ सोला- | काव्यो आदि को पढ़ने को उत्कठा भी बढ़ने लगी । उद् 


..._यटी का हिंदी कोश प्रकाशित हुआ था जिसमें दिदी के | समय दिंदी के हिवैषियों को हिंदी भाषा का एक ऐसा . 


.. शब्दौ के अर्थ हिंदी में ही मे बेट के कोश के भी पीछे सेदों | इंदत्‌ कोश तैयार करने की आवश्यकता जान पड़ने... 

हा और संशोधित तथा परिवर्डित संस्करण प्रकाशित छुए | लगी जिसमें हिंदी के पुराने पद्च और नए गद्य दोनों मे 

मद शैे। सन १८७४ में ही पेरिस मे एक कोश का कुछ अश | व्यवहृत होनेवाले समस्त शब्दों का समावेश हो; की ह 
... प्रकाशित हुआ था जिसमे हिंदी था हिंदुस्तानी शब्दों के | क्योकि ऐसे कोश के बिना आगे चल्लकर हिंदी के हा 

. अर्थ फ्रॉसीसी भाषा में दिए गए थे। खन्‌ १८८० में लख | प्रचार में कुछ बाधा पहुंचने की आशंका थी ध। 

_, नऊ से सैयद्‌ जामिन अछी जब्नाल का शुर् ने-फैज़ | काशी-नागरीप्रचारिणी सभा ने जितने बड़े बड़े .' 

. नामक एक कोश प्रकाशित हुआ था, जो था तो फारसी | और उपयोगी काम किए हैं, जिस प्रकार प्रायः उन. 
... _... लिपि में ही, परंतु शब्द उसमें अधिकांश हिंदी के थे। | खबका सूतरपात या विचार सभा के जब्मे के समय, उसके. 
। .. सन्‌ १८८७ में तीन महत्व कोश प्रकाशित हुए थे, | प्रथम वर्ष में हुआ था, उसी प्रकाश हिंदी के बृहत्‌ कोश 
मा, | बनाने का सूत्रपात्र नहीं तो कम से कम विचार सी डसा रा 
.....  कैसर-बख्त का बनाया हुआ था। इसका नाम्‌ “कैसर- | प्रथम वर्ष में हुआ था। हिंदी में लर्वांगपू्ण और बृहत्‌ कोश कप 
है - .. कोश! था ओर यह इलाहाबाद से प्रकोशित इुआ था। का अमाव सभा के संचालकों को १८६३१६० में ही खटका हे 
..._ इूसरा कोश श्रीयुक्त मधुसूदन पंडित का बनाया हुआ | था और उन्होंने एक उत्तम कोश बनाने के विचार से. 
05. था जिसको नाम मधुसखदत निधंट था और जो लाहौर | आर्थिक सहायता के लिये द्र॒भंगा-नरेश महाराज खर 
.... से प्रकाशित हुआ था। तीसरा कोश भ्रीयुक्त मुन्नीलाल | लक्ष्मीश्वर लिंह जी से प्रार्थना की थी। महाराज नेमी 
का | शिक्षु सभा के उद्देश्य की सराहना करते हुए १९४) हे 
| उसकी सहायता के लिये भेजे थे और उसके साथ सहा ' 
| छुधूति प्रकट की थी। इसके अतिरिक्त आपने कोश का. ः 
हा कार्य्य आरंभ करने के लिये मी सभा से कहा था और 
श्रीयुक्त | यह भी आशा दिलाई थी कि आवश्यकता पड़ने पर वे 
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कि इस काय्य के लिये बड़े बड़े विद्वानों की सदायता की 


किक 


| भी बतल्ाया कि यह क्ाथ्य किस प्रणाली से किया जाय । 
आवश्यकता होगी ओर इसके ल़ियेबध्कम से कम दो न 


सभा ने मि० न प १ कीशक ईसा 
बच तक र४०) भासक का व्यय हागा। खनत्ता नेइस विषय मे उचित पशाशर्श देने ये निश्चलिखि 
संबंध में फिर श्रीमान्‌ दरभंगा नरेश को लिखा था, परंतु | डउपसमिति नियत कर दौ--रेवरड ई 
अनेक कारणों से डख खमय कोश का कार्य आरंस नहीं | श्रीौब्स, महातहोपाध्याय पंडित सुधाकर डिवेदी, पंडित 
हो सका। अतः खा ने निश्चय किया कि जब तक | रामनारायण मिश्र बी० ८३, बाबू गोविदंदास, बावू 
कोश के लिये यथेष्ट धन एकत्र न हो तथ। दूसरे आ- | इंद्रवारायण सिंह एम्त० ८०, लाला छोटेलाल, मुंशी 
वश्यक प्रबंध न हो जाये, तब तक उसके लिये आवश्यक | संकठाप्रसाद, पंडित माथवध्रलाद गाठक और में 55५ 
सामझी ही एकत्र की जाय | तदतुलार उसने सामन्नी |. इस उपसमिति के कई अधिवेशन हुए जिनमें खब 
एकत्र करने का काय्य भी आरंभ कर द्यि । | बातो पर पूर पूरा विवाश किया गया। अंत झ & ब्यं- 
... सन्‌ १६०४ में लभा को पता छगा कि कल्कचे की | बर १६०७ को इस डपलमिति ने अपनी रिपोर्द दी 
हिंदी साहित्य-खमा ने हिंदी भाषा का एक बहुत बड़ा | जिसमें सभा को परामर्श दिया गया कि. सभा हिंदी 
. कोश बनाना निश्चित किया है ओर उसने इस संबंध में | भाषा के दो बड़े कोश बनवाचे जिनमें से एक में तो 
कुछ कार्य भी आरंस कर दिया है। सभा का उद्देश्य | हिंदी शब्दों के अर्थ हिंदी में ही रहे ओर दूसरे में हिंदी... 
केबल यही था कि हिंदी में एक बहुत बड़ा शब्द-छोश | शब्दों के अर्थ ऑगरेजी में हो। आजकल हिंदी भाषा में 
तैयार हो जाय; स्वयं उसका श्षेय प्रात करने का उसका | गद्य तथा पद्य में जितने शब्द प्रचल्षित हैं, उन सबका. 
कोई विचार नहीं था | अतः सभा ने जब देखा कि | इन कोशो में समावेश हो, उनकी व्युत्पत्ति दी जाय द 
.. कलकत्ते की साहित्य सभा कोश बनवाने का प्रयत्ष | और उनके मिन्न भिन्न अर्थ यथासाध्य उदाहरणों सहित 
.. कर ही रही है, तब उसने बहुत ही प्रसन्नतापूर्वऋ | द्ए जायें । उपसमिति ने हिंदी भाषा के गद्य तथा पद्च. 
क्‍ .._ निश्चय किया कि अपनो सारी संचित सामग्री साहित्य के प्रायः दो सौ अच्छे अच्छे प्रंथों की एक सूची भी... 
.... सप्ञा को दे दी जाय और यथासाध्य सब प्रकार से | तैयार कर दी थी और कद्दा था कि इनमें से सब शब्दों... - 
उसकी सहायत# की जाय। प्रायः तोन बर्ष तक सभा | का अर्थ सहित संग्रह कर लिया जाय; कोश की... «+ हे 
. इसी आसरे में थी कि खाहित्यःखमा कोश तैयार करे। | तैयारी का प्रबंध करने के लिये एक स्थायी खमिति बना... 
.. परंतु कोश तैयार करने का जो यश स्वयं प्राप्त करने की | दी जाय और कोश के संपादन तथा उसकी छपाई आदि... 
डसकी कोई विशेष इच्छा न थी, विधाता बह यश | का खब प्रबंध करने के लिये एक संपादक नियुक्तकर पा । 
- उसी को देना चाहता था। जब सभा ने देखा कि | दिया जाय | क्‍ मम 
.. खाहित्य सभा की ओर से कोश की तैयारी का कोई | .. समिति ने यह भी निश्चित किया कि कोश के खंबंध ४. 
.. प्रबंध नहीं हो रहा है, तब उसने इस काम को सुचय॑ | में आवश्यक प्रबंध करने के लिये महामहोपाध्याय पंडित 
अपने ही हाथ में लेना तविश्चित किया। जब सभा के | सु! हाल व कि डि तन द 
..._ संचालकों ने आपस में इस विषय की सब बाते पक्की | बाबू इंः बाबू गोविंद 
.. कर लीं, तब २३ अगरुत १६०७ को सभा के परम पंडित माधवप्रखाद पाठक और पंडित -रामतारशा- 
.. ओर उत्साही खद॒स्य श्रीयुक्त रेबरेंड ई० ग्रीव्ल ने सभा | यण मिश्र बी० ए० की अबंध-कर्ते समिति: बता दी 
। जाय, और उसके मंतित्व का भार डे मे दि 








































.._ की प्रबंधकारिणी खमिति में यह श्रस्ताव उपस्थित | 
. किया कि हिंदी के एक बृहत्‌ और सर्वागपूर्ण कोश 
. बनाने का भार सभा 
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जज को भी अपने में सम्मिल्नित कर ले। इस कोश के स्वर्गवासी महाराज साहब रीवा १८००) 

.... संबंध में प्रबंध कतं-लमिति को सश्मति ओर सहायता |” महाराज साहब छत्रपुर _ १५००) 

.... देने के लिये पक और बड़ी समिति बनाई जाने की | » भद्दाराज साहब बीकानेर... १४००) 

 संम्मति भी दीं गई जिसमें हिंदी के समस्त बड़े बड़े | ” महाराजाधिराज बदंधान........ १४००) 

विद्वान ओर प्रेमी सम्मिलित हों। उस खमय यह | ” महाराज साहब अलवर... .._ १०७०७) 

अजुमान किया गया था कि इस काम में लगभग | ” स्वर्गवासी महाराज साहब ग्वालियर १०००) 

.. ३००००) का व्यय होगा जिसके लिये सभा को सरकार | _” सुवर्गवासी महाराजा साहब काश्मीर_ १०००) 

... तथा राजा महाशजलशो से प्राथता करने का परामश | _” महाराज खाहब काशी द १०००) 

द द्यिा गया | जी डर । [कट सर सुदरलाल हक ०. डा १०००] 

... खा की प्रवंधकारिणी समितिने उपसलमिति की ये ब।त ' वगगवासी राजा साहब मिनगा जा १७ ००) 

.. मान लीं ओर तदनुसार कार्य्य भी आरंभ कर दिया १ | छुँअर राजद्रलिह............ १०००) 

. शब्दू-संग्रह के लिये उपसमिति ने जो पुस्तक बतल्ाई थीं, | श्रीमान महाराज साहब भावनगर॒_........_ ४००) 

... उनमें से शब्द संत्रह का काय्य भी आरंभ हो गया और | ”? महाराज खाहब इंदौर... ४००] 
.... धन के लिये अपील भी हुई जिससे पहले ही वर्ष |.” ” स्वर्गवासी राजा खाहब गिद्वोर.. ४००) 

२३६४) के बंचन मिले, जिसमें से १६०२) नगद भी | डाक्टर सर जाज श्रियसन १५७०) 

सभा को प्राप्त हो गए। इसमें से सबसे पहले १०००) |. इनझे अतिरिक्त ओर बहुत से महानुभावों से १००) 

... शुवर्गीय माननीय सर खुँदरलाल सी० आई० ई० ने | अथवा उससे कम की सहायता प्राप्त हुई। दी 
... भेजे थे। सत्य तो यह है कि यदि प्रार्थना करते ही उक्त .. शब्दुसंग्रह करने के लिये जो पुस्तक चुनो गई थीं, ध 
के हे .. महाजुभाव तुरंत १०००) न भेज देते तो खभा का कभी | उन पुस्तकों को समासदों में बाँट कर उनसे शब्द-संग्रह हक 
. «इतना उत्साह न बढ़ता ओर बहुत संभव था कि कोश | कराने का सभा का विचार थां। बहुत से उत्साही 


सभाखदों ने पुस्तक तो मँगवा लीं, पर काथ्य कुछ सीन... 
किया। बहुतो ने तो महीनों पुरुतक अपूुने पास रख 
कर अंत में ज्यों की त्यों छोदा दों ओर कुछ लोगों ने... 
पुस्तक भी हजम कर लों। थोड़े से छोगों ने शब्द-संग्रह.... 
का | का काम किया था, पर उनमें भी संतोषजनक काम इनसे... 
...... अतिरिक्त और भी अनेक छोटी मोदी रकमों के बचन | गिने सज्ञनों काही था । इसमें व्यर्थ बहुत सा खलमय नध्ठ 
... मिले] तात्पर्य यह कि सभा को पूर्ण विश्वास हो गया | दी गया; पर धन की यथेष्ट सहायता सभा को मिल्तती 
ब कोश ने: यंगा[ | जाती थी, अतः दूखरे वर्ष सभा ने विवश होकर निश्चित... 
| किया कि शब्द-संभ्रह का काम वेतन देकर कुछ लोगो... 
| सउजञ नो शक से कराया जाय | तद्लु सार प्रायः १६-१७ ज्ञादुमी शब्द- 
० सा संग्रह के काम के लिये नियुक्त कर दिए गए ओर एक 
7 4 ० हैदे७६ १०) निश्चित प्रणाली पर शब्द्‌-संग्रह का काम होने लगा मा 
.. धू०००) | आरंभ में कोश के सहायक संपादक पंडित बाल-...... 
..._ १०००) | कृष्ण भट्द, पंडित रामचंद्र शक्क, लाला भगवानदीन और... 


० २८ ५ के | बाबू कक मी रखिह न अतिरिक्त बाबू अग्मोहन वर्मा, । 


+ -.. का काम और कुछ समय के लिये दल्ल जाता। परंतु 
सर सुंद्रलालसे १०००)पाते ही सभा का उत्साह बहुत 
...._ अधिक बढ़ गया और उसने ओर भी तत्परता से कार्य्य 
5 ... करना आरंभ किया। उसी समय श्रीमान महाराज 
..... ज्वालियर ने भी २ ०००) देने का वचन दियां। इसके 
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(शमचंद्र बच्यों, पंडित वाल देव मिश, पंडित व नेश मिश्र 
पंडित ब्जयूबण ओझा, श्रीयुक्त वेणी कवि आदि अनेक 
सल्भन भी इस शब्द-संग्रह के काम में सम्मिलित थे। 
; शब्द-संभ्रह के लिये समा केवल पुरुतकों पर ही निभेर 
हा . नहीं रही । कोश में पुस्तकों के शब्दों के अतिरिक्त ओर | 
| भी अनेक ऐसे शब्दों की आवश्यकता थी जो नित्य की 
बोलचाल के, पारिभाषिक अथवा ऐसे विषयों के शब्द 
थे जिन पर हिंदी में पुस्तक नहीं थीं | अतः खभा ने | 
मुंशी रामलगनलाज नामक एक खसज्लन को शहर में 
5 धूम घूम कर अहीरो, कहारों, लोहारों, लोनारों, चमारों, 
तमोलियों, वेलियों, जोलाहों, भालू ओर बंदर नचाने- 
वालो, कूचेबंदों, घुनियों, गाड़ीवानों, कुश्तीबाजों, कसेरों 
राजगीरो, छापेजानेवाली, महाजनों, बजाजों, दल्लालों 
ज्ुआरियों,, महावतों, पंसारियों, साईसों आदि के पारि- 
. भाषिक शब्द तथा गहनों, कपड़ी, अनाजों, पेड़ों, बर- 
तनों, देवताओं, गृहरुथी की चीजों, पक्कानों, मिठाइयों 
... विधाह आदि की रस्मी, तरकारियों, सागो, फलो, घासो 
/ 77 खेलों और उनके खाघनों, आदि आदि के नाम एकत्र 
.... करने के लिये नियुक्त किया। पुश्तकों के शब्द-संग्रह के 
.. साथ साथ यह काम भी झायः दो वर्ष तक चलता | 





























है कि मुंशी राप्रतिगनलाल का इस संबंध का शब्द-संग्रह' 
बहुत संतोष-जनक था। इलके अतिरिक्त सभा ने बाबू 
..शामचंद्र वर्म्मों को समस्त भारत के पशुओं, पक्षियों, | 
. मछलियों, फूलों ओए पेड़ो आदि के नाम एकत्र करने के 
.. लिये कलकत्ते भेजा था जिन्होंने प्रायः ढाई मास तक वहाँ 
.._ शहकर इंपीरियल लाइबेरी से कोर और फॉना आफ 


कप . बृदिश इंडिया सीरिज की समस्त पुस्तकों में से नाम ओर 
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... की जीवनियों, प्राचीन स्थानों तथा कहावतों आदि 






| 





|... पुरानी हिंदी तथा 
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इसपर सभा! का शारप 


| कोई आवश्यक बात या शब्द छूटने न प 


| शब्दों 


_ रहडढ। इस संबंध में यह कह देना आवश्यक जान पड़ता | 


है है. 
थ्ड 
मम शक पक 
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# से अधिक शब्द आ जाये ओर यथाखाब्य 
दे। इस! 
गेशणिक्क तथा ऐतिहसिक व्यक्तियों और स्थानों 


सके, कोश में हिंदी भाषा मे व्यवहृत होने 
ये विचार 
से सभा ने अगरेजी, फारखी, अर्बी और तुर्की आदि 
आदि की एक वड़ी सूची भी प्रकाशित कराओ 
हिंदी के बडे बड़े विद्वानों के पास 


च्हे न! 
घटाने बहाने 
भेजञ्ञी थी हक ०) 
दो ही वर्ष में सभा को अनेक बड़े बड़े शजा-महा 


व्मि 


| शैजाओं तजा प्रांतीय ओर भारतोय सरकारों से कोश 
के खहायतार्थे बड़ी बड़ी रकमे भी मिल्लीं, जिखले सभा 
| तथा हिद्दी प्रेमियों को कोश के तैयार होने में किसी 


प्रकार का संदेह नहीं रह गया ओर खमा बड़े उत्लाह 


से कोश का काम कराने लगी। आरंस में खभा ने यह है 

निश्चित नहीं किया था कि कोश का संपादक कौन... 

बनाया जाय, पर दूखरे वर्ष समा ने मुझे कोश का... 

प्रधान संपादक बनाना निश्चित किया। मैंने भी खा, 
की आज्ञा शिरोधाय्ये करके यह भार अपने ऊपर... 


ले लिया 


खत १६१० के आरंभ में शब्द-संग्रह का कांय्य ही हा ० 
समाप्त हो गया। जिन रित्रपों पर शब्द लिखे गए थें, 
उनकी संख्या अनुमानतः १० लाख थी, जिनमें से आशा... 
की गई थी कि प्रायः १ लाख शब्द निऋलंगे; और प्रायः... 
यही बात अंत में हुई मी । जब शब्द-संत्रह का कामहो....... 
झुका, तब रित्रप अक्षर क्रम से लगाई जाने तगीं। पहले... 
वे स्वर्सो और व्यंजनों के विचार से अलग अत्लग की गई - ः रा 
ओर तब स्वरों के प्रत्येक अक्षर तथा व्यंजनों के प्रत्येक... 
... विवरण आदि एकत्र किए थे। हिंदी भाषा में व्यवहत | बा ह हग की गं।। जेब स्व की 

. होनेवाले ऑँगरेजी, फारखी, अण्बी तथा तुर्की आदि हि 

. भाषाओं के शब्दों, पौराणिक तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों पे * 
. कै ; व क्र, ' गा र क $ रा 
.. संग्रह का भी बहुत अच्छा प्रबंध किया गया था। | चल शा रहो 
2 डिंगल्ल और धुंदेलखंडी आदि |. जिस समय को 
का मे भाषाओं के शब्दों का भी अच्छा संग्रह किया गया था। | था, उसी समय 
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के हे क्‍ | 
डित बालक्ृप्ण भट्ट, पंडित रामचंद्र शुक्र, लाला भगवान उसकी छपाई का पर्बंध कश्ना आवश्यक था; अतः सभा 
... दीन तथा बाबू अमीर लिंह कोश के सहायक संपादक | ने कई बड़े बड़े घेखों से कोश की छपाई के नम॒ने मेंगाए। ५. 
क्‍ बनाए जॉय, ओर ये छोग कोश के संपादन भे मेरी स तथ्य अयाग के लुप्सिद्ध इंडियन ग्रेस को कोश की 
यता कर। अक्टूबर १६०६ में मेरी नियुक्ति काश्मीर | छपाई का भार दिया गया। इस दार्य्य के लिये आएरं- 
राज्य में हो गई जिसके कारण मुझे काशी छोड़ कर | मिक्क प्रबंध करने के लिए उक्त प्रेस को २०००) पेशगी 5 
. काश्मीर जाना आवश्यक हा । उस समय मेने सभा | दे दिए गए ओर लिखा पढ़ी करके छपाई के सं बंध की के 
से प्रार्थना की कि इसनी दूर से कोश का संपादन छु- | सत्र बाते ते कर ली गई हक 3 
चांरु रूप से न हो सफ्रेगा । अतः सभा भेरे स्थान पर ... आअअ्रेल १६१० से सितंबर १६१० तक तो जंबू ४ हे 
. किसी ओर सज्ञन को कोश का संपादक नियुक्त करे। | कोश के संपादत का का्य्य बहुत उत्तमतापूर्षक और 
ता परंतु सभा ने यही निश्चव किया कि कोश का कार्य्याँ- | निर्विश्न होता रहा; पर पीछे इसमें एक विज्न पडा। पंडित  , 
द पे  छय भी भेरे साथ आगे चलकर काश्मीर «भेज दिया बालकृष्ण भट्ट जबू १5॥ दुघधटभावश सीढ़ी पर से गिर पे है 
पक - ज्ञाय ओर बहीं कोश का संपादन हो। उस समय तक | आर उनकी एक टॉग हुड गई, जिसके कारण अक्तूबर 


के 


. स्लिप अक्षर क्रम से लग चुकी थीं और संपादन का | १६१० में उन्हें छुट्टी लेकर प्रयाग चले आना पड़ा। / 
. काथ्य अच्छी तरह आरंभ हो सकता था। अतः १५४ नर्वंबर मे बावू अभीरलिह भी बीमार हो जाने के 
.. मार्च १६१० को काशी में कोश का कार्य्यालय बंद कर | कारण छुट्टी लेकर काशी चले आए ओर दो मास तक 
... दिया गया ओर निश्चय हुआ कि चारों सहायक संपा- यहीं बीमार पड़े रहे। संपादन कार्थ्य करने के लिये 
कक जबू पहुच कर १ अप्रल्ल १६१० से बहीं कोश जंबवू मे फिर अकेले पंडित शामचंद्र शुक्ल बच रहे । द 
.._, के संपादन का काय्ये आरंभ करें | तदलुसार पंडित जब अनेक प्रयल्ल करने पर भी जंबू में सहायक 
.......  रामचंद्र शुक्त, ओर बाबू अमीरखिंह तो यथासमय जंबू | संपादकों की संख्या पूरी न हो सकी, तव विवश होकर. 
. «पहुँच गए, पर पंडित बालइृष्ण भट्ट तथा लाला भगवान- | १५ दिसंबर १६१० को कोश का कार्यालय अंबूसे.. ८. 
हे या दोन ने एक एक मास का खमय माँगा दुर्भाग्यवश क्‍ काशी भेज दिया गया | कोश विभाग के काशी आ ऊाने हज 
:*.. बादू अमीरखिह के जंबू पहुंचने के चार पाँच दिन वाद | (२ जनवरी १६११ से बाबू अमी राखिह भी स्वस्थ होकर द 
मो ही काशी में उनकी ख्री का देहांत हो गया जिससे उन्हे ५ उसमें सम्मिल्रित हो गए और बाबू जगन्मोहन वर्म्मा भी... 


ता हे दिनो के लिये फिर काशी लोट जाना पड़ा | उस सहायक संपादक के पद पर नियक्त कर दिए गएण। हा 
हा । रा ः । बीच मे अकेले पंडित रामच ड़ शुक्त ही छ्प्ाइन कायय ५ 5 दुसरे आस फरवरी बावू गगाप्रसा गुप्त भी कोश रब द द डक । भ 
... करते रहे। मई के आरंभ में पंडित बालकृष्ण भट्ट और | के सहायक संपादक बनाए गए । जंबूं में तो पहले 
का गा, बाबू अमीरसिह जंबू पहुचे ओर संपादन काय्य करने ही सब सहायक संपादक अलग' अत्ग शब्दों का संपादन द रे ० 


नददीन कई बार प्रतिज्ञा करके भी | करते थे और तब सब लोग एक खाथ मिलकर संपा-.. पा 
ः सहायक संपाइक क्‍ के पं दित शब्दी को दोहरशते थे। परंतु बाबू गंगाप्रसाद गुप्त के मय 

यक संप ा द का | आओ जाने पर दो दो सहायक संपादक अलग अलग मिल मम 
कर संपादन करने लगे। नवंबर १६११ में जब बाबू 
दर गुप्त ने अपने पद्‌्से इस्तीफादेदिया, तब... 
स्क् ४5 पंडित बालकृष्ण भट्ट पुनः प्रयाग से बुदा लिए गएणऔर | 
.._.._| जनवरी १६१२ में लाला भगवानदीन भी पुनः इस विज्ञागय....... 
प्रौर शीघ्र ही | में सम्मिलित कर लिए गाव १६१२ से सब 









































ह | . करते थे ओर पौडित शामचंद्र शुक्क पहले की संपादित हे 
... की हुई स्त्िपों को दोहराया करते थे; ओर खंध्या को | 


*.. परिवत्तेंन आदि करते थे। इस प्रकार काय्ये भी अधिक 
...... होता था और प्रत्येक शब्द के संबंध में प्रत्येक सहायक | 
हा हा संपादक को सम्मति भी मित्र जाती थी 


.... साधारण में इन प्रकाशित संख्याओं का बहुत अच्छा | 
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सहायक संपादक सपादन के काय्य के लिये तीम भागों मे | रमेशचन्द्र दत्त, पंडित श्याम्रविहाारी मिश्र आदि ३ 
विमक कर दिए गए । इस प्रकार कशथ्य की गति पहले | बड़े बड़े विद्वानों, पंडिता 

की अपेक्षा बढ़ ती गई, पर फिर सी उसमे उतनी वृद्धि | अंको की बहुत कुछ प्रशंसा की ओ* 
नहीं हुई जितनी वांछित थी। जब मई खन १६१० में | लीडर तथा हिंदी साप्ताहिक हिंदी दंगेवासी आदि 

आझ'ः, आ, इ, ओर 'ई' का संपादन हो झुका, तब | समाचार-पत्रों ने सी समय खमय पर उन्र अको की 
उसकी कापी पेख में भेज दी गई ओर उसकी छपाई में | अच्छो प्रशंलात्मक आलोचुना की । आहक खंख्या भी 

हाथ लगा दिया गया। उस समय तक में भी काश्मीर | दिन पर दिन बहुत ही संतोष्जनक रुप में बढ़ने लगी 
से लोट कर काशी आ गया था जिससे काथ्व निरीक्षण . ... इस अवसर पर एक बांत ओड कह देना आवश्यक 

ग्ेश व्यवद्था का अधिक छुभीता हो गया जान पड़ता है। जिस समय में पहले काश्मीर जाने . 

१६१३ में संपादन शैली में कुछ और परिवर्तन किया | लगा था, उस समय पहले यही निश्चय हुआ था कि 

गया। पंडित बालकृष्ण भट्ट, बाबू जगन्मोहन चर्मा, | कोश विभाज्ञ काशी में ही रहे ओर मेरी अशुपर्थिति में 
लाला भगवानदीन तथा बांबू' अमीरसिह अलग अकृग | स्वर्गवासी पंडित केशवदेव शाल्री कोश विभाग का. 
संपादन काय्य पर नियुक्त कर दिए गए. | सब संपादकों | निरीक्षण कर | परंतु मेरी अनुपस्थिति में पंडित केशव- क्‍ 
की लेखशैली आदि एक दही प्रकार को नहीं हो सकती | देव शाह्यी तथा कोश के सहायक छंपादकों में कुछ... 
थी, अतः सब की संपादित स्लिपो को दोहरा कर एक | अनबन हो गई, जिसने आगे चल्ल कर और भी विलक्षण.... 
मेल करने के कार्य पर पंडित रामचंद्र शुक्ल नियुक्त किए | रूप घारण किया। उस समय संपादक छोग प्रबंध- 

. गए ओर उनकी सहायता के लिये बावू रामचंद्र वर्मा | कारिणी समिति के अनेक सदस्यों तथा कर्मचारियों से 
. रखे गए। उस समय यह व्यवस्था थी कि दिन भर तो | बहुत रुष्ट और अखसंतुष हो गए थे । कई मास तक यह 
.. सब सहायक संपादक अलग अलग संपादन काय्य किया । _भझागड़ा भीषण रूप से चलता रहा ओर अनेक सखमाचार- 5 
पत्रौ में उसके संबंध में कड़ी टिप्पणियाँ निकलती रहीं।.*«.... 
का सभा के कुछ सद्र्य तथा बाहरी सज्जन कोश की व्ययव-..- +* 

.. ७ बजे तक से #बजे तक सब संपादक मिल कर एक | स्था और कार्य्य-प्रणाली आदि पर भी अनेक प्रकार के. *+ 
.. साथ बैठते थे और पंडित रामचंद्र शक्ल की दोहराई हुई | आ्षेप करने लगे; और कुछ सज्जनों ने तो छिपे छिपे. 
.. स्लिपों को खुनते तथा आवश्यकता पड़ने पर उसमें |ही यहाँ तक उद्योग किया कि अब तक कोश के. 
कार्य में जो कुछ व्यय हुआ है, वह सब सभा को 
देकर कोश को सारी खामग्मी उससे लेली जायऔर | 
































._ | स्वतंत्र रूप से उसके संपादन तथा प्रकाशन आदि की व्य-रः 
। मई १६१२ में छपाई का कार्य्य आरम हुआ था ओर ( पक्का हो गया था. 
हे का पक ही वर्ष के अंदर &६--&६ पृष्ठो की चार संख्याएँ | 
... छप कर प्रकाशित हो गईं, जिनमें ८६६५ शब्द थे। सब कि 


.. आदर छुआ | सर जाज ग्रियसेन, डाकुर सडाहफ हानेखी; | रीति से 


....“प्रोफेखर खिलवान लेवी, रे 







वरेड ई० प्रीब्स, पंडित मोहन 


प्रह्ममहो पाध्याय डाक्टर गंगा- | 





















*. कार्य सुचारू रूप से पूर्ववत्‌ चलने लगा। श्रेयांसि बहु- | था और कोश के संपाइन का कार्य्य प्रायः समाप्ति पर 


.. विश्नानि” के अनुसार इस बड़े काम में भी समय समय | था; अतः कोश-विद्ञाग का व्यय कम करने की इच्छा से 

. पर अनेक विन्न उपस्थित हुए; पर इंश्वंश की कृपा से | विचार हुआ कि अप्रैल १६४१८ से कोश का व्यय कुछ 

. उनके कारेण इस काये में कुछ हानि नहीं पहुँची | घटा दिया जाय। तदलुखार बाबू जगनन्‍्मोहन वस्मों 

.. सन्‌ १६१३ में कोश का काम अच्छी तरह चल 

. निकला। बह बराबर नियतरित रूप से संपादित होने लगा | 

और संख्याएँ बराबर छप कर प्रकाशित होने लगीं। | दो सहायक संप'द्‌क पंडित रामचंद्र शक्त और बाबू 

.._ बीच बीच में आवश्यकृतामुसार संपादन कार्य में | रामचंद्र वर्श्सा तथा स्लिपों का क्रम लगानेवाले ओर साफ 

.._ कुछ परिवर्तन भी होता रहा | इसी बीच में पंडित बाल | कापी लिखनेवाले एक लेखक पंडित ब्रज॒मूषण ओर रह 

. कृष्ण भद्द, जो इस वृद्धावस्था में भी बड़े उत्साह के साथ | गए। इस समय आगे के शब्दों का संपाइन रोक दिया 

.. कोश संपादन के कार्य में लगे हुए थे, अपनी दिन परू | गया और केवल पुराने संपादित शब्द ही दोहरा 

.. दिन बढ़ती हुई अशक्तता के कारण अभाग्यवश नवंबर | जाने लगे। पर जब आगे चल कर दोहराने योग्य स्लिप 

१६१६ में कोश के कार्य से अज्लग होकर प्रयाग चले. 

.._ गए और वहीं थोड़े दिनो बाद उनका देहांत हो गया। 

... उस समय बाबू शमचद्र वश्मों उनके स्थांन पर | बाबू कालिका प्रसाद नियुक्त किए गंए जो कई वर्षों तक 
... कोश के सहायक संपादक बना दिए गए और | अच्छा काम करके और अंत में त्यागपत्र देकर अन्यत्र 
..... क्ाय्य-क्रम में फिर कुछ परिवततंव की आवश्यकता 
.. पड़ी। निश्चित हुआ कि बाबू जगमोहन वर्स्मा, लाला 
.... भगवान दीन तथा बाबू अमीरखिंह आगे के शब्दों का |. 
.. - अलग अलग संपादन करें ओर पंडित रामचंद्र शुक्लतथा | दु 
.. : - .. बाबू रामचंद्र वर्मा संपादित किए हुए शब्दों को अलग 
..... अलग दोहरा कर एक मेल कर॑। इस क्रम में यह खुमीता 
... हुआ कि आगे का संपादन भी अच्छी तरह होने लगा. 
... और संपादित शब्द भी ठीक तरह से दोहराए जाने रगे। | दोहराई हुई पुरानी स्लिपं भी थीं जो छप चुकी थीं 
....... और दोनों ही छाययों की गति में भी यथेष्ट बुद्धि हो 
.... गई। इस प्रकार १६१७ तक बराबर काम चलता रहा 
























| प्रचलित रहा । 


कै 























| अधूरा हुआ और इसमें स्वभाषतः 








की पू पूर्ति करने का उद्योग किये! गया. ओर परि 


| लाला सगवान दीन ओर बाबू अमीरलिंह त्यागपत्र देकर 
अपने अपने पद से अलग हो गए । कोश-विभाग में केवल 


प्रायः समाप्त हो चल्लीं, और आगे नए शब्दों के संपादन 
की आवश्यकता प्रतीत हुईं, तब संपादन काये के लिये 


| चले गए। परंतु स्लिपों को दोहराने का कार्य पूबंचत्‌ /. 


.. सन्‌ १६२४ में कोश के संबंध में एक हानिकारक... 
"डुपदना हो गई थी। आर्स पे शब्द्‌-सश्रह क्र लिये जो बी पे 
| रिलपे तैयार हुई थीं, उनके २२ बंडल कोश कार्यालय से... 
चोरी चले गए। उनमे “विव्वोक” सके “शं” तक की है 

| और “शप?” से “सह ” लक की स्ल्िप थीं इसमें कक हा 


| इन रिहपों के निकल जाने से तो कोई विशेष हानि नहीं... «# 
| हुई, क्योंकि सब छप चुको थीं। परंतु शब्दसंग्रहवाली 
| स्लिपों के चोगी जाने से अवश्य ही बहुत बड़ी हानि... ना 
हुईं। इनके स्थान पर फिर से कोशों आदि से शब्द |. 
| एकत्र करने पड़े । यह शब्द-संग्रह अपेक्षाकृत थोड़ा और... 

हे देठ हिंदी या कविता... 
| आदि के उतने शब्द नहीं आ सके जितने आने चाहिए... 
थे, ओर न प्राचीन काव्य ग्रंथों आदि के उदाहरण ही ० । " 
का, इस बुंटि.* 









.... संपादन आदि समाप्त हुआ । 
हु -तिसपर एक ज्ञीवित भाषा में नए शब्दों का आगम 
..... संग्रह छपकर प्रकाशित हो सकेगा तब तक ओर नए है 
.._ शब्द भाषा में सम्मिलित हो जांयँंगे। इस विचार से | 


*.. बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हिंदी भाषा के 


द न्‍ मर हि छ 
| । ( दे ) छ 





खन १8२५५ मे काय श्ौत्न समाप्त करने के लिये कोश लगय समय पर बहुत हे ऐसे नए शब्द का पता लगता 
विभाग में दो नए सहायक अध्थांयी रूप से नियुक्त किए | था जो शब्द-सागर में नहीं मिल्नते थे। इसके अतिरिक्त 
गए--एक तो कोश के भूतपूर्ज संपादक बाबू जगन्मोहव | देश की राजनीतिक प्रगति आदि के कांग्ण बहुत से म' 
वर्मा के खुपुत्र बाबू सत्यजीवन वर्मा एम्‌० ए० ओर दुसरे | शब्द भी प्रचलित हो गए थे जो पहले किसी प्रकार 
पंडित अयोध्यानाथ शर्मा एमू० ए० । यद्यपि ये सझ्ञन | खंशूहीत ही नहीं हो सकते थे। साथ ही कुछ शब्द 
कोश जग में भ्रायः एक ही वर्ष रहे थे, परंतु फिर भी | ऐसे भी थे जो शब्दू-सागरू में छप् तो गए थे, परंतु 
इनसे कोश का कार्य शीघ्र समाप्त करने में ओर विशे- | उनके कुछ अथ पीछे से मालूम हुए थे। अतः यह आच- 
घतः व, श, ष तथा स॒ के शब्दों के संपादन में अच्छी | श्यक्ष समझा गया कि इब छूटे *हुए या नव प्रचलित 
सहायता मिली । जब ये दोनों सज्जन खमा से संबंध | शब्दों ओर छूटे हुए अ्थों का अछग संग्रह करके परिशिष्ठ 
व्याग कर चले गए तब संपादन कार्य के लिये भ्रीयुक्त | रुप में दे दिया जाय। तद॒बुलार प्रायः एक वर्ष के 
पंडित बाखुदेव मिश्र, जो आरंभ में भी कोश विभाग में | पैरिश्रम में थे शब्द ओर अर्थ भी प्रस्तुत करके परिशिष्ठ 
ब्-संग्रह का काम कर चुके थे ओर जो इधर बहुत | रुप में दे दिए गए हैं। आजकल समाचार पत्रों आदि 
. दिनों तक कलकत्ते के दैनिक भारतमित्र तथा साप्ताहिक | या बोलचाल में जो बहुत से राजनीतिक शब्द प्रचलित 
.. श्रीकृष्णसंदेश के सहायक संपादक रह चुके थे, कोश- | हो गए हैं, वे भी इसमें दे दिए गए हैं। सारांश यह कि 5 
विभांग में सहायक संपादक के पद्‌ पर नियुक्त कर लिए | इसके खंपादकों ने अपनी ओर से कोई बात इस कोश 
गण | इनकी नियुक्ति से संपादन कार्य बहुत ही खुगम | को सवांगपूर्ण बनाने में उठा नहीं रखी है। इसमें जो 
.. हो गया और बह बहुत शीघ्रता खे अग्नसर होने | दोष अभांव या त्रुटियाँ हैं उनका ज्ञान जितना इसके... 
 ल्गा। अंत में इस प्रकार सन्‌ १६२७ ई० में कोश का | संपादकों को है उतना कदाचित्‌ दूसरे किसी को होना ,..... हा 
कठिन है, पर ये बातें असावधानी से अथवा जाबबूझ 
कर नहीं होने पाई हैं। अन्युभव भी मनुष्य को बहुत कुछ. «* | , 
| खिखाता है। इसके संपादकों ने भी इस कार्य को करके. ६ 
| बहुत कुछ सीखा है और वे अपनी छृति के अभाषों से.“ * 
पूर्णवया अभिज्ञ है हे का, 
..मिरंतर होता रहता है। यदि किसी समय समस्त शब्दों | फकदाचित्‌ यहाँ पर यह कहना अनुचित नहोगा कि... 
.. का संभ्रह किसी उपाय खे कर भो लिया जाय और | भारतवर्ष कौ किली धत॑मान देशभाषा में उसके एक 5 मा 
..._ उनके अर्थ आदि भी लिख लिए जांय, पर जब तक यह | पैहत्‌ कोश के तैयार कराने का इतना बड़ा और व्यव- 
स्थित आयोजन दूसरा अब तक नहीं हुआ है। जिस 
ढंग पर यह कोश प्रस्तुत करने का विचार किय 
..._तो किसी जीवित भाषा का शब्द-कोश कभी भी पूर्ण | था, उसके लिये बहुत अधिक परिश्रम तथा 
. नहीं माना जा सकता। इन कठिनाइयों के अतिरिक्त यह | पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता थी 
बात की भी बहुत बड़ी आवश्यकता थी कि जो 


म श । को तैयार करने के इतना बड़ा आयोजन 2 | एकन्र ' 508 की ; 
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का 






















इालपावद 














..... इतने बड़े शब्द-कोश में बहुत से शब्दों का अनेक 
.. काश्णों से छूट ज्ञाना बहुत ही स्वाभाविक था। एक तो 
 थो ही सब शबहँका संग्रह करना बड़ा कठिन काम है 





































चैज्ञानिक ढंग पर कोई शब्द-कोश प्रस्तुत वहीं हुआ था। | वहुसूहव रल को भाँति अप ओर इसका आदृर 
. अब तक जितने कोश बने थे, उन सब में वह पुराना ढंग | किया | प्राचीन हिंदी काव्यों का पढ़ता ओर पढ़ाना, 
... कांम में लाया गया था और एक शब्द के अनेक पर्य्याय | एक ऐेले कोश के अभाव में, भायः असभव था । इस 
.. ही एकत्र करके श्ख दिए गए थे। किखी शब्द का | कोश ने इसकी पृक्त करके वह अभाव बिल्कुल दूर कर 
. ठीक ढीक भाव बतलाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया | दिया। पर यहाँ यह भी निवेदन कर देना आवश्यक 
था। परंतु विचारवान्‌ पाठक समझा खकते है कि केवल | जान पड़ता है कि अब भी इस में कुछ शब्द अवश्य इस 
: पर्य्याय से ही किसी शब्द का ठीक ठीक भाव या अभि- | लिए छूटे हुए होगे कि हिंदी के अधिकांश छपे हुए 
प्राय समझ में नहीं भा सकता, और कमी कभी तो कोई | काध्यों में तो पाठ ही शुरू मिलता है और न शब्द 
चर्थ्याय अर्थ के संबंध में जिज्ञास को भी ओर भ्रम मे डाल | के रुप ही शुद्ध मिलते हैं हक अब 
... देता है। इसी लिये शब्दसागर के संपादकों को एक ऐसे | इन सब बातों से पाठकों ने मल्दी भांति खमझक लिया 
.._ नए क्षेत्र में काम करना पड़ा था, जिसमें अभी तक कोई | होगा कि इस कोश में जो कुछ प्रय्ल किया गया है 
.. क्वाम हुआ ही नहीं था। वे प्रत्येक शब्द को लेते थे, | बिदकुल नए ढंग का है। इस प्रयत्न में इसके संपादकों 
.... उसकी व्युत्पत्ति हूँढ़ते थे; और तब एक या दो वाक्यों | को कहाँ तक सफलता हुई है, इसका निर्णय विद्वान. 
.. में उसका भाव स्पष्ठ- करते थे; ओर यवि यह शब्द वस्तु . पाठक ही कर सकते हैं। परंतु संपादकों के लिये यही 
.._ वाचक होता था, तो उस वस्तु का यथाखाध्य पूरा पूरा | बात विशेष संतोष ओर आनंद की है कि आरंभ से. 
..._ विवरण देते थे; और तब उसके कुछ उपयुक्त पर्य्याय | अनेक बड़े बड़े बिद्धानों जैसे, खर जाओ भ्रियसेन, 
के * द देते थे। इसके उपरांत उस शब्द से प्रकद होनेवाले | डाक्टर हानेली, प्रो० सिह्वन लेवी, डा[० _गंगानाथ का 
. * अन्‍्यान्य भाव या अर्थ, उत्तरोत्तर विकास के क्रम से, | आदि सब 
... देते थे। उन्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता था. 
/... कि एक अर्थ का सूचक पर्य्याय दूसरे अर्थ के अंतर्गत 
*.. न चला जाय | जहाँ आवश्यकता होती थी, वहाँ एक ही | 
......_ तरह के अर्थ देनेवाले दो शब्दों का अंतर भी मत्री भाँति | 
..... हपष्ट कर दिया जाता था। उदाहरण के लिये “टगना” | 
........ और “लटकना” इन दोनों शब्दों को लिजिए । शब्द- | 
... सागर में इन दोनों के अर्थों का अंतर इस प्रकार स्पष्ट क्‍ 
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हे 









































ऊची या नीची बनाना न रहा है ओर न हो सकता है। 





न होना या कुछ छूट 





एण यदि किसी का हृदय डु 







| एक प ड्योग परिश्रम और अध्यवसाय के अंतर समाप्त हुआ... 


आदि ने इसकी बहुत अधिक प्रशंसा की है । इसकी... 
डप्योगिता का यह एक बहुत बड़ा प्रमाण है । कदाचितू.. 

। यहाँ पर यह कह देना भी अन्ञपयुक्त ने होगा कि कुछ. 2 द 
लोगों ने किसी किसी जाति अथवा व्यक्ति विषधक 
विचरण पर आपत्तियाँ की हैं। मुझे इस “हंबंध में केबल... 
इसला ही कहना है कि हमारा उद्देश्य किसी जाति को... 


| इस संबंध में न हम शास्त्रीय व्यवस्था देना चाहते थे... 
| और न उसके अधिकारी थे। जो खामग्नी हमको मिल... _. 
कने- सकी उसके आधार पर हमने विवरण लिखे | उसमें भूल... 
जाना कोई असंभव बात नहीं है। 











। |. )) 


इसके पहले 


भारी प्रमाण यह है कि अभी यह पंथ समाप्त मी नहीं 
हुआ था वरन यो कहना चाहिए कि अभी इसका थोड़ा 
ही अंश छपा था जब कि इससे चोरी करना आरंभ हो 

गया था ओर यह काम अब तक चला जा रहा है। पर 


.. यहाँ भी दीख पड़ता है। यदि इस संबंध में कुछ कहा 

.... जा सकता है तो वह केवल इतना ही है कि इन महाशयों | 
ने चोरी पकड़े जाने के भय से इस कोश के नाम का | 
6 के कह हर उल्लेख करना भी अनुचित समझा है। द 


.._ इस कोश केन्द्य में आरंभ से लेकर अंत तक पंडित 
. शमचंद्र शुक्ल का संबंध रहा है, ओर उन्होंने इसके लिये | 
जो कुछ किया है, वह विशेष रुप से उनल्लिखित होने योग्य 
.है। यदि यह कहा जाय कि शब्द सागर की उपयोगिता | 
*... ओर सर्वागपूर्णता का अधिकांश श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्क 
कक को प्रांपत हे तो इसमे कोई अत्युक्ति झ्ृ होगी प्क प्रकार 
..._ से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वता' और विचार-शोलता 
....._ का फल है। इतिहास, दर्शन, भाषा-विज्ञान, व्याकरण, | 
..._ खाहित्य आदि के सभी विषयों का समीचीन विवेचन ३ 
..... प्रायः उन्हीं का किया हुआ है। यदि शुक्त जी सरीखे की “ 
.. विद्वान की सहायता न प्राप्त होती तो केवल एक यादों | 
..... सहायक लंपादकों की सहायता खे यह कोश प्रस्तुत | 
...._ करना अशंभव ही होता | शब्दों को दोहरा कर छंपने के | 
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है| इसमें सब मिलाकर &३११५ शब्दों के अर्थ तथा थि आगे चलकर थोड़े दिनों बाद उनके झुवोग्य साथी बाबू... 
रण दिए गए हैं ओर आरंभ मे हिंदी थाद्ा ओर साहित्य | हाथ 








श्मचंद्र 2 टरभ है ने भी झ्या का पु ५ उनका घूरा ५ पूरा "५ 









के विकास का इतिहास भी दे दिया गया है। इस समस्त बंदाया ओर इसी लियेइस कोश को प्रस्तुत करने वालों 





ये में सभा का अब तक १०२७३५।) ८दे व्यय हुआ | में दूसरा मुख्य स्थान बाबू रामचंद्र वर्मा को प्राप्त है। 
है, जिसमें छपाई अझदि का भौ व्यय सम्मिलित हे। कोश के साथ उनका संबंध भी प्रायः आदि , से अंत तक 
कोश की सर्वश्रियता ओर डपयोगिता का इससे बढ़कर के रहा है और उनके सहयोगी तथा सत ते ध 
ओर क्या प्रमाण ( यदि किसी प्रमाण की आवश्यकता | के समाप्त ऋरने में बहुत अधिक 
है) हो लकता है कि कोश समाप्त भी नहीं हुआ और 
ही इसके खंडो को दो दो और तीन तीन | 
बेर छापना पड़ा है ओर इस समय इस कोश के समस्त | 
ड प्राप्य नहीं हैं। इसकी उपयोगिता का दूखरा बड़ा 
























गमती हुई हैं| आरण 

मे उन्होंने इसके लिये सामझी आदि एकत्र करने में बहुत 

अधिक परिश्रम किया था; और तलदुपरांत थे इसके 

निर्माण ओर संपादित की हुई रिलपों को दोहराने के . 

काम में पूणै अध्यवलाय और शक्ति से सम्मिल्षित हुए । 

उतम प्रत्येक बात को बहुत शीघ्र समझ लेने की अच्छी 

शक्ति है, भाषा पर उनका पूरा अधिकार है ओर वे ठोक. 
तरह से काम करने का ढंग जानते हैं; ओर उनके इन... 

| शुर्णों से इस कोश के अरुतुत करने में बहुत अधिक क्‍ 
| खह्दायता मिली है। इसकी छपाई की व्यवस्था और प्रफ 

आदि देखने का भार भी प्रायः उन्हीं पर था। इस प्रकार 
इस विशाल कायप्र के संपादन का उन्‍हें भी पूरापूरा * 
श्रेय प्रात है और इसके लिये में उक्त दोनों सहझ्नों को... हे 
| शुद्ध हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इनके अतिरिक्त स्वर्गीय... 
जो कुछ ऊपर लिखा जा चुका है, उससे स्पष्ट है कि | पंडित बालकृष्ण मदद, स्वर्गीय बाबू जगव्मोहन वस्माँ, आज 
सूवर्भीय बाबू अमीर खिंइ तथा लाला भगधानदीन जी को. 
भी में विधा धन्यवाद दिए नहीं रह सकता । उन्होंने इस... 
कोश के संपादन में बहुत कुछ काम किया है और उनके... 
ड्द्योग तथा परिश्रम से इस कोश के प्रस्तुत करने में... हे 0 
बहुत सहांयता मिली है । जिन लोगों ने आरंभ में शब्द. 
संग्रह आदि था और कामों में किसी प्रकार से मेरी « 
सहायता की है वे भी घन्यवाद के पात्र हैं।..*., 

इनके अतिरिक्त अन्य चिद्धानों सदा गायकी त॑ 














असल ओर नकल में जो भेद संसार में होता है वही 























योग्य ढौक करने का भार पहले 
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नागरी- 
फलता पर क्‍ 
कती है । 5 


असम मी रनम+-मनय नस 0 कमकन+»ञमा कनन्‍का' 


रूपा है कि अमेक विश्न वाघाओं 
... के समय समय पर उपस्थित होते हुए भी यह काये आज 
..... समाप्त होगया ।- कदाचित यह कहना कुछ अत्युक्ति न 
क्‍ जायगा की सम्राप्ति पर जितना आदनंद्‌ 





ञ्ड 












प्रचारिणी सभ अपने इस उद्योग को 
अपने को कृतक्ृत्य माव कर अभिमान कर 


0 
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को हुआ है उतना दूसरे किसी को होना  ३१-१-१६२६. 





.. की स्थिति ही प्र 
... भी बहुत कुछ पड़ता है। भिन्न भिन्न जातियो का संखर्ग ; 
.._ होने पर परस्पर भावों और उन भावों के द्योतक शब्दों 

..._ का आदान प्रदान होता है, तथा शब्दों के उच्चारण मेँ 
ह ० भी कुछ कुछ विकार हो जाता है। इसी कारण के वशी 
.. भूत होकर भाषाओं के रूप में परिवतेन हो जाता है | 








:  खंखार में जितनी भाषाएँ हैं, उत सबका इतिहास 
बड़ा ही मनोरंजक तथा चिलाकर्षक है। परत जो 

भाषाएं जितनी ही प्राचीन होती हैं ओर 
विषय प्रवेश जिन्होंने अपने जीवन में जितने उलद फेर 
.... देखे होते हैं, वे उतनी ही अश्विक मनोहर 


. और चित्ताकर्षक होती हैं। इस विचार से भारतीय 


.. भाषाओं का इतिहास बहुत कुछ मनोरंजक और मनोहर 


..._है। भारतवर्ष मे आज तक कितने परिवर्तन देखे हैं, यह 
... इतिहास-प्ेमियों से छिपा नहीं है। राजनीतिक, सामा- 


. जिक्र ओर धार्मिक परिवर्तनों का प्रभाव किसी जाति 
हपू.फ़र नहीं पड़ता, अपितु उसकी आषा पर 








को करोती है, जो उसके अंग प्रत्यंग से परिचित होने 


का अधिकारी है। इस प्रकार का अधिकार उसी को... 
प्राप्त होता है जिसने उसके विकास का क्रम भी 
भाँति देखा हे द द ह 
भाषाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है जो 
उनके इतिहाल को ओर भी जटिल, पर साथ ही मनो- 


| हर, बना देता है। भाषाओं के विकास की साधारणतः दो... 
 अवस्थाएँ मानी गई हैँ--एक वियोगावस्था और दूसरी 
संयोगावस्था | वियोगावस्था में खब शब्द अपने अपने. * , ., 
वास्तविक या आरंभिक रूप मेंअलग अलग रहते हैं, * 
और प्रायः वाक्‍्यों में उनके आसत्ति, योग्यता, आकांक्षा... * रा 
अथवा स्थराघात से उनका पारस्परिक संबंध प्रकेद..... ४ 
होता है| क्रमशः परिवर्तन होते होते कुछ शब्द तो अपने... ...... 
आरंभिक रुप में रह जाते हैं ओर कुछ परिवर्तित होकर. 
प्रत्यय, विभक्ति आदि का काम देने लगते हैं। फिरये 
प्रत्यय आदि घिस घिसाकर मूल शब्द के साथ ऐसे... 











; जा कर वाचक थे, वे अब संक्षिप्त तथा विकृत 


| करके द्योतक मात्र रह जाते हैं। इस्र प्रकार 
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ल इस बात पर विचार करना | 
| ओर तत्कालीन अनायों 


ह। 


करना नहीं है, हमें 
कि हमारी हिंदी साया का कैसे विकास हुआ है 


कै 


. अतएणव पहले हम भारतीय भाषाओं का प्राचीन अवस्था | 
से लेकर अब तक का संक्षिप्त इतिहास देकर तब मुख्य | 
| कोई छुद्धक ( छोटा ) कहता था तो कोई चुल्लक 





विषय पर आबगगे । 


प्राचीन आयो को 
. भाषाएँ" 
. बेदिक, संस्कृत 
क्‍ इसकी ऋचाओं की रचना भिन्न सिद्ध 


... ग्राचीन आयों की भाण का वास्तविक रूप क्‍या. 

था, इसका पता लगना बहुत कठिन है। उस प्राचीन | 
भाषा को कोई पुस्तक या लेख आदि नहीं | 
मिलते। आर्य जाति की सबसे प्राचीन | 
पुस्तक, जो ईंस समय प्राप्त है, ऋग्वेद 


कोई केवल “वां” । 
देवासः, श्रवणा श्रोणा, अवद्योतयति अवज्योतयति, देवेः 
देवेसिः आदि आदि अनेक रूप बोले जाते थे। कुछ लोग 
| विभक्ति न लगाकर केवल प्रातिपद्क का ही प्रयोग कर 
2 22 | डालते थे ( यथा परमे व्योमन्‌ ) तो कुछ शब्द के ही अंग 
.... खसमयो और भिन्न भिन्न स्थानों में हुई है। किसी में 
.. कंघार में बसनेवाले आर्य-समृह के राजा दिवोदास का | 
. उल्लेख है, तो किसी में सिंधु नद के किनारे बसे हुए | 
बा .. आया के राजा खुदास का। अतणव बेदा में दिवोदास | 
.... तथा झुदास के समयो के बने हुए मंत्रों का समावेश 
.._ है।साथ ही कुछ मंत्र कंधार में रचे गए, कुछ सिंघु के | 
.. . किनारे, और कुछ यमुना-तटो पर । पीछे से जब सब मंत्रों | 
......... क्का संपादन करके उनका क्रम लगायो गया, तब रचना- 
,. “काल और रचना-स्थान का. ध्यान रखकर यह कार्य नहीं | 
: : .. किया गया. । यदि उस समय इन दोनों बातों का 
..... ध्यान रखा जाता तो हम अत्यंत खुगमता से प्राचीन- | 
.. _तम भाषा का नमूना उपस्थित कर सकते ।-किर भी 
... ध्यान देने से मंत्रों की भाषा में विभेद देख पड़ता है 
...._ इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन समय में जब आये सप्त- 








ज्यों ज्यों आर्यगण अपने आदिम स्थान से फैलने लगे 
ने संपर्क बढ़ाने लगे, त्यों त्यो 
भाषा भी विशुद्ध न रह कश मिश्रित होने लगी । विभिन्न 
स्थानों के आंय विभिन्न प्रकार के प्रयोग काम में लाते थे 
'तुम ._ 
दोनों” के लिए कोई “युवा' बोलते थे, कोई “युवं” ओर 


पश्चात्‌ पश्चा, युष्मासु युप्मे, देवाः 











भंग करने पर सन्नद्ध थे। “आत्मना” का “त्मनएँ इसका 
अच्छा निद््शन है। कोई व्यक्ति किसी अक्षर को एक रूप 


में बोलता तो दूसरा दूसरे रूप में । एक “ड” भिन्न लिन्न _ 


स्थलों भे ल, उठ, ढ, हह, सभी बोला जाता। यो ही अनेक क्‍ 


उदाहरण दिए जा सकते हैं। इस प्रकार जब विषमता 


शक | | । रे के 
उत्पन्न हुई ओर एक स्थल के आरयों को अन्य स्थल के 
अधिवासी अपने ही सजातियां की बोली समभलने में 


_ कठिनता होने लगी, तबउन लोगों ने मिलकर अपनी भाषा. 
मोह . 57 
छोड़कर सा्वदेशिक, सर्ववोध्य और अधिकप्रचलित झब्द. 
ही टकसाली माने गए। भाषा प्रादेशिक रजूडीय बनगई।.. 
| अपनी अपनी डफली अपना अपना राग बंदहुआआ.... 
| सभी कम से कम साहित्यिक और सावेजनिक व्यचहारों..... 
में टकसाली भाषा का प्रयोग करने लगे 
भी मंज संवरकर संस्कृत ( >्शुद्ध ) हो गई । 
| आजकल हमारी हिंदी को प्राप्त है, एवं प्राकृत-काल में... 
पल रे जो मा महाराष्ट्री को प्राप्त था, वही स्थान उस समय संस्कृत... 





में व्यवस्था करने का उद्योग किया। प्रांतीयता कार 








इसलिये भाषा... 
जोस्थानं.... 





... ९१९ 879०००४! कहते है। प्रत्येक भाषा यदि वह व्यव- | 


हा _खंदुकत बन जाती है। हमारी आज की हिंदी यदि संस्कृत | 
. कही जाय तो» 


.... से केवल संस्कृत शब्द ही उस विशिष्ट भाषा के लिये. 
..... प्रयुक्त होने लगा। खुंदर, व्यापक और सबगम्य होने के | 
... कारण खाहित्य-रचना इसी में होने लगी; एथं उसका | 
..... तात्कालिक रूप आदर्श मानकर व्यवस्था अक्षुएण रखने 

.... के लिये पाणिनि आदि वैयाकरणों ने नियम बनाए। इस. 
..... प्रकार साहित्यकारों की कृति और वैयाकरणों की व्याकृति | 
..._ से संस्कृत परिष्कृत होकर बहुत दिनों तक अखंड राज्य ज्य | अब्य 





(05%: हे 


पाथां पुरोहितों की बोली--क््या ठंठोली--थी, उनको |. सब दिन बराबर नहीं जाते । संस्कृत सर्व-गुण-संप 
इसपर विचार करना चाहिए। पाणिनि झुनि ने शब्दाजु- | थी खही, पर धीरे घीरे उसका चलन कम होने छगा। 
शासन किया है, शब्दशासन नहीं। शब्दों पर शासन करते | बह राष्ट्रीय से सांप्रदायिक हो चली। इसके कई कारण 
हैं--वक्ता, लेखक ओर कवि। वैयाकरण बेचारा तो उन्हीं | थे। एक तो वह सब-साधारण की भाषा न होने के कारण 
के राज्य में रहकर केवल लेखा लिया करता है। इसलिये | प्रयोक्ता के मुख अथवा लेखनी से प्रत्येक भाव की अभि 
. पाणिनि ने जो अपने व्याकरण में खेती पाती, लेन देन, ल्‍ व्यक्ति के लिये अबुद्धि पूथ नबनिकलकर उसकी अभिज्ववा 
वण्णिज, व्यापार, चुंगी, भरी, कर पोत, लुहारी, खुनारी, | की अपेक्षा रखती थी । दूसरे, इसके प्रयोगकर्ता 
बढ़ईगिरी, ढोल ढमका, चिड़िया चुनमुन, फूल-पत्ती, | आयजन किसी एक प्रदेश में ही अवरुद्ध न होकर उत्त- 
नाप जोख आदि आदि के अतिरिक्त पूर्वी डत्तरी प्रयोग, | रोत्तर अपना विस्तार करते, अन्य भाषा-भाषियाँ से 
भुहाविरे बोलचाल आदि लिखे है, कात्यायन तथा पर्न- | 




























डा तक 


| संपक बढ़ाते तथा नित्य नए भावों ओर उनके अभिष्यंजक 

जलि ने जो अनेक व्यवहार-साक्षिक सूक्ष्म विवेचन किए. | साधनों काव्आादान प्रदान करते जाते थे। तीसरा और... 
हैं, वे उनके मन के मनसूबे नहीं, कितु गंभीर गवेषणा | सबसे प्रधान कारण धार्मिक चिघ्मव था। महावीर स्वामी हे क्‍ 
खारवान्‌ सर्वेक्षण, व्यापक विचार ओर उस व्याकरण- | और बुद्धदेव ने प्रांतीय बोलियों में ही अपना घर्मोपदेश 
पड़ता के परिणाम हैं जो अभी अभी थोड़े ही दिन | आरंभ किया। साधारण जनता पर इसका अत्यधिक... 
हुए अंग्रेजी जेसी समृद्ध राजभाषा में फलीभूत हुए | प्रभाव पड़ा। उनके बहुत से भनुयायी हो गणए। उनका... 

. हैं। पहले संस्कृत शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता | घर्म भी मिन्न हो गयां, भाषा भी मिन्न हुईं। इस प्रकार... 
... था। “सस्कृता वाक”# ठीक उसी भाषा को कहते थे इन दो घर्म-संस्थापको का आशभ्रय पाकर प्रांतीय कर क्‍ 

... जिसे उद््‌ बाले “शुर्ता जुबान” या अंग्रेजी दा '(१९॥॥- | बोलियाँ भी चमक उठीं ओर संसक्ृत से बराबरी का ,. 
दावा करने लगीं। उधर वैदिक धर्माठुयायी ओर अधिक... 
हृढ़ता से अपनी भाषा की रक्षा करने छगे। इसका फल. «* 





.. हारक्षम, शिष्ठप्रयुक्त और व्यापक है तो समय पाकर 


। यह हुआ कि संस्क्रत एक संप्रदाय की भाषा बन गईं।.. पा 


क्‍ 'कोई अजुचित नहीं। पीछे जैसे “उ्ूँ | हम पहले कह छुके हैं. कि वेदों की माषा कुछ कुछ... * 
. हिंदी” से केवल “ड़” रह गईं, वैसे ही “संस्कृत वाक्‌ 


| व्यवस्थित होने पर भी उतनी स्थिर ओर अपरिव्तेतशील 





ही ह में थी जितनी उसकी कन्या सबण्कत पूर्वाक्त कारणों के है ः | ० । | 
| अब्लखार, बन गई। अपनी योग्बता से उसने अमरवाणी.. 





| बह अमरता एक प्रकार का सार हो गद्टे । उधर डः ही 
| ईँसरी बहन जो शी न बनकर प्रज्ञा पक्ष के हित शित 





|| में निरत थी, जो केवछ आया के अवशेध 








... संपके का सहकार पाकर 
... विकसित हुईं ।-संस्क्त ने केवल चुने हुए प्रचुरपयुक्त | 
..._ व्यवस्थित व्यापक शब्दों से ही अपना भांडार भरा, पर | 
 औरों ने वैदिक भाषा की प्रकृति-स्वच्छंद्ता को भरपेद | 

. अपनाया | यही उनके प्राकृत (स्वाभाविक या अक्षजिस ) | 
.. कहलाने का कारण है, यही उनमें वैदिक भाषा की उन | 

.._ विशेषताओं के उपलब्ध होने का रहस्य है जो संस्क्रत में | 
.... कहीं देख नहीं पड़तीं। वैदिक भाषा की विशेषताएँ | 
.. संस्कृत में न मिलकर प्राक्ृतों में ही उपलब्ध होती है। | 
..... इस विषय में थोड़े से उदाहरणों का निर्देश करनी | वैदिक--शतक्रतवः-शतक्रत्वः, पशवे-पश्वे, निविविशिरे> 
स हे धर अप्रासंगिक न होगा ० आह याई पा 
.... ग्राक्षत में व्य॑जनांत शब्द का प्रायः प्रयोग नहीं | 
... होता 


70०० पता (अथर ४० 
.. ५) सी; (आहत में इसी से 'पच्छा' और हिंदी में 'पाछ' | 
.... या 'पाछा निकलता है ) झुष्मान्‌ ( ऋ० 

.. तै० खं० १।१।४) भी और युष्या (वा० सं० १। १३।॥ जम 








(2कनलन-“ 
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. भरणा से ही संस्कृत भी 








अन्य प्रांतीय बोलियों भी 





- संस्कृत 
. प्राक्ृतत में लुघ हो जाता है। जैसे---संस्क्त 











घाम * समय हमें डसके प्राचीवतम उदाहरण उपलब्ध नहीं हैं 


पेन हुई ओर अनायों के 


के व्यंजनांत शब्द्‌ का अंतिम व्यंजन | 
तावत्‌' 
..... श्थात! “कमन/ प्राकृत से क्रमशः ताव' 'सिया? कम्माः द 
..... हो जायेंगे | धराकृत में यह निरफ्याद है। अब वेदिक | 

.._. भाषा लीजिए। उसमें दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। 

.. क्र्मणः कर्मणा आदि भी और देवकर्मेमिः ( ऋ० १०। | 
) भी; पश्चात ( अथ० ४। १०१३) भी ओर | 
११, शत० बआरा० १।१।२।. 


। १६१। १४, | 


८) दर्नाशूइणाश (शु० य० प्रातिशा० ३। ४३ | )। स्वर- 
भक्ति का प्रयोग दोनों भाषाओं में प्रछुरता से होता है । 
आक्ृत--छ्लिल्त-कलिज्न, स्वच्खुब, हिदी-मिश्ररमिसिर 
धर्म-धरम, शुप्तन्शुपुत, ग्छास>गिलास; बैेदिक--तन्ध 

तनुवः ( तैसि० आर० ७। २२॥। १ ), स्वः-खुबः ( तैक्ति० 
आर० ६।२। ७ ) स्वर्गः>्सुवर्गं! तिक्ति० सं० ४ ३, 
मेत्र० ब्रा० १), शत््या>रााशिया, सहसयःन्सहस्तियः 
इत्यादि | दोनों ही में पदगत किसी वर्ण का लोप करके 
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तलब नननननन+++++- 





डसे फिर संकुशित कर देते है। प्राकत--रशाजकुल<राउल 


( मि० घु० हिं० राउर ), कालायस>कालास इत्यादि; 


| निविविश्वे, इत्यादि । शौरसेनी प्राकृत में अकारांत शब्द 
| प्रथमा के एकवचन में ओकारांत हो जाता 


जैसे देव 


| देवों, सः-सो, इत्यादि । बैदिक भाषा में भी ऐसा प्रयोग... 
दुलभ नहीं। सः चित्‌्ल्‍सोी चित्‌ ( ऋ० १ 2 


संबत्खसरः अजायतम्संवत्सर अजायत इत्यादि । इस बात 
की पुष्चि मे ओर भी बहुत से उदाहरण दिए जा सकते 


| हैं कि प्राचीन वैदिक भाषा सेही प्राकृतों की उत्पत्ति हुई, 
अर्वाचीन संस्कृत से नहीं । यद्यपि लोगों ने समय (3 
खमय पर प्राकृत को तियमित ओर बर््ू करने का प्रयत्न... ः 
कियां, तथापि बोलचाल की उस भाषा का प्रवाह ज्यों का... 
व्योँ चलता रहा, उसमें कोई रुकावट ल हो सकी | यही... 


प्राकृत' अथंवा बोल चाल की आय-भाषा क्रमशः आधशु 
निक भारतीय देश-भाषाओं के रूपों में प्रकट हुई । 


|. जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं, आरंभ से ही जन... 
है क्‍ सर साधारण की बोलचाल को भाषा प्राकृत थी । बोल्चाल.... 
। हे को भाषा के प्राचीन रूप के ही आधार पर वेद मंत्रों की. * 
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होते हैं। उस रूप को 
नाम भाषा के खाहित्यारू 





छ 


ढ्हे ; ' | निक देश साषाओं का शाडुर्भात् हुआ है।..॥ 
जिपिटक की सूख पंक्तियों के लिये ! प्रयोग होता | जैसा कि हम पहले कह खुके हैं, पृदक्की प्राकत या 
था। है भी यह पंक्ति शब्द से ही निकला हुआ। पंक्तिसे | पाली के उदाहरण हमें प्राचीन बीड पंथी शला- 


| 
पंसि' और पत्ती! दे० चेलुपत्ती; विदग्धमाधत्र पुृ०१८) जा मम जेल मे मिलने । शिलालिजो मेअशोके 





4 





(23) 





कर 


हि | 





पत्ती से पद्टी, ( इसका प्रयोग कतार के अर्थ में अब भी | पहली प्रकत के लेख बड़े-महत्व के हैं। ये खरोष्सो 
होता है ) पद्दी से पाठी ओर उससे पाली | इस पाली को .. यापाठझी ओर बआआाह्ली दो लिपियों में लिखे हुए 
तंत्ति, मागघी या मागधी निरुक्ति भी कहते थे। पर यह | मिलते हैं। शहब्जगढ़ी और मानसेरा 
ः मागधी अर्वाचीन मागधी से बहुत भिन्न थी। यही उस | के लेख तो खरोडी में लिखे हुए हैं ओर शेष सब ब्ाह्यी 
*»... समय बोलचाल की भाषा थी | बुद्धदेव यही बोलते थे। | लिपि मेँ हैं। इन सब लेखों का विवेचन करने पर यह 
हे बौद्ध इसी को आदि भाषा मानते ओर बड़े गय॑ से पढ़ा | झुपष्ट प्रकटहोता है कि अशोक के समय में कम से कम 
करते हैं | 8 | चार बोलियाँ प्रचलित थीं। उनमें से सबसे मुख्य मगध 
पा मत मूझमाषा नरायाबादिकाश्रका।..__| की पाली थी, जिसमें पहले पहल ये लेख लिखे गए होगे, 
ब्राह्मणों च स्घुतालापा संबुद्धा चापि भासिरे ॥ . | और उन्हीं के आधार पर गिरनार, जौगढ़ तथा मानसेरा- दर 
आदि कहप में उत्पन्न मनुष्यगण, ब्रह्मगण, संबुदगण | के लेख प्रस्तुत किए गए होगे | यद्यपि एक ओर शहबाज- 
._ एबं वे व्यक्तिगण जिन्होंने कमी कोई शब्दालाप नहीं खुना, | गढ़ी और गिश्नार के लेखों की भाषा में और दूसरी ओर... 
.. जिसके द्वारा भाव प्रकाशन किया करते थे बही मागधी | मावसेरा, घौली, जोगढ़ आदि के लेखों की भाषा में बहुत जज 
.. भाषा सूल आधषा है। वैदिक भाषा में नहीं किंतु इसी | कुछ समानता देख पड़ती है, और इसी समानता के . के । 
... भाषा में बुद्धदेव अपना धर्मचक्र प्रवर्तत करना | आधार पर कुछ विद्वानों ने यह माना है कि अशोक के. 
... थे, इस खंबंध में विनयपिटक में एक कहानी है | उसमें | समय की पाली दो मुख्य भागों में विभक्त हो सकती है, « 
. लिखा है-- अमेल और उतेकुल नाम के दो ब्राह्मण भ्राता | तथापि इनमें विभिन्नता भी कम नहीं है। अतणब इन्हें. +.. । 
| .. भिज्षुथे। उन्होंडे एक दिन बुछदेव से निवेदन किया कि | एक ही कहना ठीक नहीं आज १ ० 
.. भगवन्‌ ! इस खमय भिन्न भिन्न नाम गोत्र ओर जाति-कुल | पाली के अनंतर हमें साहित्यिक प्राकृत के दर्शन । 
.... के अबजित अपनी अपनी भाषा में कहकर आपके बचन | होते हैं। इसके चार मुख्य भेद माने गए हैं--महारा्री, रा मी 
दूषित कर रहे है। हम उन्हें छुंद (-वेद्भाषा-संस्कृत) में | शोरसेनी, मागधी ओर अद्धेमागधी | इनमें... मा 
...... परिवातित करना चाहते हैं। बुद्धदेव ने उनका तिश्स्कार "| _दूस्रीप्राइत से महाराष्ट्री खब से प्रधान मानी गई है।.. 2 
..... कर कहा-मिलुओ ! बुद्ध-चचन को छंद में कभी परि- : 2 प्राकृत के वैयाकरणों ने महाराष्ट्री के विषय... 
.._ णत न करना। जो करेगा, वह डुष्छृत का अपराधी होगा। | में विशेष रूप से लिखा है; और दूसरी प्राकृतों के विशेष: 
... हे मिद्ुगण ! बुद्धबनचन को अपनी ही भाषा में अहण् । | निय: ृः ; शेष सब : 
.. करने की मैं अनुज करता हूँ ।! “अपनी साषा” से बुद्ध | सई 
..... थोष ने यहाँ मागघी भाषा गली है ' है। इससे प्रतीत होता है | बस हाराष्ट्री में ही लिखा 



































































.... चि 
. बिहार ) बालों को प्राय कहते थे। अब श्री दिल्ली 








|. *.. मातृभाषा थी 
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.. यह शौरखेनी कहलाई। मध्य देश में ही साहित्यिक | 
संस्कृत का अभ्युद्य हुआ था, और यहीं की वो तचाल 
. की भाषा से साहित्य की शौरसेनी प्राकृत का जन्म | 
हुआ। अतझव यह अनिवार्य था कि इस प्राकृत पर | 
इसी कारण | 
.. शौरसेनी प्राकृत और संस्कब में बहुत समानता देख | 
पड़ती है | मागथी का प्रचार मगध (आधुनिक बिहार) | 
| बोध्य बनाने के लिये तत्काल प्रचलित अन्य भाषाओं 
2 | के सुप्रसिद्ध शब्दों का भी इसमें यथेष्ट सलञ्निवेश किया, 
.. लोग कोशल (अवध ), काशी ( बनारस के चारो ओर ), जैसे कि आज कल के रमते साधु लोग भी धर्मोपदेश में 
( उत्तर बिहार ) ओर मगघ तथा अंग ( दक्षिण” [ 
| के अर्थवाद का रहस्य तथा अधे-मागधी नाम का अभि- 
| प्राय यही है। मागधी तो थी ही, अन्य भाषाओं के मेल 
से वह पूरी मागधी न रही, अर्ध-मागधी हो गई। इसी 
अध-मागधी से अधे-मागघी अपभ्रंश ओर उससे आज 
| कछ की पूरबी हिंदी अर्थात्‌ अवधी, बघेली तथा छत्तीस- 
। गढ़ी निकली हैं । 5 


 संस्कत का सब से अधिक प्रभाव पडता 


मेथा आल आजम 
प्राचीन काल में कुरु पंचाल तथा पश्चिम के अन्य 


मेरठ आदि के रहनेवाले इधरवालों को पूर्वबिया ऑर 


.. यहाँ की भाषा को पूरबी हिंदी कहा करते हैं। इन्हीं 
.... प्राच्यो की पाच्या भाषा का विकास दो रूपों में हुआ। 
... एक पश्चिम प्राच्या, दूसरी पूर्व प्राच्या। पश्चिम प्राच्या 

..._ का अपने समय में बड़ा प्रचार था, पर पू्े प्राच्या 
..._, एक विभाग मात्र की भाषा थी। आकृत बवैयाकरणों | . 
....... के अलुसार हम पश्चिम प्राच्या को अधे-मागवी और 
रे रा जा : पूर्ध प्राच्या को मागधी कह सकते हैं । यह प्राचीन अर्ध- | द 
5] मागधी कोशल में बोली जाती थी, अतः बुझ्धदेव की यही 
इसी से मिलती हुलती भारतवर्ष के | 
। .._ पूर्व -खंडवासी आयों की भाषा थी जिसमें -महावीर | 
.._ स्थामी तथा बुडदेवने घर्मोपदेश किया था और जिसका [ 
रा उस समय के राजकुल तथा राजशासन में प्रयोग होता 
हो [। मध्य तथा पूथ देशों में उपलभ्यमान अशोक सन्नाद 
शिलालेलो में पर हुईं। आधुनिक देश-भाषाओं 
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 प्रयोगस्थल हैं। जैनो के “समवायंग” में लिखा है कि 


महावीर स्पामी ने अर्ध-मागधो में धर्मोपदेश किया ओर 
वह भाषा प्रयोग में आते आते सभी आये, अनार्थ, 
द्विपद्‌, चतुष्पद, सूग, पश्, पक्षी, कीट, पतंग के हिल, 
कल्याण तथा सुख के लिये परिवर्तित होती गई | अर्थात्‌ 
इसी मूल भाषा से प्राणिमात्र की भाषा का जन्म हुआ । 
जान पड़ता है कि महावीर स्वामी ने इस भाषा को से 





ऐसी ही खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया करते हैं। ऊपर 


अध-मागधी कोशल में बोली जाती थी ओर कोशल हु 


| श्रसेन तथा मगध के बीच में पड़ता है । अतः यह अनु... 
मान हो सकता है कि वह शोश्सेनी ओर मागञ्मी के... 
मिश्रण से बनी होगी; पर वास्तव में यह बात नहीं है।..... 
अनेक अंशों में वह मागधी और महाहाष्टी प्राकृतों से... 

| मिलती है और कुछ अंशों में उसका इनसे विभेद भी है, .. 


पर शोरसेनी से उसका बहुत बिभेद है। क्रमदीश्वर ने. क्‍ 


ट ' : संक्षिम्तसार ( ५१।&८ ) में स्पष्ट ही लिखा हे--“महाराष्ट्री द ऐप ० 
| मिश्चार्थ मागधी” अर्थात महाराष्ट्री के मेल से अधमागधी 0 

क्‍ विचार से पश्चिमी हिंदी. 

हैं । उस २ सतख परम रा हे ओर बिहारी के बीच की भाषा पूर्वी हिंदी है और उसमें... 





ध्यवर्ती भाषाओं... 


ति ए्शए' हे । यदि हंस अधच पा 








.. कज|०७ ०७० गमाक २ कातधपाम७#8७५०॥ ७०५ 


.... प»चस्वादयावितरयो/। इसका अर्थ है-पाँचो वर्गों में |. 
.... तृतीय ओर चतुर्थ वर्णों के स्थान में प्रथण ओर छ्वितीय | 
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अंतरंग प्राकत--शोरसेनी |. क्‍ पर उसका प्रभाव अवश्य पंजाबी पर पडा है। 

अनेक विद्वानों ने पेशाली भाषाओं को भी प्राकृतों में 
गिना है | वररुि ने प्राकृतों के अंतरंत चार भाषाएँ 
गिनाई हें--महाराष्टी, पेशानी, मागधी 


के 


ते 





20७७७ -७ऋछो 


राजशेखर ने, जो विक्रम संबंध की दसवीं शताब्दी 
के मध्य भाग में था, अपनी काव्यमीर्मासा में एक पुराना. 
श्लोक उद्धत किया है जिसमें उस समय की भाषाओं 
. वैशाची श्राकत्त ओर शोरखेनी । देमचंद्र ने केवल तीन | का स्थलू-निदेश है--गोड़ ( बंगाल ) आदि खंस्छत में 
हे प्रकार की प्राकृतों के नाम गिनाए हैं-- स्थित हैं, लांद ( गुजरात ) द्वेशियों की रुचि प्राकृत में 
आप अर्थात्‌ अधंमागधी, चूलिका-पैशाचिका और अप- परिमित है, मरूभूमि, टक (टॉक, दक्षिण पश्चिमी पंजाब ) 






(कक पर-दार-ब-क ७८० 











भ्रंश । दूसरी भाषा का दूसरा नाम भूतभाषा भी है, जो | ओर आादानक ( संभवदः यह शाजपूताना का कोई प्रांत 
गुणा वये की 'बड़कथा' ( बृहत्कथा ) से अमर हो गई है, | था ) के वासी भूत भाषा की सेवा करते हैं, जो कवि 
पर यह पंथ इस समय नहीं मिलता | हाँ, दो काश्मीरी | मध्य देश ( कन्नोज, अंतर्वेद, पंचाल आदि ) में रहता है, 
: पंडितों, क्षेमेंद्र ओर सोमदेव के किए हुए इसके संस्कृत | वह सर्च साज्ञाओं में स्थित है। इससे उस समय किस 
अनुवाद अवश्य मिलते है। काश्मीर का उत्तरी प्रांत | भाषा का कहाँ अधिक प्रचार था, इसका पता चल जाता 
पिशाच या पिशाश ( कच्चा मांस खानेबाला ) देश | है। मार्कडेय ओर रामशर्मा ने अपने व्याकरणों में इस 
कहलाता था, ओर कश्मीर ही में बृहत्कथां का अज्ुवाद्‌ | भाषा का विशेष रूप से उल्लेज किया है। डाक्टरप्रियसंत्...रः 
.. मिलने के कारण पैशाची भाषा वहीं की भाषा मानी जाती | ने अपने एक लेख में रामशर्मां के प्राकृत-ऋत्पतरु के उस... 
है। कुछ लोग इसे पश्चिम-उत्तर प्रदेश की और कुछ राज- | अंश का विशेष रूप से वर्णन किया है, जिसमें पैशायी 
..पूताना और मध्य भारत की भाषा भी मानते कितु | भाषा का विवरण है। उस लेख में बतलाया गया है कि 2 
... आचीन अंथों में पिशाच केनाम से कई देश गिनाए | रामशर्मा के. अजुसार पैशाची या पैशाचिका भाषा के दो 
.. गए है जय मुख्य भेद है--एक शुद्ध ओर दूसरा संकीणं। पहली तो... 
|... पाण्ड्य कैंकय बाह्नीक सिंह नेपाल कुन्तला | शुद्ध पैशाची, जैसा कि उसके नाम से ही प्रकट होता है, «+ 
:. | और दूसरी मिश्र पैशाची है | पहली के सात और दूसरी... ० का । 
एते पिछनाच देशाःस्युस्तदेश्यस्तद्गुणोभवेत्‌॥..... | के चार उपसेद गिताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं. का ही । 
इसमें कई नाम ऐसे भी हैं जिनकी पदचांन अब तक |. (१)कैकेय पैशालिका, ..  |आऔआऔ|| 
. न हो सकी । माकडेय ने अपने व्याकरण 'प्राकृतसबंस्थ/ |. (२१)शोरखेनी पैशाचिका, 5. 
. में पैशाली के जो नियम लिखे हैं, उनमे से एक है-- | (३)पांचाल पैशािका, .-. ... 
(४ ) : गोड पैशाचिका, गे कक । 0] 2 मा । 


। 5( ४) मागध पेशाचिका, 
..._ वर्ण होते हैं। इसका प्रवृत्ति पंजाबी भाषा में देख पड़ती के, .. (६) ब्राचड़ पेशाचिका 


.. « (७) सूक्ष्म भेद पेशाचिका रा शू 
















 सुदेष्ण-वोट-गन्धार-हव कन्नोजनास्तथा । .. 


























> | .[फ एक भाषाशुद्ध ओर दूसरी पद-शुद्ध 
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9 7 अंकीण - ५. : .., इसरी शताब्दी में प्रचलित प्राकृत मे अवश्य विद्यमान थे। 
आर | न द आरंभ में अपैश्चंश शब्द किसी मायों के लिये नहीं 
शा क्‍ बह प्रयुक्त होता था | साक्षर छोग निरक्षरों की भाषा के शब्दों 
हम ऐ पक को अपन्रेश, अपशब्द या उपभाषा कहा करते थे | 
आधा शेर पद-शुद पतंजलि मुनि ने अपश्रेश शब्द का प्रयोग महाभाष्य 
ओम मा में इस प्रकार किया है--भूयांसोह्मप शब्दाः अल्पीयांसः 


शब्दाः । एकेकश्य शब्दरु्य बहवो5पश्चंशः । तथ्था । 
गौरित्यस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिकेस्येचमादयों 
धपश्नशः । अर्थात्‌ अपशब्द बहुत हैं. ओर शब्द थोड़े हैं 
एक एक शब्द के बहुत से अपश्रश पाए जाते है; जैसे-ग 
शब्द के गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका आदि अपझध्रश 


है। यहाँ अपभ्रंश शब्द से पतंजलि उन शब्दों का अहण 


है“ 


अधशुद.... चतुष्पकु-शुद्ध 

ऊपर हम प्राकृत' की पूरेकालिक ओर मध्य-कालिक 

. अवस्थाओं का विवेचन कर चुके है। यह णक निर्विवाद 

रे सिद्धांत है कि बोलचाल की भाषा में जितना 

अपन्रंत.. शीघ्र पशिवत्तेन होता है, उतना शीक्ष साहित्य 

पल की भाश में नहीं होता। जब प्राकृत ने 
... खाहित्य में पूर्णतया प्रवेश पा लिया और वह शिष्ट लॉगों 

... के पठन-पाठन तथा अंथ-निर्माण की भाषा हो गई, तब 
..... बोलचाजल्ञ की भाषा अपनी स्वतंत्र धारा में बहती हुई 
..._ जन-समुदाय के पारस्परिक भाव-विनिमय में सहायता 
.... देती रही । इसो बोलचाल की भाषा को वैयाकरणों ने 
... “अपश्रेश' नाम दिया है। भामह ओर दंडी के उल्लेख 
...__ तथा बज्नभी के राजा घरसेन के शिलालेख से पता लगता 
.. _-  हैकि ईसा की छठी शताब्दी में 'अपम्रंश' नाम की 
भाषा में कुछ न कुछ साहित्यिक रचना होने छगी थी । 
... यॉोतोईसखा की दूसरी या तीसरी शताब्दी में लिखित 
.... पउठमचरिअ नामक प्राकृत पंथ में भी अपश्रंश । 
....._ कुछ लक्षण मिलते हैं; पर और पोषक प्रमाण न मिलने | 
के कारण विद्वान “अपभ्रंश” की इतनी प्राचीनता नहीं 
.... श्वीकार करते। कालिदास के 'विक्रमोबंशीय' त्रोटक में 
विक्षिप्त पुरूर्या की यक्ति में छुंद ओर रूप दोनों के | 





स्थान पर बोले जाते थे। ऊपर के अवतरण में जिन. 


रूप में ओर गोणी' पाली से होता हुआ सिंधी में ज्यों. क्‍ 
का त्यों अब तक प्रचलित है। शेष शब्दों का पता अन्‍्बे- 
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शब्द: | अथांत्‌ स्ेच्छन + अपभाषण ए, करना चाहिए, 
क्योकि अपशब्द ही चझ्ेछ हे। अमर ने इसी घात से 
उत्पन्न स्तिष्ठ शब्द का अर्थ 'अविस्पष्ठ' किया है | इससे 









है उन्हें ओर उनके द्वारा उंच्चरित शब्दों को स्लेच्छ कहते... 
' | थे। स्ेच्छ शब्द उस समय आज कल्ल की भाँति घृणा... 













ली, शौरसेनी, .._ 





झुथान में | अस्तु; जब मध्यवर्ती भाषाओं ६ 








करते हैं जो उनके समय में संस्कत के बदले स्थान... 


अपश्रंशों का उल्लेख है, उनमें 'गायवी! बँगला में गाभी के... 


षको को लगाना चाहिए। आये अपने शब्दों की विशुद्ध... 7 ' 
ता के कट्टर पक्षपाती थे। वे पहले अपशब्द ही के... 
लिये च्लेच्छ शब्द का प्रयोग करते थे |पत॑जलि ने लिखा... 
है--त ज्लेच्छितवै नापभाषितवै स्तेच्छो ह वा एव यदप- 


यह बात सिद्ध होती है कि आये झछुदध उच्चारण करके... 
अपनी भाषा की रक्षा का बड़ा प्रयल्ल करते थे; ओर जो... 
| लोग उनके शब्दों का ठीक उदच्चारणन कर सकते थे, 


का रूप स्थिर होकर साहित्य में... 





४ ( 
पश्चिम ओर पश्चिमोत्तर प्रदेशों में उकाराब्त संज्ञा शब्द 
तथा अन्य नए रूप, जो पाँचवीं या छूर्ट 


2593] गहा होते थ् अल हम 











लक्षणवर्ती भाषा का नाम अपश्रण् या अपभ्रंश पड गया। 
पहले तो साक्षर इसका आद्र नहीं करते थे, पर पीछे 
इसका भी 





साधारण जन अपना मनोरंजन आहहा, बिरहा, लुरकी, 
लचारी, चाँचर, रा 





सया अथवा भैरो की कजली से कर 
रहे हैं ओर जैसे इनका प्रचार कहीं प्राम्यगीतों के संग्रह 


के रूप । में ओर कहीं भैरो-संप्रदाय के रूप में बढ़ श्हा है, 


. ठीक वही दशा उस समय अपभ्रंश की भी थी । हेमचंद्र ने 
प्राचीन तथा प्रचुरप्रयुक्त पदावली का अनुसरण कर 
साहित्य में प्रतिष्ठित इस भाष! का व्याकरण भी लिख 


... डाला। इस प्रकार अपप्रंश, नाटकों की प्राकृतों और 
.... आधुनिक भाषाओं के मध्य में वत्तेमान, सर्वमान्य भाषा 
.. हो गई क्‍ कम क चिजए 7055: 
-  शुजगत, राजपूताना तथा मध्यदेश ( दोआब ) में | 


दी गोचर होते हैं #दूसवीं और परवर्ती शताब्दियों में मध्य- | 

..._ देश की शोरसेनी अपप्रंश एक प्रकार से समस्त उत्तरापध [अ 

... की खाहित्यिकमाषा रही। मध्य देश तथा गंगा की तराई में | 
... प्रतिष्ठित राजपूतों के राज्य तथा उनकी शक्ति ही इसका | 
रा मूल कारण थी। शुजरात के जैनों ने भी इसकी बड़ी 7 
क्‍ गे । यह प्रायः एक भकार की थखि खड़ी भाषा हो ! । रे पे 4; जम 2 दि 








भी शताब्दी मे 
काम में लाए जाने लगे; 
आर पूर्व-निर्धारित प्राकृतों से भेद्‌ करने के लिये इस नवीन | मि 


मान हुआ और इसमे भी प्रचुरता से साहित्य- | 
रश्चना होने लगी | आज कल जैसे खड़ी बोली की कविता | 
जब छाया को माया में पड़कर दुर्बाध हो चली है, तब | 
| लिये उपयुक्त समझी जाती थी 
| पूरब के कबिजन अपनी प्रांतीय विभाषा का प्रयोग न 
| कर शौरसेनी अपभ्रंश ही का प्रयोग करते थे। यह पर 
| परी बहुत दिनो तक चली। दसवीं से तेरहवीं शताब्दी... 
| तक की पुरानी बँगला कविताओं में भी इसी शौरसेनी 

| अपभ्रश का प्रयोग होता रहा हे 
(१७४५० वि०) ने मैथिली के साथ साथ “अवहंट्रॉया 

| “अपन्रष्ट” में भी कविता की । यह 'अवहह शौरसेनी 

| अपभ्रृश का ही अर्वाचीन रूप था। इधश्वज भाषा को 
| भी उसी अपन्रंश की विरासत मिली थी, जिसे अब... 
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शु-भेद के कारण ही 
 उपभेद पर उनके उदाहरण नहीं 
पूष में अशोक के अनंतर वहाँ की भादेशिक 
| भाषा की कुछ भी उन्नति नहीं हुई। कम से कम मागधी 
| की तो नहीं ही हुई। यह*णक बहुत ही हीन भाषा 


मानी जाती थी, जैसा नावको में मीच पात्रों के लिये 
इसके प्रयोग का निर्देश बतलाता है। अधेमागधी और 


सांगधी के प्रदेश में भी शोश्सेनी ही साहिध्य के 


क्र 


। अपन्चेश काल के भी 


के 


मिथिला के विधापति 


हम | खड़ी बोलीवाले छीवना चाहते हैं। इस प्रकोर यह « | ., 
...... बोल्ली जानेवाज्ञी भाषाओं में ही अपभ्रेश के चिह दृष्टि- | अपश्रंश उस समय के समस्त आयों की राष््र भाषा थी, हर रा 
जो गुजरात ओर पश्चिमी पंजाब से लेकर बंगाल तक... *' 
+. आगे चलकर प्राकृत की भाँति अपश्रंश भी व्याकरण ते ....... 
| के नियमों से जकड़ दी गई ओर केवल साहित्य में... 
क्‍ पर उसका 


व्यवहत होने . लगी 
स्वाभाविक प्रवाह चलता रहा | क्रमशः 








( ६० ) | क्‍ हे 
ह है 


विद्वानों ने इसे पुरानी हिंदी' नाम भी दिया है। यद्यपि । तो पूर्वंगत आयों की भाषाओं से संबंध रखती हैं, जो 


इसका दोक ठीक निर्णय कश्ना कठिन है कि इस अप- | इस समय भी मध्य देश के चारो ओर 


है | हि 
भ्रंश का कब अंत होता है और पुरानी हिंद्दी का कहाँ से |... बा “7 कैली हुई हैं, ओर कुछ परागत आयों. 
.- की भाषाओं से संबद्ध हैं। इल आधार 


.. आरंभ होता है, तथापि बारहवीं शताब्दी का मध्य साग |... 
 अपश्रंश के अस्त ओर आधुनिक भाषाओं के उदय का. | पर हानले और प्रियसन ने भारत की आधुनिक भाषाओं 
काल यथाकर्थंचित्‌ माना जा सकता है। .| के दो मुख्य विभाग किए हैं। उनमें से एक विभाग की 
..._ इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि पहले मूल | भाषाएँ तो उन प्रदेशों में बोली जाती हैं जो इस मध्य 
.... भाषा से बैदिक संस्कृत की उत्पत्ति हुई और फिर उसने | देश के अंतग्गत हैँ; ओर दूसरे विभाग की भाषाएं उन 
. कद छंद या खुबर कर साहित्यिक रूप चारण किया; पर | प्रदेशों के चारो ओर के देशो में अथांत्‌ काश्मीर, पश्चिमी । 
. खाथ ही वह वोल-चौल की भाषा भी घनी रही। प्राचीन | पंजाब, सिंघ, महाराष्ट्र, मध्यभारत, उड़ीसा, विहार, 7 
.... काल की बोल-चाल की भाषा पहली प्राकृत कहलाई ; | बंगाल तथा आखाम में बोली जाती हैं। एक गुजरात द 
... आगे चलकर वह दूसरी प्राकृत के रूप में परिवर्सित | प्रदेश ही ऐसा है, जिसमें बोली जानेवाली भाषा का 
.._ हुई, जिसकी तीन अवस्थाओं का हम ऊपर उद्लेख कर | संबंध बहिरंग भाषाओं से नहीं, वरन्‌ अतरंग भाषाओं क्‍ 
.._ खुके हैं। जब इन भिन्न भिन्न अवस्थाओं की प्राकृते भी | से है; ओर इसका कारण कदाचित्‌ यही है कि किसी 
.._ वैयाकरणों के अधिकार में आकर खाहित्यिक रूप घारण | समय इस गुजरात प्रदेश पर मथुरावालों ने विजय 
... करने लगीं, तब अंत में इस मध्य प्राकृत से तीसरी | प्राप्त की थी और मथुरा नगरी उसी मध्य देश के क्‍ 
सा  प्राकृत या अपनश्रेश का उदय हुआ। जब इसमें भी | अंतर्गत है। द गे आओ 
.._, खाहित्य की रचना आरंभ हुई, तब बोल-चाल की भाषा | इन अंतरंग ओर बहिरंग भाषाओं में कई ऐसेप्रत्यक्ष....* | 
गा आ से आधुनिक देश-भाषाओं का आरंभ हुआ। ये आधु- प्र अंतर ओर विशेश्र हैं, जिनसे इन दोनों का पार्थक्य स्पष्ट. द दा । 
... «».. तिक देश-भाषाएँ भी अब क्रमशः साहित्य का रूप धारण .. प्रकट होता है। पहले तौ दोनों के उच्चा-..... 
0 क्‍ .. करती जाती हैं। इस इतिहास का यहाँ तक विवेचन ० 0 रण में एक विशेष अंतर है। अंतरंग..... हा 
. ! ..._ करके यह कहना पड़ता है कि बोल-चाल की भाषा तथा 4 भाषाओं में बहुधा “स” वह ठीक उच्चारण इज 
सा हा साहित्य की भाषा में जब विशेष अंतर होने लगता है, | होता है; पर बहिरंग भाषाओकेमांषी शुद्ध दंत्य “स”का..... 
.. लंब॒ वे भिन्न द भिन्न मार्गों पर लग जाती हैं ओर उनका दर उतना स्पष्ट उच्चारण नहीं कर सकते | वे उसका उच्चारण रा क्‍ क्‍ 
पा रा कुछ कुछ ताल्व्य “श अथवा सूद्धन्य थ के समान. 
हा | करते हैं। ईरानी शाखा की फारसी आदि भाषाओं में बहुत... 
पा, | प्राचीन काल से “स” केस्थान में “ह” कर देने की अन्रुत्ति 

















































कोइ”. ३ शी ज जाता है। इधर बेँगला तथा... 
स्थान में धाय! ध्ा हि हू ! जा १५ | जा 


....._ उत्तम पुरुष है 


. श्रकार 


कर । 
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प अंतर देखने में आता है | अं 
सभी मूल प्रत्यय नष्ठ हो गए हैं ओ 






हैं; जैसे का, को, से, ने आदि 
इनकी अपेक्षा कुछ अधिक विकसित हैं 

भाषा विज्ञान का सिद्धांत है कि भाषाएं पहले वियो 
गावस्था में रहती है; ओर तब क्रमशः विकसित होते 


होते संयोगावस्था में आती है। प्रायः सभी अंतरंग 
भाषाएँ इस समय वियोगावरुथा या विच्छेदावस्था में हैं; 
पश् बहिरंग भाषाएँ विकसित होते होते संयोगात्मक हो 
गई है| बहिरंग साषाओं ओर अंतरंग भवाओं में एक | 
और अंतश् यह है कि बहिरंग भाषाओं की भृतकालिक | 
क्रियाओं के साधारण रुपो से ही उनका पुरुष ओर वचन 
. मालूम हो जाता है; पर अंतरंग भाषाओं मे सभी पुरुषों | 
में उन क्रियाओं का रूप एक सा रहता है । हिंदी में “में 
. गया” “वह गया” और “तू गया” सब में “गया” समान 
.. है; पर मराठी में “गेलो” से ही “में गधा” का बोध होता 
है; ओर “गेला” से “वह गया” का। वगला का “मारि- 
..... ल्लाम” शब्द भी यही सूचित करता है कि उसका कर्ता 
मा तात्पय यह कि बहिरंगः भाषाओं की 
... भढकालिक क्रियाओ में सर्वनाम भी अंतर्भुक्त होता है; 
.. पर अंतरंग भ्राक्नओं में यह बात नहीं पाई जाती । 
.... पर इस मत का अब खंडन होने लगा है ओर दोनों 
लक ही भाषाओं के भेद के जो कारण ऊपर दिखाए 
...._ शण हैं, वे अन्यथा-सिद्ध हैं, जैसे 'ख! का ह' हो जाना | 
...._ केवल बहिरंग भाषा का ही लक्षण नहीं है, किंतु अंतरंग | 
मान नी जानेवाली पश्चिमी हिंदी में भी ऐसा ही होता है। | 
तास-ताहर्ता (ताको, ताहि इत्यादि), | रे 

















ग भाषाओं के प्रायः पश्चिमी हिंदी २ 
ओर उनका काम विभ 

किया से लिया जाता है, जो शब्दों के साथ जोड़ी जाती 
पर बहिरंग भाषाएँ | जो बड़ा भारी भेदक माना गया है, वह भी एक 
 हुबल हो है । उस विषय का धोड़ासा द्ग्द्शंन यहां कराया 
| ज्ञाता है । मध्यकालीन आय राषाओ (पाली, प्रांछत आदि ) 
| से तिहत (साध्यावस्थापज्न) क्रियाओं का लोप हो चला 
| था। सकमेक क्रियाओं का भूतकाल॑न्भूतकालवाची घातुज 
| विशेषणों की सहायता से बनाया जाने लगा था। कर्म इन 
 धातुज विशेषणों का विशेष्य होता था और कर्चा में 
की विभक्तिब्लगाई जाती थी। खकमंक क्रियाओं के भूत- 
कांछ में इस प्रकार का कमेणि-प्रयोग प्रायः सभी ओधुनिक 
| भारतीय आये भाषाओं ने अपनी अपनी सू लभूत अपभ्रशों 
से भाष्त किया दा! 
| बाली पश्चिमी ओर दक्षिणी अर्थात्‌ पश्चिमी पंजाबी, 

सिंधी, गुजराती, राजस्थानी ओर मरठी में जिस प्रकार. 

प्रचलित है उसी प्रकार अंतरंग मानी जानेवाली पश्चिमी... 

हिंदी में भी है । हाँ, पूर्ची हिंदी तथा मागधी की छुताओं 
ने अवश्य इसका पूर्ण रूप से परित्याग कर कर्तरिप्रयोग........ 
ही को अपनाया है | इनमें भी उन्हीं घातुज विशेषणों के. «| 
रूपो में पुरुबोधक प्रत्यय लगाकर तीनो पुरुषो के पृथकू.. + 
| पृथक रूप बना लिए जाते हैं। पश्चिमी पंजाबी ओर सिंधी में. * 
इस प्रकार के प्रत्यय तो लगाते हैं, पर उनमें कर्मणिपप्रयोग........ 
| की पद्धतिं ज्यों की त्यों अचछुण्ण हे। यह इसलिये प्रतीत... ॥; 0 
होता है कि क्रियाबोधक घातुज के लिगऔर वचन कर्म... 
ही के अनुसार बदलते हैं । इन भाषाओं में इसप्रकार के... 
प्रत्यय छगाने का कारण यह जान पड़ता है कि इनमें _ 
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मज्यारह, बारह 
बहिरंग भाषाओं की भूतकालिक क्रियाओं में सर्वनाम 
का अंतर्भक्त होना ओर अंतरंग भाषाओं फे ऐसा व होना 
कार से 





हर 00 





| यह कमपि-प्रयोग बहिरंग. मानीजाने 












करिंहइ - करिहे एवं | बिक 
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तो यो कर खकते है कि पूर्वी मायाएँ कत्तरि-प्रयोग-प्रधान 





हे और पश्चिमी कर्मणि-प्रयोग-प्रधान होती हैं।.. 


हम . (६ यहों में, मीं, सं, में 
हर ध ा घिभतयत रूप हू । मेने 


....._ पूरी हिंदी--मैं पोथी पढ़ेडँ 
*.. भोजपुरिया--हम पोथी पढ़लीं 
....... मैथिली--हम पोथी पढ़लहँ 
5... बेंगला--आमि पुथी पोड़िलाम 


आकर] 


पश्चिमी साषाएं 





... ( कमणिन्प्रयोग ) 


जि पश्चिमी हिदी--मंने पोशी पढ़ी | 


.. .  _गजरशाती--प 





.... मरा गथी'वाचिली 
. सखिधी-- झूँ ) पोथी पढ़ी-मे 
में ) पोथी पढ़ी-स्‌ 








कश्ण की दोहरी 





पी 


पूर्ची भाषाएँ हा . 


( कत्तार-प्रयोग 3). 


( मु पुथी पोड़िली--लुम ) 
उड़िया--आस्से पोथि पोढ़िल ( 


हा हे 5 _विः विचार करने की बात हेकि इस प्रकार भेद रहते 


और पूर्वी | इनमें से उत्तर-पश्चिमी विभाग में कार्श्म 


निकले हुए 


हर जा " शमी हिंदी 





अल कक... सम अकाममाकनकश नानाोज 


. अंतरंग भाषाओं के दो मुख्य विभाग हैं- एक 
पश्चिमी ओर इसरए उत्तरी | पश्चिमी विभाग में पश्चिमी 
हिंदी, राजस्थानी, शुज़राती ओर पंजाबी 
ये चाश भाषाएँ हैं; ओर उत्तरी विभाग 
में पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी ओर 
-पर्वी पहाड़ी ये तीन भाषाएँ है । बहिरंग 


तीन मुख्य विभाग हैं-उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी 
| ] री हर 





भाषाभों का 
बरगीकरण 


कई 








कोहिस्तानी, पश्चिमी पंजाबी ओर सिंधी ये चार भाषाएँ 


| हैं। दक्षिणी विभाग में केवल एक मराठी भाषा है; और- 





पूर्वी विभाग में उड़ियां, बिहारी, बंगला ओर आखामी 
ये चार भाषाएँ हैं। जेसा कि हम ऊपर कह आए हैं, इन 


5 | अंतरंग ओर बहिरंग भाषाओं के बीच में एक ओर 
... | विभाग है, जो मध्यत्रती कहलाता है ओर जिसमें पूर्वी 
... | हिंदी है। इस मध्यवर्ती विभाग में अंतरंग भाषाओं की 
..__| भी कुछ बातें हैं ओर बहिरंग भाषाओं की भी कुछ बाते. 

..| हैं। यहाँ हम इनमें से केवल पश्चिमी हिंदी, बिहारी और... 
.._ | पू्वी हिंदी के संबंध की कुछ मुख्य मुख्य बाते पहले दे. 

.. ।देनाचाहते हैं। आई, हा, 

|  पश्मिमी हिंदी पश्चिम में पंजाब के सरहिद नामक... 
...._| स्थान से पूछे में प्रयाग तक बोली जांती है। उत्तसरमें.. |. 


इसका. विस्तार हिमालय प्की तराई तक 


हद ः जिनमें दक्षिण-पूर्तवरी पंजाब की बॉगडू ओर पर्वी राज- 


यों | पूताने की कुछ बोलियाँ भी सम्मिलित की जा सकती... 
| हैं। बंध में पूरा... 


आधुनिक हिंदी की इन बोलियों के 
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* ओर दक्षिण में बंदेलखंड और मध्य प्रदेश गा 
| फै कुछ उत्तरी भागों तक है। इसकी हिंदी या हिंदुस्तानी, 
| बज आषा, कन्नोजी, बुँदेली आदि कई सुख्य बोलियाँ हैं, .. 


... समय सारे भारत की राष्ट्रभाषा हो रही है।.. 
... इठावा, मथुरा और आगरा आदि बज भाषा के | 
.... प्रधान क्षेत्र हैं। यह ग्वालियर के उत्तर-पश्चिमी विभाग 
.. और भरतपुर तथा काँकरोली में भो बोली जाती है। | 
“४. अधिक पश्चिम अथवा दक्षिण जाने पर यही राजस्थानी | 

का रूप ली  र इस भाषा की उत्पत्ति. 








फू ह 





इसमें संस्कृत शब्दों छो न्‍्यूनता ओर अरबी तथा फारसी 
शब्दों की अधिकता करने से आाप्त होते हैं । उत्तरी भारत 
; मुसलमानों ने इसे अपनाने के लिये उदूं या रेखता नाम 
दिया है ओर दक्षिणी भारत 





किक 
दे 
द्‌ 


जो “ई” है, वह फारसी की “याण निस्चती” ( संबंध | 
सूचक य या ई। है। ऐसी दशा में प्रश्ष हो सकता है | 
कि फिर अवधी, बिहारी ओर मराठी आदि में जो ई | 
है बह कैसी है ? दूसरे इस अर्थ का बोधक ई प्रत्यय | 
पाली में भी लगता है। जैसे-अप्पमत्तो अय॑ गंधो | 
“.. याय॑ तगरचंदनी (घम्मपद ४४६।)। अतः यह कहना कि 
.... यह फारसी का प्रत्यय है ठीक नहीं है 
....._ हमारे प्रस्तुत प्रसंग से कुछ बाहर है, इसलिये इसे हम 

.. यहों छोड़ देते हैं। यहाँ हम केवल इतना ही कहना | 
| इसे जादू भी कहते 


३ ता । देना चाहते है कि | 
इस भाषा का यह हिदसतानी नाम अगरेजों का रखा 
हुआ है; इसका शुद्ध भारतीय नाम हिंदी ही है । उठ या 
रेखता और दक्खिनी आदि इसके चही रूपांतर हैं, जो 


मुसलमान इसे 
किखनी कहते है। पर हैं ये सब शुद्ध हिंदी के ही | 
रूपांतर मात्र | कुछ लोग स्वयं “हिंदी” शब्द को फारसी | *. 
बतलाते हैं ओर कहते हैं कि इसमें हिंद शब्द के अंत में | हमीरपुर, ओर मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बुँदेली बोली _ 
जाती है, पर बाँदे की बोली बँँदेली नहीं, बघेली है । पत्ञा - 
के महाराज छत्रसाल के समय से बुंदेली में भी कुछ... 
'खाहित्य पाया जाता है । इस प्रकार बज भाषा, कन्नोजी 
ओर बुँदेली का आपस में बहुत संबंध है।... क्‍ 
पंजाब के द्क्षिण-पूर्व में जो भाषा बोली जाती है... 
| उसके कई स्थानिक नाम हैं । हिलार ओर मींद के आस... 
पास के हरियाना प्रांत को बोली “हरियानी” कहलाती... 
है; ओर रोहतक, दिल्ली तथा करनाल की भाषा हिंदी... 
मानी जाती है | इसके भाषी मुख्यतः जाद हैं, इसलिये... 
। जिस प्रांत में यह बोलीःजाती है, .. 
_ | डसका नाम बाँगड़ है, इसलिये इसे बाँगड़ भी कहते... 
हैं ।इसका यही नाम कुछ अधिक उपयुक्त जान पड़ता... 
है। इसे पश्चिमी हिंदी, पंजाबी और मारवाड़ी का मिश्रण... 
कहना चाहिए; और इसके चारों ओर येही तीनों भाषाएँ... 
बोली भी जाती हैं। ०८5 


यह विषय | 





430४:2%66-3+##॥; ४४ को मिन्प्क#ाउफ/ आय: 





के समान है; क्योंकि इसके अधिकांश भाषियों ने बज 





अन्यान्य अनेक प्रांतीय बोलियों को भाँति 





बुंदेलखंड ओर उसके आस पास जालोन, भाँसी 


सारे विहार प्रदेश ओर उसके आस पाः 
छोटा नागधुर और बंगाल भें कुछ त 
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कन्नौजी भाषा का विस्ताश इटावे और प्रयाग के 
बीच के प्रदेश में है । यह हरदोई ओर उन्नाव के भी कुछ 
| ब्रिभागों में बोली जाती है। इसे ब्रज भाषा का दी एक 


| विक्ृत रूप समभना चाहिए। इसका साहित्य प्रायः नहीं: 


| भाषा में ही कविता की है। यह भाषा कुछ जरदी जरदी ._ 
| नष्ठ होती हुई दिखाई देती है; क्योंकि इचर थोड़े दिनो 
| के अंदर ही इसके अनेक प्रयोग न# हो गए है। क्‍ 
क्‍ यह भी शुद्ध 
हिंदी या हिंदुस्तानी का रूप धारण कर रही है। 


१० है: मी 











. डड़िया आदि की भाँति इसमें “स” का उच्चारण “श" 

... नहीं होता, बल्कि शुद्ध “स ' होता है; पर बिहारी या 
.कैथी लिपि में लिखा अब तक “श” ही जा है, “ख 
. अथवा “व के लिये उसमें कोई चिह्न ही नहीं है । इसके 
... अतिरिक्त इसकी बहत सी बात पू२र्वी हिंदी से बहुत 
. अधिक मिलती जुलती हैं। पहले जिन स्थानों में मागध 





.. अपभ्रेश चोली जाती थी, अब ठीक उन्हीं स्थानों में 
जससे उत्पन्न बिहारो भाषा बोली जाती है। बिहारी 





..... भाषा में मैथिली, मगही और भोजपुरी तीन बोलियाँ हैं । 

... मिथिला या तिरहुत और उसके आस पास के कुछ 
......._ स्थानों में मैथिली बोली जाती है, पर उसका«विशुद्ध रूप 
.. द्रभंगे में प 








हा क्‍ ...._. था। इस भाषा में कोई साहित्य नहीं है । भोजपुरी बोली 
.... शाहाबाद ओर उसके चारों ओर दूर दूर तक पश्चिमी 
.. » .. बिहार, पूर्वी संयुक्त प्रांत, पालामऊ, रॉची, आजमगढ़ 










5. धपतर्तित रुपों में बोली जाती है। इस बोली के तीन उप- 
..... विभाग किए जा सकते हैं--शुद्ध भोजपुरी, , पश्चिमी 
. भोजपुरी और नागपुरिया। संयुक्त प्रंतवालों ने पश्चिमी 
रे हे । | भर जधुरी का नाम “पूर्व . रुख छोड़ा है जो डत हो 
_डपथुक्त और खुंदर है। पर कमी कमी इस “पर्बो” से 
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पी पाया जाता है | इस भाषा के प्राचीन कवियों 
8 में विद्यापति ठाकुर बहुत हो प्रसिद्ध ओर श्रेष्ठ कवि ही | 
.._ गए हैं, जिनकी कविता का अब तक बहुत आदर होता. 

7 कक क्‍ हे इस कविता का अधिकांश सभी बातो में प्रायः हिंदी | 
......._ ही है। दक्षिणी विहार और हजारीबाग की भाषा मगही 
... कहलाती है| बाचीन काल में यही प्रदेश मगध कहलाता 





आदि स्थानों या उनके कुछ अंशों में थोड़े बहुत परि- | 









है; पर भोजपुरो ब्चारण “श" | है; पर भोजपुरो में उसके लिये “रोरे” शब्द का व्यवहार उसके लिये “रौरे” शब्द का व्यवहार 
क्रेयाओं के रूप बनाने 
के जो नियम हैं, वे बहुत ही जटिल हैं; पर भोजपुरी के 
इन तीनो बोलियों के. 
विकास ओर.उन्नति के संबंध में यह ध्यान रखना चाहिए 





होता है । मैथिली ओर मगही में 


कै, 


ये नियम अपेक्षाकृत सरल हैं 


कि मैथिली ओर मगही बोली बोलनेवाले लोग पुरानी 


लकीर के फकीर हैं ओर वे सहसा कोई नई बात अहण नहीं 
करते। पर ओजपुरी के बोलनेवाले उद्यमी और क्रिया- 
शील होते हैं ओर अपने आपको परिस्थिति के अनुकूल 
| बना लेना जानते हैं। अतः इन भाषाओं में परस्पर जो क्‍ 
कुछ अंतर है, वह भी इसी अंतर के अनुसार है। मैथिली 
भाषा मिथिला-अक्षरों में लिखी जाती है, जो बँगला 
अक्षरों से बहुत कुछ मिलते ज्ुलते हैं। शेष बिहार में. द 
बिहारी अथवा केथी लिपि का प्रयोग होता है, जो बहुत द 
कुछ देवनागरी के ही समान होती है; पर शीर्ष रेखा के. 
अभाव के कारण बह गुजराती अक्षरों से भी बहुत कुछ 
मिल्न जाती है । आय काडी 
अब हम अंतरग ओर बहिरंग भाषाओं की मध्यवर्ती 
भाषा हिंदी को लेते हैं| यह भाषा अर्धमागधी से निकली... 


। है ओर अवध, बघेलखंड, बुंदेलसं 








छोटा नागपुर तथा मध्य प्रदेश के कुछ. पोज 

गा मे बोली जाती है। इसमें अवशशी, बचेली और बे क्‍ 2 
छत्तीसगढ़ी ये तीन बोलियाँ सम्मिलित हैं। बघेली और... 
अवधी में परस्पर बहुत थोड़ा अंतर है; पर मराठी और का, 
उड़िया का प्रभाव पड़ने के कारण छत्तीसगढ़ी इन दोनों. 

से बहुत भिन्न जान पड़ती है। पर फिर भी है आम 
| खाथ उनका घनिष्ठ संबंध देखने में आता है। अबधी-..... 
चथेली बोली संयुक्त प्रांत के पूर्व बुंदेलखंड, बघेशखंड, ही 





बंकॉफे 





हक 
हज 





रूप सभी पुरुष 





न ( हा 8 8 8 





की. जितना अधिक 





पूर्वी हिंदी का प्रचार है। पर. इस् 


चिरुताण उप्तर-दरक्षिण हे उत्तना अधिक पव पश्चिम 
नहीं हे क्‍ 


पूर्वी हिंदी इसलिये अंतरंग और बहिरंग भाषाओं 
की मध्यवर्ती भाषा कही जाती 
बाते दोनों प्रकार की भाषाओं की पाई जाती हैं। इसमें 
संज्ञाओं ओर सबवेनामों के रूप भायः उसी प्रकार बनते 
हैं, जिस प्रकार बहिरंग वर्ग की पूर्वी भाषाओं में बनते 





हैं। क्रियाओं के रूप बनाने में कुछ तो अंतरंग भाषाओं 


"४. 


की बिहारी भाषा का ढंग लिया जाता है। पश्चिमी 





हिंदी में कहते हैं--“उसने मारा” । जैसा कि हम पहले 
कह आए, है, अंतरंग भाषाओं में भूतकालिक क्रिया का 





द क्‍ मे यह विशेषता हे कि उससे यह ल तो नहीं होता किन्तु हे 


है कि इसमें कुछ कुछ 


हिंदी का ओर कुछ बहिरंग भाषाओं में | 


के रुषों में एक सा होता है; पर बहिरंग भाषाओं 

.. में उसके रूप में उसका पुरुष भी अंतर्हित होता है। 
.. इसी नियम के अज्ुसार बिहारी में--“डसने मारा” के 
.._ लिये--“मरलस” कहेंगे। इसमें अंत का “ख” उसके 
..._ पुरुष का द्योतक है, जिखसे उसका अर्थ होता है-- 
..._ “उसने मारा? ।” बहिरंग भाषाओं की दूसरी विशेषता 
यह यह, है कि उनकी क्रियाओं के अंत में ल या ला होता है 
... जो इस बिहारी#मसरलस” में स्पष्ट है। पर पूर्चों हिंदी 
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नेपाल की तराई से लेकर दक्षिण में बस्तर र्थासत तक | ये अपश्रंश भसायाए भी साहित्यिक रूप चासण करने 


लगीं, तब आधुनिक देश-साधाओं की केसे उत्पत्ति हुई । 
हिंदी के संबंध में विचार करने के समय यह स्मरण 








| शखना चाहिए कि इसका उदय क्रमशः शोरसेनी और 
| अर्धमागधी प्राकृतों तथा शोरखेनी ओर: अधमागधी 
अपभ्रंशों से हुआ है। अतव जब हम हिंदी के शब्दों 
| की उत्पत्ति तथा उसके व्याकरण के किसी अंग पर 
| विचार करते हैं, तब हमें यह जान लेना आवश्यक होता. 
है कि प्राकृतों या अपश्रेंशों में उन शब्दों के क्या रूप या. 
| व्याकरण के उस अंग की क्या व्यवस्था होती है। हमारे 
यहाँ अत्यंत त्राचोन काल में शब्दों को उत्पत्ति के विषय 
| में बहुत कुछ विवेचन हुआ है। यास्क्र ने अपने निरुक्त.. 
| में इस बात पर बहुत विस्तार के खाथ विचार किया है. 
किशब्दों की उत्पत्ति घातुओं से हुई है। यातक का... 
कहना था कि सव शब्द धातु-मूलक हैं; ओर घातुबे......... 
| क्रिया वाचक शब्द हैं. जिनमें प्रत्यय आदि लगाकर घातुज _ क्‍ 

शब्द बनाए जाते हैं। इस सिद्धांत के विद यह कहा... 
गया कि सब शब्द धातु-मूलक नहीं है; क्योकि यदि सब... 
| शब्दो की उत्पत्तिघातुओंसेमान ली जाय, तो “अश” घातु 
से, जिसका अर्थ 'चलना' है, अश्व शब्द बनकर सब हा 
| चलनेवाले जीबों के लिये प्रयुक्त होना चाहिए; पर ऐसा... * 
| नहीं होता । इसका उत्तर यारुक ने यह दिया है कि जब  । .' 





ा | एक क्रियके कारण एक पदार्थ का नाम पड़जाता है, 
.... पुरुष का बोधक स होता है। पूर्वी हिंदी में कहते है-- 
.... “मारिस” | इसी प्रकार पश्चिमी हिंदी में कहेंगे---“उसने 
...._ दिया”। बिहारी में कहा जायगा--“द्हिलस”, और 


तब वही क्रिया करनेवाले दूसरे पदार्थों काबही नाम... 
| नहीं पड़ता । फिर किसी पदार्थ का कोई मुख्य शुण || 
. लेकर ही उस पदार्थ का नाम रखा जाता है, उसके सब... 
प होगा--“द्हिंस” । इन सब | जो का विचार नहीं दि कसी ये 


















... और 
.... भाषाओं में इस श्रेणी के धातुओं का अंतिम व्यंजन प्रायः 
... बंद तकर अनेक अन्य धातुओं की खष्टि करता है। जसे 
. तुप्‌, तुम, त॒ज , तुद, तर, तुदद 
... धातुओं के अर्थ में सूल भाव एक ही है; पर विचार | 
. ओर भात्रों के सूक्ष्म भेद प्रदर्शित करने के लिये इन | 
.... धातुओं के अंतिम व्यंजन का परिवतेन करके शब्दों की | 
..._ शक्ति की व्यापकता का उपाय किया गया है। 
... _ (ग) तोसरी श्रेणी के चातुओ के चार उपभेद होते | 
हे हैं, जो इस प्रकार बनते हैं" .... >. :. :. «>>: 
.... (१) व्यंजन, व्यंजन ओर सुपर; जैसे “प्लु” |. 5 ० । 





या रा जैसे “स्पन्दू” 
0... इस शैणी के धातुओं 
.... दो व्यंजनों में से एक अंतस्थ, अद्भुनासिक या.ऊष्म होता | 
.... है और उसमें विपर्यय होकर अनेक घातु बन जाते हैं, | 











.. भात्रों को व्यंजित करने में इनकी शक्ति साधथारणतः बहुत 
. अस्पष्ट होती है. इसलिये ऋमशः इनका स्थान दूसर 
 ब्कार के घातु और दूसरे प्रकार के धातुओं का स्थान 





.. तीसरे प्रकार के धातु अहण कर लेते हैं 
(ख) दूसरे प्रकार के श्ातु एक व्यंजन, एक स्वर 


के व्यंजन से बने होते 9 जे से ठुदा । आय 





(्‌ 4 ) स्घवर, ब्यञ्ञन आर ध्शज्ञन ज्ञ्से “अद 0 


(६ डे ) व्यंजन, व्यज्ञन, रूतर ओर व्यंजन ज्ेसे “श्पद्रा । ! 
(४ ) ब्यजव, व्यजत, स्वर, व्यजन ओर व्यंजन; पे 
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श्नूँ श्नूः ०" ६१ है: ६६: होते हट हे है हु! न्झुस्त विचारों ओर के 


तुस | इन सब | 





तत्सम शब्द कहते हैं। हमारी आजकल की भाषा में 
ऐसे शब्दों का समीयेश दिनों दिन बढ़ता जाता है । भाषा 


की उन्नति के लिये यह एक प्रकार से आवश्यक ओर 
। अनिवारय भी है। ये तत्सम शब्द अधिकतर संस्कृत के 
| ध्रातिपदिक रूप में लिए जाते हैं; जैसे, देव, फल; ओर 
कुछ संस्कृत की प्रथमा के एकवचन के रुप में हिंदी में 


सम्मिलित होकर प्रयुक्त होते हैं ओर उसके व्याकरण के 
अनुशासन में आते ह। जसे--राजा, पिता, दाता, 


| नदी आदि 


इनके अतिरिक्त हिंद्दी में ऐसे शब्दों की बड़ी भारी 
संज्या है जो सोधे प्रात से आए है अथवा जो प्रारृत 


से होते हुए संस्कृत से निकले है । इनको तद्भधव कहते... 
हैं | औैसे--साँप, काज, बच्चा आदि । इस प्रकार के शब्दों... 
| में यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि वे संस्क्तत से 
प्राकत में आए हुए तक्धव शब्द 
- | ही तत्सम शब्द | हमारे लिये तो इतना ही जान लेना 
| आवश्यक है कि ये शब्द प्राकृत से हिंदी में आए हूँ।.. 
तीसरे प्रकार के शब्द वे हैं जिन्हें अर्ध-तत्सम कहते... 
हैं। इनके अंतर्गत वे सब संस्कृत शब्द आते हैं जिनका. 
प्राकृत भाषियों द्वारा युक्त विकषे (संयुक्त वर्णों का... 
| विश्लेषण ) या प्रतिभासमान वर्ण-बिकार होते होते... 


यह विशेषता होती हे कि | सिन्न रूप हो गया हे । जैसे अगि ५ अच्छे, अच्छर, | । 


अथवा प्राकृतों के 


किर्या आदि | 


इन तीनों प्रकार के शब्दों की मिन्नता समझने के... 
( विचारों के सूदम सेद व्यंजित करने में | लिये एक दो उदाहरण दे देना आवश्यक है । संस्कृत का... 
व 5 8 5 5 । “आजा? शब्द हिंदी में ज्यों का त्योँ (आया है, अतएव हा 


की | द यह तत्सम हुआ | इसका अधं-तत्सम रूप आग्याँहुआ। 





रक 





है आर ( 


ओए उदाहर्ण नोचे दिए जाते है 








क्र 








तत्वव घ-तत्वम तद्भव | ऐसे शब्दों को अधतर्धव 
झाल्सं च्‌स्टू है. 3 ढ 
द हे ख््स्ट्टे द की हक ख्बल ह् नो मेष हट काह माय 
ध्वागी साहू । फ्से गे ् ्‌ 
के कान | ऐसे भी हैं जो या तो दो साषा३ ते 
- कार्य  कास्झआ....... काज | जैसे-कॉखिल निर्वाचन!, लबूटड-पादअ्हार, अमन-सभाः, 
पक्ष. | . पंख, पाल | जगन्नाथ-बख्श, राम-चोज़-आदि आदि; या विज्ञातीय 
वायु है 833 | प्रकृति अथवा प्रत्यय के योग से; जैले--उजड़ता, रसदार 
झ् ध्ष्तन खाया | *(०॥ ; ; | दो ० दिन ह से 
हम हम अक्या, आदर | अकाख्य, गुरुडम, लाटत्व आदि बनते हैं। दो भाषाओं से 
. शत्रि गत ५ | 
हल कु लि | बने होने के कारण यदि इन्हे 'द्विज' कह दिया जाय तो, 
देव... दई कप | आशा है, किसी को घुश न लगेगा । 


कोई पता ही नहीं चलता । 


छ शब्द ऐसे भी मिलते हैं जिनकी व्युत्पत्ति का | * 
संभव है कि भाषा-विज्ञान | 


की अधिक चर्चा होने तथा शब्दों को व्युत्पत्ति की 
अधिक खोज होने पर इनके सूल आधार का भी पता 


ल जाय | ऐसे शब्दों को 'देशज” कहते हैं। जैसे, तेड़आ, | 


खिड़की, ( खड़क्किका--काद० टीका ? ) घूआ, ठेस 


.... इत्यादि। पर इस समय तक तो इन शब्दों का देशज 
का ३ माना जाना अह्यक्षता का ही सूचक है । 
.. हिंदी भाषा में एक ओर प्रकार के शब्द पाण जाते 
.... हैं जो किखी पदार्थ की वास्तविक या कल्पित ध्वनि 
.... प्रत्ने हैं-ओर जिन्हे 'अलुकरण' शब्द कहते है, जैसे-- | 

 खट्खटाना, चटछझटाना, फड़फड़ाना, धमकाना इत्यादि।. 


. खंखार की सब भाषाओं में ऐसे शब्द पाए जाते हैं 


0 .. इसी अजुकरण सिद्धांत पर मनुष्पो की भाषा का विकास | 
शा हुआ है। इनके अतिरिक्त हिंदी में बहुत से ऐसे शब्दों | 
... झा प्रयोग होता है जिन्हे कहने को तो तत्सम कहते है, 





6 बोड़ाड हम आ 

किद्रिइ; कन्नड़ी-कुदिरे-गिदिरे; तेलुगु-मुस्झु-गिरमु॥|.. 
| इसी प्रकार, हिंदी--जल्-बल, या जल-ओल अर्थात्‌. + 
जल जलपान; बँगला-जोलरूदोलू;मरांढी-जल-बिल; .... * 
तामिक-तण्णीर-किण्णीर; कनड़ी--तीरु-गीरू आदि.। ... * हा । 
[हिंदी में इस प्रकार के धतिध्वति शब्दों की खष्ठि. पर... 
बहुत कुछ द्विड़ भाषाओं का प्रभाव समझना चाहिए।. 
|. तत्सम और तह्धव शब्दों के रूप-विभेद के कारण... 
० प्रायः उनके अर्थ में सी विभेद हो गया है । विशेषता यह हा) 
.... पर वे तत्सम नहीं हैं। इनमें से कुछ शब्द तो बहुत दिनों | 

... से चले आते हैं; जैले--श्राप, प्रण, क्षत्राणी, सिंचन, हलक ः क्त 





कभी कभी किसी शब्द का प्रकार, सादइश्य या 


संबंध बोधन करने के छिये आंशिक आजुत्ति करदी 
। जाती है। जैसे, लोटा ओदा अर्थात्‌ लोदा ओर तत्सडश 
| अल्य वस्तुएं । इस प्रकार की प्रकाशर्थक छ्विरक्ति आधु- 


निक आर्यभाषा एवं द्रविड़ भाषाओं में ही देखी जाती है। । 


जैले-हिंदी--घोड़ा-ओड़ा; बेंगला--घोड़ा-टोड़ा; मैथिली 


-घोड़ा-वोड़ा; गुजराती -घोड़ो-बोड़ो; मराठी-घोड़ा- 
_ खिंहली--अश्वया-बश्ववा; तामिल--कुदिरइ- 
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.. लिया जाता है। एक ही शब्द नानाथंक केसे हो जाता | गए हैं। टवर्गी अक्षरों के विषय में व 


है अथवा एक ही प्रकार के माव का चोतन करने के लिये | है कि इनका अगिमन संस्क्षत और 


... अनेक पर्यायों क्री कैसे खद्टि होती है, या किसी एक 

.._. पर्याय की अवयवार्थ-बोघकता अन्य पर्याय को, चाहे | कारण हुआ है। डाक्टर ग्रियर्सन की सम्मति है कि 

. उसका अवयवार्थ कुछ और हो हो, कैसे प्राप्त हो जाती | द्ृविड़ भाषाओं के केवल शब्द ही हमारी भाषा में नहीं 

है, ( जैसे--भोगी साँव को>भी कहते हैं ओर भोग करने- | मिल गए है, वश्न उनके व्याकरण का भी उस पर प्रभाव 

.. वाले विछासी को भी | खाँप का पर्याय-बाचक शुजंग | पड़ा है। वे कहते हैं कि हिंदी की कुछ विभक्तियाँ भी 

.._ शब्द वेश्या का उपभोग करनेवाले विलासी के लिये प्रयुक्त | ढविड़ भाषाओं की विभक्तियों के अलुरूप बनाई गई हैं; 

... होता है; यद्यपि भुजंग का अवथवार्थ हे टेढ़ी चाल चलने | जैसे-कर्म और संप्रदान कारकों की विभक्ति यो तो संस्कृत 

... बाला। ) इत्यादि अनेक बातों की स्थतंत्र विवेचना होनी | के “इते” से निकलकर “कहुँ” होती हुई 'की' हो गई है। 

. चाहिए पर इस प्रसंग को हम यहाँ नहीं छेड़ना चाहतें। | पर द्रविड़ भाषाओं में इन्हीं दोनों कारकों की विभिक्ति कु 
हा आधुनिक हिंदी में तक्लव शब्दों से क्रियापद्‌ बनते | है। विभक्तियों के विषय में हम आगे चलकर विशेष रूप 
....._ है, पर तत्सम शब्दों से क्रियापद्‌ नहीं बनते। उनमें | से विचार करेंगे। यहाँ इतना ही जान लेना आवश्यक है 

.. “करना! या होना! जोड़कर उनके क्रियापद रूप बनाए | कि हिंदी विभक्ति को' की हविड़ विभक्ति कु से बहुत 
..... जाते हैं; जैसे दिखना? और विर्शन करना! या 'दशैन | कुछ समानता है; पर इससे यह सिद्धांत नहीं निकल छा 
.......  होना!। पुरानी कविता में तत्सम शब्दों से क्रियापद क्‍ 
..... बनाए गए हैं और उनका श्रयोग भी बहुत कुछ हुआ है। 
.. आजकल कुछ क्रियापद्‌ तत्सम शब्दों से बनकर प्रयोग 
.... में आने लगे हैं; जैसे द्शाना' । ज्यों ज्यों खड़ी बोली में 
.._-.. कविता का प्रचार बढ़ेगा, त्यो त्यों उसमें ऐसे क्रियापदों | 
-_. की संख्याभी बढ़ेगी। भाषा की व्यंजक शक्ति बढ़ाने | 
..... ओर उसके संक्षेप में भाव प्रकट करने में समर्थ होने के | 


.... लिये ऐसे नामधातुओं की संख्या में वृद्धि होना आ- | हैं। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया है कि प्रेमसागर के. 
... वश्यक हो नहीं, अनिवाय भी है या 





का यह क 
प्राकृत में तथा 


कि... 


उनसे हमारी भाषा में दविड् भाषाओं के प्रभाव के 





50075 ४ व्वर्ग के अक्षरों से आरंभ होनेवाले ८& शब्दों में से ११. रु 
...._ इस प्रकार हम हिंदी के शब्द-भांडार का विश्लेषण | 
करके इंस सिद्धांत पर पहुँचते हैं कि इसमें (१) संस्कृत 








ढज .6. वर्ष के आदिम द्रविड़ निवासियों की भाणओं का जो 





















सकता कि वहद्रविड़ भाषाओं सेहिंदी में आई | डाक्टर... 
प्रिय्लेन ने भी यह सिद्धांत नहीं माना है । उनके क्‍ 
| कहने को तात्पय इतना ही है कि द्रविड़ विभक्तियों की... 
| अल्ुरूपता हमारी विभक्तियों के जिस रूप में पाई गई, 
; वही रूप अधिक गप्राह्य समझा गया | मिस्टर केलाग का... रे 
हमा है कि टवर्ग के अक्षरों से आरंभ होनेवालेअधिकांश गा 
| शब्द द्रविड़ भाषा के हैं ओर प्राकृतों रो [हिंदी में आए क्‍ 


संस्कृत के तत्सम और ६८ प्राकृत के तक्धव हैं; औरक'.. 
| से आरंभ होनेवाले १५८ शब्दों में से २१५ तद्भधव ओर १०७ हे कि 
| तत्सम हैं। इससे वे यह खिद्धांत निकालते हैं कि भारत- 


क भाषाओं पर पड़ा है, वहप्राछतों के... 


ब्द्‌ हिंदी 


ठी के लागू , चालू, वा 








हे ( 
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मिले हैं, जैले--तामिल पिह्हई से पिल्ना, शुरछुद्दु से छुरूद; | 


तिब्बती-खुंगी; 
क्‍ ह्दी के शुबद-भांडार पुर 2] 


हिओ 


की भाषाओं का भी कुछ कम प्रभाव नहीं पड़ा है। मुसल- 


चीनी-चाय; मलय-सौबू इत्यादि । 








मानों की भाषाएँ फारसी, अरबी और तुर्की मानी जाती | 
हैं। इन तीनों भाषाओं के शब्दों का प्रयोग मुसलमानों | 

रा अधिक होने के कारण तथा मुसलमानों का उत्तरी | 
भारत पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने के कारण ये शब्द | 
हमारी बोलचाल की भाषा मे बहुत अधिकता से 
मि | फ़िर कहते हैं। प्रायः गुजरातियों के उच्चारण में यह दोष 
. इनका प्रयोग चल पड़ा है। पर यहाँ इस बात का ध्यान | क्‍ 
रखना चाहिए कि इनमें से अधिकांश शब्दों का रूपात्मक | 
विकास होकर हमारी भाषा में आगम हुआ है। यह । 
पक साधारण सिद्धांत है कि ग्राद्य भाषा का विजातीय | 
डल्चारण आहक भाषा के निकटतम खजातीय -उदच्चारण [| 
के अनुकूल हो जाता है। इसी सिद्धांत के अनुसार | 





मिल गए' हैं ओर इसी कारण साहित्य की भाषा में भी 


सुसलमानी शब्दों का भी हिंदी में रूपांतर हुआ हे 


... परिवर्तनों हम संक्षेप में नीचे देते हैं-- 
हि हिंदी में त हो जाते हैं; जैसे ...० | 
. कातलब ओर ))& का तकरार। ल्‍ 
द ०(२)५० » और #» हिंदी में स हो जाते है; जैसे | ० 
.. &»४ | का साहिल, (&#४ ० का साईख, ५-५० का [ 
... साहिब या खांहब | (# का प्रायः श हो जाता है, यद्यपि 

.._ बोलचाल की भाषा में वह भी प्रायः स ही रहता है। | 
... (३)०७३ / & सब हिंदी में ज हो जाते है; जैसे ५.७ | 
|... का जरा, ०४१५ का जमीन, ०-०४ का जामिन, /७ का 

..._ जाहिर | कहीं कहीं अंतिम 5 द्‌ में भी परिवर्तित होता है 
... जैसे ४कांकागद ४ रे 
....._ (४) ८और* हिंदी में ह हो जाते हैं; जैसे (५० का 


(१) ४» ओर 








सलभानों ओर अंग्रेजों 
| विदेशी उच्चारण का प्रभाव 


| निदेश कर दिया जाय तो अलजुचित न होगा ० 
| के लिये इनके विभाग कर दिए जाये तो ओर अच्छा हो।... 











7; 0॥%४ ला ॥ 8 4 * धूाव व 2 22280 0006६ छू । ष 
खाक, #> का गम, /« का शुल्क, ५२:5८ का गरोव । 


से 
2 


(६ )५ हिन्दी मे फ हो जाता है; जेसे ४०४७ 
फायदा, ,5 का फिकर, -5२)० का शरीफ । इस अक्षरके 
कुछ अधिक व्यापक जाने 

ता है। यद्यपि यह प्रायः फ हो जाता है, पर बोल- 
चांल में इसने अपना प्रभाव कुछ कुछ बना रखा है; 
ओर कहीं: कहीं तो शुद्ध संस्कत शब्दों के फ का भी लोग 
धोखे से -> के समान उच्चारण बःर बेठले हैं; फ्स 
को फूल न कह कर फूल और फिर को फिर न कह कर 


व्म्क 


अधिक पायए जाता है द 
(७) £ और + का कभी कमी लोप हो जाता है। 
जब ८ शब्द के बीच में आता है, तब उसका लोप होकर 


डसके पूर्व का अर्धोच्चरित अ दीर्घ हो जाता है; जैसे--.... 


#४*> का मालूस, (95५० का माफिक गज, 7 
ये सब उदाहरण भाषा के रुप-विकास के भिन्न 


| भिन्न भेदों के अंतर्गत आते हैं। झुसलूमानी भाषाओं 

| से आए हुए शब्दों में आगम, विपयेय ओर छोप संबंधी... 
भैद भी प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं; जैसे मर्द से मरद, फिक्र....... 
[सेफिकर, अमावत से अनवामत।............  * . 


इन भाषाओं से आए हुए कुछ शब्दों का यदि यहाँ... 
सभीते 


शनकॉज, लड़ाई, आखेट आदि केनन 








। तख़, ताज, दरबार दौलत, नकीब, नवाब, बादशाह, |... 
| मिजों, मालिक, हजूर, हजरत, कूच, कतार, काबू, खजर, 


... उज़्, कसूर, काजी, काबून, रि ! 
 नामा, जौजे, जबान, जब्त, जारी, जिरह, तकरार, तामील, | 
लाबालिंग, नालिश, पेशा, | 


४०. शव, राय; 


..._ भाजी, जन्ना 
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दफ्तर, नाजिर, प्यादा, फिहरिझत, वाब, बीमा, महकमा, 


.. माफ, मोहर, रेयत, शहर, सन , सरकार, सजा, हद हुँ रू 


.. दर्खास्त, दलील, दृस्तख 
.. फरियादी, करार, बखरा, बाजाब्ता, मुकदमा, मुंखिफ, 
द , रुजू, शिनाहत, सफाई, सालिस, हक, हाकिम 
.. हाजत, हुलिया, हिफाजत आदि 
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वजू, ओलिया, अल्ला, इंजील, इवादत, ईमान, | 
 श्कम, रोशनाई, वजन, सादा, साफ, हफ्ता, हजार, 


.  इसलाभम, इृंद, कबर, कफन, फेलदर, काफर, कावा, | 
 हजम, होशियार, हजूम आदि 


पा जुम्मा, तोबा, ताजिया, दरगाह, द्रवेश, | 
.._ दीन, दुआ, नबी, नमाज, निकाह, नूर, फरिश्ता, रोजा, |. 

227.  विस्मिल्ला, | 
....._ मुन्ना, शरीयत्‌, शहीद, शिरनी, शिया, हदीस, हलाल |. 
00. आावि। ही 


जुर्ग, मसजिद, मुहस्म, मुरी 





विद्या, कला, साहित्य संबंधी--- 









रा ... असतुरा, आइना, अखनी, अंगूर, अचकन, अतर, । ढ 
हम हे | ञञा तिशबाजी 
कुलुफ, कीमज़ाब, किशमिश, बर्फो,  कोर्मा, कसाई, 





आबनूस, अक, इमारत, कागज, कल्फ 


मोमिन, 


भिन्न भिन्न देशवासिय 
अरब, अरफ़्नो, यहू दी उजबक, ति भरता, नैल्वायती, 





| हृबशी इत्यादि 
फ, सिरिश्ता, झुलह- | 


साधारण बस्तुओं और भावों के लिये-- 
दर, आवाज, असर, आबहया, आसमात्ते, 


असल, इन्नचत, कदम, कम, कायदा, कारखाना, कमर, 
| खबर, खुराक, गरज, गरम, शुजरान, चंदा, जलदी, 
_ जानवर, जहाज, जिद, 
.._| द्रकार, दगा, दाना, दुकान, नगद, नसूना, नर्स, निहा- 
.._| यत, नशा, पसंद; परी, फुररू 


सलाश, ताजा, दखल, दर, 





[त, बदजात, बंदोबस्त, 
दहवाई, बेवकूफ, मजबूत, मियाँ, मुर्गा, झुलुक, या 


गीड़्े से तुर्की शब्दों का पृथव 


- उपयोगी होगा-- 
. आगा, उजबक (ओज़बेक), उहूं (ओदूरखेमा), करेगा... 
| (कुल्रग)), केची ( कची ), काबू ( कापूल्चाल, अवसर, 
. | अधीनता, अधिकार, पकड़ ), कूली (कुलीलमुलाम), को-.. 
| तकाल्‍ठगा (कुतकानदंडा), कोमा(कृवुर्मा)खातुनन्महिला........ 
ली अदूब आलिम, इजात, इस्तिहांन, हम, सत, गजल, | 7 78: अर 
। | (खातून), खान, खा (खान, खाकान), गंलीचा (कुलिया), 
.. तरज्ञुमा, द्रद, कसीदा, मजलिख, मुंशी, रेखता, शरम, | ही 
“.... सितार, दरुफ़ आदि ० 





ग्द्शंन कशणशना भी 
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| चकमक (चकृमकू), चाकू (चाक्‌), चिक (फा०्चिग, ज्ुक 
० सा ह चिक ), तकभा ( तमगा ), तुपक, तोप, छगाडन्सुर्ी चूने हि 28 द 
ः विलासिता, व्यवसाय, शिरप आदि संबंधी--.._| का. गड्ढा ( तगार ), तुरुक ( तुक ), दरोगा (दारोगा ) 
बक्सी ( फा० बखशी, तु० बबसी ), बाबरी ( बावर्ची ), 
| बहादुर, बीबी, बेगम (बेगुम), बकचा-बंडहा ( बकुचा ),. 
झुचलका, लास, सोगात, सुराकनपता ( सुराग ), और... 
लाब के. | “ची! प्रत्यय. जैसे मशालची, ख़जानची इत्यादि । इनके. 
| अतिरिक्त पठान ( पशूतान ) रोहित्ला (पश्तों रोहड 
पहाड़ ) आदि कुछ शब्द पश्तो भाषा के भी मिः ५ 


पड की एज 
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कारतूस, ७7078 से फरासीसी, 3727873 से 
अंग्रेज, कछ डच भाषा के--जैसे !॥'88 से तुरुष (ताश | 
| है कि जो लोग प्रा 





हो गई है ओर नित्य बढ़ती जा रही है 


के 
७ 


छ उदाहरण ये हे--इच, फु 
६७ | 
ध्ह 


४ 79700000 से पतलून, 


के परिवर्तित होने में नहीं लगता, वरन्‌ दो या अधिक | 

.._ नियम एक खाथ लगते हैं। यदि हम प्रत्येक शब्द के | 
..._ संबंध में सूदम विश्लेषण न करके एक व्यापक तियम | 
.. के आधार पर विचार करें, तो सब काम चल जाता है। | 
.. बह नियम यह है कि जब एक भाषा से दूसरी भाषा में 


#. कोई शब्द्‌ आंता है, तब वह शब्द उस आहक भाषा के | 


... अलुरुप उच्चारण के शब्द या निकदतम मित्राक्षर शब्द से, मल 








भाषाओं के ज्ञाता हैं, वें उन भाषाओं 
इनमें से कुछ 
. शब्द तो तत्सम रूप में आए हैं, पर अधिकांश शब्द 
तझूच रूप में आए हैं | तत्सम रूप में आए हुए शब्दों के | 
अमोनिया, बेंच, बिल, | 
। तर्ूच शब्दी | 
आगम, विपयय, लोप और विकार के | 
नियमों का स्पष्ट प्रभाव देख पड़ता है; जैसे (१) | 
.. $७7! से सखैंबुल, +०८०पां।६ से रंगरूट, ।0028॥ से | 

. दर्जन; (२) 9०0०! से जनरल, [0०8 से डेकस, | 
(|): 8०७०४ से रपट क्‍ 

द 0 ४९56078॥७ से मजिस्टर, स्‍,87067 से लालटेन, 

. झफ्रावा<दज्ञा627 से हंडर या हंडरवेट; (७) ।0ए97- | 
._ 00 से हून डूटी, 7५70० से टेम, 7०४७ से दिकट, 
'.... ऐएंणा॥6 से झुनैन, ०६06 के केतली। इन डदा- | 
... हरणों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि शब्दों के 
.._ रूपात्मक विकास में आंगम, विपयंय, लोप ओर विकार 
.. के नियमों में से कोई एक नियम|किसी एक शब्द के रूप. 
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री है 


फ 


रूप में ही व्यवहृत करने का उद्योग करते है। यह प्रवृत्ति 
यहाँ तक बढ़ रही है कि रूपात्मक विकास के सि दांतों 


की भी परवा न करके लोग उन शब्दों की शुद्ध विदेशी. 


या प्राचीन रूप में ही अपनी श्वाषा में रक्षित रखना 
चाहते हैं। इससे एक ओर तो नए उच्चारणां के लिये, 
जो हमारी भाषा में वतेमान नहीं है, नए चिह्नी के बनाने 
के आवश्यकता उपस्थित हो गई है ओर दूसरी ओर 


हमारी भाषा की पाचन-शक्ति में व्याघात पहुँच रहा 


आर 


है। जिस प्रकार कोई जीवधारी पाचन-शक्ति के मंद्‌ प 





| ज्ञाने अथवा उसके कमशः नश्ट हो जाने के कारण अपनी... ह 
| शारीरिक क्रियाएँ सम्पन्न करने में असमर्थ हो जाता है, _ बा 
| उसी प्रकार जब किसी भाषा की पाचन-शक्ति का नाश 

हो जाता है, अर्थात्‌ जब उसमे दुसरी भाषाओं के शब्दों 

को लेकर तथा उन्‍हें अपने नेसर्गिक रूप में परिवर्तित... 
करके अपना अंग बनाने की शक्ति नहीं रह जाती, व... हे 
| बह क्रमशः क्षीण होकर या तो नश्माय हो जाती है... -.. 
अथवा ऐसा विकृत रूप धारण करने लगती है कि उसके. *+ 
पूर्व-ऐतिहासिक रूप का पता लगना भी कठिन हो जाता... का 


है। संस्कृत, फारखी और अंग्रेजी के विद्वानों को यह... | 


ध्यान रखना चाहिए कि अपने पांडित्य की कोच के... 





आगे वे कहीं अपनी मातृभाषा को विवरण ओर - छिन्न न 


| भिन्न न कर दें । सा 
यहां हम श्तना ओर पाह देना चाहते हे कि जहां हो! 





| प्रा ग़्ची वी चीन शब्द-भांडार से सहायता न लेता 


' हे ' बिक है । आवश्यकता केवल 





५.77 छफ में ही लिए हुए 











भाषाओं के शब्द भी तत्सम, अध्य-तत्सम या तरहूच रूप 


द : प्राचीन भारतीय 


आषाशांं का प्रभाव 


रूप प्रयोग में आते हैं। पर ऐसे दोनों रूपो के अर्थों में 
. कुछ सूक्ष्म बिसेद्‌ हो गया है; जैसे, मेघ--मेह, स्थान--- 


... थान या थाना, 








| विपयय तथा विकार के नियम लग 
में आए हैं। जैसा कि हम पहले निर्देश | 
कर चुके है, अनेक अवस्थाओं में एक | 
व के तत्सम ओर तर्धव दोनों | 
' परिवर्तन होते हैं 
| ही लिखी जा सकती है; अतः हम यहाँ केवल यही बतला 
हज ईन-देखना । इनमें से कहीं तो प्रायः | 
....॑.. ऐसा देखा जाता है कि तर्ूव शब्द के अर्थ में कुछ 
.. विशिषश्टता आ जाती है और कहीं तत्सम शब्द आदर 

. अथवा महत्ता का सूचक हो जाता है । तत्सम संज्ञावाचक | 
....... ._. आर विशेषणवाचक शब्द्‌ खंस्कृत से अधिकत 
..... पदिक रूप में और कुछ संस्कृत के प्रथमा एकवचन के | 
...._ रूप में आकर हिंदी व्याकरण के शांसनाधीन होते हैं। | 
..._ फल, घृत, पशु, खुंदर, कुरूप आदि शब्द प्रातिपदिक है 

रा दाता, सरिता, राजा, घनवान , | 
...... तेजस्वी आदि प्रथमा एकबचन के रुप में आते हैं। | 
पा _ इसका तात्पर्य यही है कि हिंदी के कारक चिह्न स्वतंत्र 
....._ हो गए हैं और खंस्कुत के कारक चिह्नों का प्रयोग हिंदी 
है में लु हो गया है । है । %3 | न 
. +.... विशेषणों के तारतस्थ-सूचक चिह भी हिंदौ में प्राय 
० . छुप्त हो गए हैं, ओर उनके रुथान पर शब्दों से काम द रा 
. 5... लिया जाता हैं। कहीं कहीं इन चिह्नों का जो प्रयोग भी | 
..... होता है, वह सब तत्सम शब्दों के साथ | जैसे, श्रेष्ठठर, 
...._ पुण्यतर; मंद्तम | ः क्‍ 


₹ प्राति+| 


. हिंदी का नादात्मक 
.. विश्लेषण प्‌ 


कप मत... मनी वि ल अल अ तन तरल मद मय किए हि ाका दा भाधााउएार 5,228 ०६/मियो, 








ते हैं। ये विकार शब्द 
के आदि, मध्य यश अंत में होते हैं। सब से अधिक 
परिवत्तेन शब्दों के मध्य में होता है; इसके अनंतर आरंभ 
के परिवर्सनों की संख्या है; ओर अंत में तो बहुत कम 
इस विषय पर एक स्थतंत्र पुस्तक 








देना चाहते हैं कि प्रधानतः प्रय्ललाधघव, स्थवस्साम्य 
ओर गणसाम्य आदि के कारण ही अनेक प्रकार के 
परिवतन हुआ करते है हज कम 

हिंदी में सूल स्वर चार हँ--अ, इ, उ, ऋ। इनके 
दीघ आ, ३, ऊ होते है। कऋ के दीघ रूप ऋ का हिंदी 
में प्रयोग नहीं होता; ओर हस्च ऋ भी 
केवल तत्सम शब्दों में ही प्रयक्त होता 
पुरानी हिंदी कविता में हस्व ऋ का 





भी प्रयोग नहों मिलता | जहाँ इसकी आवश्यकता होती । ही 
थी, वहाँ रि! लिखा जाता था। पर इधर तत्सम शब्दों. 

का अधिक प्रयोग होने से उनमें सदा ऋ प्रयुक्त होता 

| है। संथक्त स्वर चार हैं जो इस प्रकार बनते हैं-- 


अया आ+इयां इं ८ एफ 
अयाआ+उयथा ऊ->आ। 


इस प्रकार के संयुक्त ख्वरों को गुण कहते हैं। पर हे हे 
6 जब इन गुण रूपों का साधारण स्वरों से संयोग होता .. 
है, तब उन्हे वृद्धि कहते हैं। जैसे... क्‍ 


अया आनकनपया ऐ८5फ । 
याआ+ओयाओ » ओ। 


|. अतएव यह स्पष्ट हुआ कि हिंदी में चार सूल स्पर, का गा 
गे | तीन दीघे स्वर ओर चारसंयुक्त स्वर हैं। इनका कहीं तो. 
। | पूर्ण उच्चारण होता है और कहीं अपूर्ण | अपूर्ण उच्चारण... 
व। कहाँ कहा होता छः ये १ जे अंश मन पंप हे मम 















फनी, 


को ट्ः्क उच्चारण तो संस्कृत के समान ही होता है, पर तद्भव 
....... शह्दों में यह अय ओर अब का सा होता है। पूर्वी हिंदी | 








क्‍ यदि छार अक्षरों कक हुस् 
अकारांत हो, अथंवा चार अक्षरों के दीघ-स्वररांत शब्दों 


. कचहरी आदि। परंतु यदि चार अक्षरों के हस्व सवरांत 
शब्दों मे 


... उच्चारण अपूर्ण होता है; जैसे--छुरलोक, अन्नदाता, 
 खुजखदायकी 


 सदश होता है 


..__ रण होता है और कहीं पूरा। अपूर्ण उच्चारण में प्रथल- | 
...._ लाधव का खिद्धांत काम करता है। पर इस खंबंध में | 
... यह ध्यान रखना चाहिए कि इन संयुक्त स्वरा की 
... माजत्राएँ होने से इनकी गिनती दो अक्षरों के खमान | 
.. होनी चाहिएण। डाक्टर प्रियसंत ने इस संबंध में ये | 








ह ( एड ) हे 
जैसे प्रिय, सीय, शजसूय । एकाक्षरी अकार्रात शब्द [पर बारुतव में यह विवम खबर नहीं लगता, केवल 
अंत्य अ का भी पूर्ण उच्चोरण होता है; जैसे वहीं लगता है, जहाँ पूर्वी हिंदी में स्वार्थ अस्वादिश 
(२ ) कविता में अंत्य अ का उच्चारण कुछ अधिक | ( किसी संबंध में एक बाश नि.दृंध किसी वस्तुया 
के 


अप फ्रकानी 
हा 
| 
५ 25% 
बजे है| 
कर 
22] 
हद 
हि 
धार 


यक्ति का पुनः दूसरे संबंध में निदेश ता 
ज्ञात अर्थ में था! अथवा या लगाते हैं; जैले--देखवा, 
पनिया इत्यादि । जालिया+ 'सिताशि मे 
जा! था ता! के हुस्व करने की कोई प्रवृत्ति नहीं रहती ।] 


स्पष्ट होता है; परंतु यदि अक्षर पर यति होती है, तो उच्चा 
रण बहुधा अपूण ही रहता है। इसी प्रकार दीघे स्वरशंत 
पक्षरी शब्दों में यदि दसरा अक्षर अकारांत हो, अथवा 
व-स्व॒रांत शब्दों में दूसरा अक्षर 





( ख ) जब कोई दी या संयुक्त स्वर शब्द के अंत 
से पूष तीसश होता है, तब उसका अपूर्ण उच्चारण होता. 
है, यदि उसके अनंतर थ. औश व से भिन्न कोई व्यंजन 
हो; जेैसे- गेलुओंँ में का ने! । 





में तीसरा अक्षर अकार्रात हो, तो इस सब अचस्थाओं 
में अ का उच्चारण अपूर्ण होता है; जैसे बकरा, कपड़ा, 
कश्ना, ग मानसिक, सुशस्तोक, समझना, सुनहला, 
. (ग)कोई स्वर यां संयुक्त स्वर जब तीसरे वर्ण से... 

पूव होता है, तव उसका अपूर्ण उच्चारण होता है, याहे 5 । का ल्‍ 
' उसके पीछे व्यंजन आवे या नहीं; जैसे--देखवाना |. 








दूसरा अक्षर संयुक्त हो अथवा पहला अक्षर कोई 
डउपसग हो, तो दूसरे अक्षर के अ का डड्चारण पुण होता 
हे; जैसे पुत्रलाभ, धर्महीन, आचरण, प्रचलित आदि । 

(३ ) समस्त-शब्दों के पूषपद्‌ के अंत्य अ का 
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हु 
ध् 


_ पर ये नियम प्रायः तद्भधव शब्दों के संबंध मेंही...|*. 
लगते हैं । कविता में उक्त छघुप्यल का ही अधिक प्रयोग... 
पाया जाता है । 























हिंदी में शब्दों के उच्चारण में कहीं कहीं स्वरों पर... का 

220" . जोर दिया जाता है। इसके लिये भी... 

हिंदी में स्वराघात . ५ तह वह 

. कुछ नियम निर्धारित किए गए है, जो... 

इस प्रकार है-- क्‍ पथ 

हे का जउच्चछण अह ओर ओ की उच्चारण अर कटे । कि दे । आज 
। | (१) यदि शब्द के अंत में अपूर्णाचरित अ आवे, 


कह | तो उसके पूव्॑वर्ती अक्षर पर जोर पड़ता है; जैसे, घर, । रे 

(५) कहीं तो ए. ऐे, ओ ओर ओ का आधा उच्चा- |. हे ही है  । 
भाड़, सड़क। ८: 5 

(२ ) यदि शब्द्‌ के मध्य में अपूर्णाध्वचरित अ भावे । रा, ३] 
तो उसके पूर्थवर्ती अक्षर पर जोर पड़ता है; जैसे, अत्त- 


(४ ) हिंदी के तत्सम शब्दों में णे ओर ओ का 









बन, बोलकर 






(३) संयुक्त व्यंजनों में पूर्वव्ती अक्षर पर जोर 
रा पडता हे जैसे हल्ला, आज्ञा, चित 




















ह हे पी आज आय पी 
5: (६) शब्दों के आरंभ काअ सदा पूर्ण उच्चरित [ ताड़ी खुलिय ब्रह्म दिविख इक असुर अद्ब्जुत । 
होता है। ४ के | दिग्ध देह चल सींस सुष्ष कहना जस जप्पत ॥ 
(७) ३, दवा ऋ के पूवचर्तोी स्वर का उच्चारण हेमयंद्र ओर चंद की कविताओं को मिलाने से 


श्र 


हे कुछ लंबा होता है; जैसे, हरि, साथु, समुदाय, पिठ | 


६ जाता है। जैसे, उसने “ढिठाई की” ओर “उसकी घड़ी 


... विभक्ति “की” पर नहीं 


....... दिया जाता है, सामान्य भूतकाल के रूप पर नहीं 


_. अनंतर हुआ 


8. हिंदी के विकास दो 


अब रथा५ 


















4४% ७, 


.. भल्‍्ला हुआ जु मारिया बहिणि महारा कंठ॒। 
छज्जेजंतु च्यंसिभह जद भग्गा घरु एंतु ॥ १ ॥ 


क्‍ की बनी हुईं भी मिलती है, परंतु हिंदी का विकास चंद 
...-... बरदाई के समय से स्पष्ट देख पड़ने लगता है। इसका | 


क्‍ ब यह स्पष्ट विदित होता है कि हेमचंद्र की कविता कुछ 
(८) यदि शब्द के एक ही रूप से भिन्न अर्थ प्राचीन है और चंद की उसकी अपेक्षा कुछ अवाचीन। 


निकलते हो, तो उनका अंतः स्वराघात से सूचित किया. हेमचंद्र ने अपने व्याकरण में अपश्रश के कुछ उदाहरण 


| दिए हैं, जिनमें से ऊपर के दोनों दोहे लिए गए हैं; पर 
. यहाँ क्रियात्मक “की” के रूप पर जोर दियां जाता है, | थे संब उदाहरण रूवर्य हेमचंद्र के बनाए हुए दी - नह 
क्‍ इसी प्रकार 'बढ़ा' शब्द विधि | +  भेतर हैं कि इनमें से कुछ स्वयं उनके बनाए हुए हो 

.... काल और खामान्य भूत काल दोनों में आता है। इनका | 


.._ भेद करने के लिये विधि काल के सूचक बढ़ा! पर जोर | पहले के है आह 


8. 


शक 


पर अधिकांश अवतरण मात्र श इसलिये उनके 


विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के ड्विठीय चरण में 


हिंदी का विकास क्रमशः प्राकृत और अपश्रंश का वर्तमान महाराज मोज का पितृध्य द्वितीय वाकपतिशज 


पर पिछली अपश्रंश में भी हिंदी | “प्मार मुंज जैसा पराक्रमी था, वसा ही कवि भी था। क्‍ 


थे 
के बीज बहत स्पष्ट रूपसे दिखाई | वार वह कल्याण के राजा तेलप के यहाँ केद था । 


पड़तेहहैं, इसी लिये इस मध्यवर्त्ती नागर | केद ही में तेलप की बहन घझूणालवती से उसका प्रेम 


. अपल्रश को कहछ विद्वानों ने पुरानी | हो गया ओर उसने काराग्रह से निकल भागने का ह 


। यद्यपि अपन्रंश की कविता बहुत पीछे | की 
चती ने मुंज का मंख्वा अपने भाई से कह दिया, जिससे _ 


मुंज पर और अधिक कड़ाई होने लगे । निश्चलिखित हा 


......_ समय बारहवीं शताष्दी का अंतिम अर्थ भाग है, परंतु | दोहे मुंज की तत्कालीन रचना है-- 


... उस समय भी इसकी आाषा अपन्रंश से बहुत भिन्न हो पा 
.... गई थी। अपम्रृंश का यह उदाहरण लोजिए--.. 


अपना भेद अपनी प्रणयिन्री को बतलछा दिया। मणाल- 


कं नए 


जा मति पच्छई संपजइ सा माते पाहेली होडइ । 
मुज भणई मुणारूबइ विधन न बढइ काइ || 


साथर खाई लक गढ़ गढ़वह दसासारे शाउ । 
भंग्गक्खय सो भज्ि गय मुज म कार बिसाड ॥। 








| (जो मति पीछे संपन्न होती है, वह यदि पहले हो, क्‍ ० द 
ः 2 । ४ तो मुंज कहता है, हे सणालचती, कोई विध्न न सतावे।).... 





ई ० 


उसके कुछ अंश अवश्य प्राचीन जान पड़ते है । 
. अंद का समकालीन जगनिक कथि हुआ है जो बुंदेल- | 
.. खंड के प्रतापी राजा परमालं के दरबार में था। यच्चापें 
.. इस समय उसका बनाया कोई पंथ नहीं मिलता, पर 
हे कि उसके बनाए झंथ के आधार पर | 
.. हीआरंस में “आाल्खंड” की रचना हुई थी। अभी | 
....__ तक्क इस अंथ की कोई प्राचीन प्रति नहीं मिली है; पर 
... संयुक्त प्रदेश और बुंदेलखंड में इसका बहुत प्रचार है 
और यह बरांबर गाया जाता है। लिखित प्रति न होने 

.._ तथा इसका रूप सबेथा आहहा गानेत्रालों की रुद्ृति पर । 
..._ निर्भर होने के कारण इसमें बहुत कुछ प्रक्षित्त अंश भी 
... मिलता गया है ओर भाषा में भी फेर्फार होता गया है। | 
.. हिंदी के जन्म का समय भारतवर्ष के राजनीतिक [ 
.. डलर-फेश का था | उसके पहले ही से यहाँ मुसलमानों | 


( श्पू ) बट 


रे 








के समय से पूर्व हिंदी का विकास होने लग गया था 


और चंद के समय तक उसका कुछ कुछ रुप स्थिर हो 


गया था; अतएणव हिंदी का आदि काजल हम सं० १०१४० 
के लगभग मान सकते हैं। यद्यपि इस समय के पूच के 
कई हिंदी कवियों के नाम बताए जांते हैं, परंतु उनमे 


खकता । कुछ लोगों का यह कद्दना है कि चंद का प्ृथ्वी- 


. शज रासो बहुत पीछे का बना हुआ है। इसमे संदेह 
नहीं कि इस रासो में बहुत कुछ प्रक्षित्त अंश है, पर | 


साथ ही उसमे प्राचीनता के चिहं भी कम नहीं हे। 


है माना जाता 








स अवस्था में यह माना जा सकता है कि देमचंद्र । वार चलाने में भी सिद्धाहस्त हो तथा सेना के अग् भाग 





(तप सकल्कलप १ + अत 


में रहकर अपनी वाणी हारा सेनिकों का उत्साह बढ़ाने 
में भी समर्थ हो ओश् ज्ञग मिक ही कवि थे, 
इसी लिये उनकी झरुठुति अब तक बनी है । परंतु उनके 


| अनंतर कोई सो वर्ष तक हिंदी का सिंहासन खूना देख 

| पड़ता है। अतणव हिंदी का आदि कारू संबत्‌ १०४० 

से किसी की रचना का कोई उदाहरण कहीं देखने में | 

. नहीं आता | इस अवस्था में उन्हें हिंदी के आदि काल 
के कवि मानने में संकोच होता है। पर चंद को हिंदी 

का आदि कवि मानने में किसी को संदेह नहीं हो | क्‍ 

| जिसमे प्राक्ृत के पुराने शब्द सी बहुतायत से मिले रहते . 


के लगभग आरंभ होकर ११७४ तक चलता है। इस 
काल में विशेष कर वीर-काच्य सचे गण थे। ये काव्य 





| दो प्रकार की भाषाओं में लिखे जाते थे। एक भाषा का 


ढाँचा तो बिल्कुल राजस्थाती या शुजराती का होता था. 


थे। यह भाषा जो चारणों के बीच बहुत काल पीछे तक 
चलती रही है, डिगल कहलाती है। दूसरी भाषा एक 


| सामान्य साहित्यिक भाषा थी जिसका व्यवहार ऐसे... 

.._| विद्वान कबि करते थे जो अपनी रचना को अधिक देश- 4 

व्यापक बनाना चाहते थे | इसका ढाँचा पुरानीअज्माषा.._ 

| का होता था जिसमें थोड़ा बहुत खड़ी या पंजाबी का... 

| भी मेल हो जाता था । इसे (पिगल' भाषा कहने लगे थे।....... 
वास्तव में हिंदी का संबंध इसी भाषा से है। पृथ्वीयज्.. 
राखो इसी साहित्यिक सामान्‍य भाषा में लिखा हुआ. 
| है । बीसलदेव रासो की भाषा साहित्यिक नहीं है। ....  - | 
हाँ, यह कहा सकता है कि उसके कवि ने जगह... | 
जगह अपनी राजस्थानी बोली में इस सामान्य | है । हि 
साहित्यिक भाषा ( हिंदी ) को मिलाने का प्रथल्त अवश्य... 
किया है। 5 आग 5 
इसके अनंतर हिंदी के विकास का मध्य काल आरंभ. 


होता है जो ५२५ वर्षो तक चलता है। भाषा के विष 


था और इस्लाम धर्म के | 
जत्साही ्क और दृढ़संकर्प 


सकते 
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. स्थिति डॉबॉडोल थी | से उसमें क्रमशः शिथिरता | जापछा' व॥ क966 0फ) ० 8086८) एण०्पाँते प३७ 
आईं जो दूसरे भाग क्‍ 


। 
सा दृढ़ता को पहुँच कर पुनः डाँवाँ- एहछां87 0098” 
डील हो गई | हिंदी 


मर 
के विकास की चोथी अवस्था संचत्‌ |. अात--/ अतः यह हिंदी (अर्थात्‌ संस्क्ृत-बहुल हि 
._ १६०० में आरंभ होती है। उसी समय से हिंदी गद्य का | स्तानी अथवा कम से कम वह हिंदुस्तानी जिसमें फारसी 
......_ विकास नियमित रुप से आरंस हुआ और खड़ी बोली | शंत्दों का मिश्रण नहीं है) जिसे कभी कभी लोग “उच्च 
.... का प्रयोग गंध और पद्च दोतजों में हो हे | हि दी कहते हैं, उन हिंदुओं की गद्य साहित्य की भाषा 
...» कुछ लोगों का यह कहना है कि हिंदी की खड़ी बोली | है जो उदू का प्रयोग नहीं करते। इसका आसंभ हाल 
... का रूप प्राचीन नहींडै। उनका मत है कि सन्‌ १८०० | में हुआ है ओर इसका व्यवहार गत शताब्दी के आरंभ 

से अँगरेज्ञी प्रभाव के कारण होने लगा है 


....._ ई० के लगभग लब्लूजीलाल ने इसे पहले पहल अपने हो क्‍ 
...._ ग़दय पंथ प्ेमखागर में यह रूप दिया और तब से खड़ी | लब्लूलाल ने डा० गिलक्रीस्ट की प्रेरणा से सुप्रसिद्ध रे 
पेम-सागर लिखकर ये सब परिवत्तन किये थे। जहाँ 








5 





मे 
हे 













..... बोली का श्रचार हुआ। प्रिय्सन साहब दाज्चंद्विकांः कर 
० 5 “की भूमिका मे लिखते हें. 7 हल 2 पर 


.. 7 *उिपला ब |का8प926 वींते तर €डांडां, 7 | ड़ भाषा में. लिखा गया था जिसमें उन स्थानों पर 
- नीधां॥ 06078 ... -.. शा, 88४०७, 77. 


भारतीय आध्य शब्द रख दिए गए थे जिन स्थानों... 
वा ज्ञा06 गींड शिशाउश्नइ३8 7 सततदा, ॥6 | 

5 5०5 ० जावे वाएशांगिह बा -ब्रोएएलीहा अल्क | लिंखनेबाले लोग फारसी शब्दों का व्यवद्दार 

2 आ ३55 वाह 68 आप ०5770 | करते है।* । कप 
2. अर्थांत्‌ू--“इस प्रकाश की भाषा का इलके पहले । भियसन साहब ऐसे भाषातत्व विद की लेखनी से आह 
... .._ आरत में कहीं पता न था... .. अतएव जब लस्लूजीलाल | ऐसी बात न निकलनी चाहिए थी। यदि लल्लूजीलाल सब 
.... ने प्रेमसागर लिखा, तब वे एक बिलकुल ही नई भाषा | "* भाषा गढ़ रहे थे तो क्या आवश्यकता थी कि उनकी... 
पर हा गढ़ रहे थे तह ..... | गढ़ी हुई भाषा उन साहबों को पढ़ाई जादी जो उस समय हा हे 
....._ इसी बात को लेकर उक्त महोदय अपनी [.72- | केवल इसी अभिप्राय से हिंदी पढ़ते थे किइस देश की... 
हा, हा पांड4८ 8प077०9ए (भाषाओं की जाँच) की रिपोर्ट के | वोली सीखकर यहाँ के लोगों पर शासन कर? प्रेम... 
मा पहले भाग में लिखते हैं." .. के | सागर उस समय जिस भाषा मे लिखा गया, बह लहलूजी- ह 
८: “शाह पाती (६, ० 8िक्वागतपाह०ते ० 8६ ;ढ | लाल की जन्मभूमि आगरा! की भाषा थी, जो अबभी 
6 08880 707-९0४88 7566 000 ० मांगवाह- 


















| बहुत कुछ उससे मिलती जुलती बोली जांती है। उनकी... ह 
| शैली में ब्रज भाषा के मुहाविरों ३ का जो पुद देख पड़ता... 
(३ | है, वह उसकी स्वतंत्रता, प्रचलन ओर प्रोढ़ता का दो 











| + | 5 डबल अरबी, फार शब्दों के स्थान प सस्कत । 5 रा ः 





जो नई गदी हुई 


इसके अतिरिक्त तेरहवीं शताब्दी के मध्य भाग में वत्त- | 


. हैती है कि वह चलती रोज्मर्ण मे लिखी गई है, न कि (2: 
सोच सोचकर गढ़ी हुई किसी नह बोली मे । 


' नहीं किया है, हिंदू कवियों ने भी किया है। यह बात. | 
. खच है कि खड़ी बोली का घझुख्य स्थान मेरठ के आस- है 
*. पास होने के कारण और भारतवर्ष में मुसलमानी राज- | 
... शाखत का कंद्र दिल्ली होने के कारण पहले पहल मुसल- | 

.... मानों और हिंदुओं की पारस्परिक बातचीत अथवा | 





.... उठ्धमें भावों ओर विचारों का विनिमय इसी भाषा के | _ 
.. द्वारा आरंभ हुआ आर उन्हीं की उत्तेजना से इस भाषा | 
. का व्यवहाश बढ़ा। इसके अनंतर मुसलमान लोग देश के: | 
.. अन्य भागा में फैलते हुए इस भाषा को अपने साथ लेते | 
...._ गए ओर उन्होंने इसे समस्त भारतवर्ष में फेलाया। पर 
.... यह भाषा यहीं की थी और इसी में मेरठ पांत के 
... निवासी अपने भाष प्रकट करते थे | मुंसलमानों के इसे | 
..... अपनाने के कारण यह एक पकार से उनकी भाषा मानी | 
पा जाने लगी | अंत््व मध्य काल में हिंदी भाषा तीन रूपो < ; 


क्‍ क्‍ ... जैसे आंरंभ काल की भाषा प्राकृत-प्रधान थी, बैसे ही 
..... इस काल की तथा इसके पीछे की भाषा संसुक्ृत-प्रधान | 
.... हो गईं। अर्थात्‌ जैसे साहित्य को भाषा की शोभा बढ़ाने | 
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भी तो खड़ी बोली में ही है। उसमे | 

र ऐसे विन्यास का आभास मिलता है 

भाषा में नहीं, किंतु प्रचुस्प्रयुक्त तथा | में भी बराबर प्रयुक्त होते रहे; जैसे शुआल, स 

| गय, बसह, नाह, लोयन आदि ।.. ३. 

|... उत्तर या वर्समानव काल में साहित्य की सापा में बञ् 

भाषा ओर अवधी का प्रचार घद्ता गया और खड़ी 

बोली का प्रचार बढ़ता गया | इधर इसका प्रचार इतना... 

बढ़ा है कि अब हिंदी का समझ्त गद्य इसी भाषा में. 

लिखा जाता है ओर पद्य की रचना भी बहुलंता से 

इसी में हो रही है मम 

ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उसका विशेष संबंध... 

.. | खाहित्य की भाषा से है। बोलचाल मेंतो अब तक... 

अबधी, बज भाषा और खड़ी बोली अनेक स्थानिक भेदों.._ 

और उपभेदों के साथ प्रचलित हैं; पर साधारण बोल- 

चाल की भाषा खडी बोली ही हे लि कि 
हमने ऊपर हिंदी के विकास के मित्र भिन्न कालों में क्‍ क्‍ | 

भिन्न भिन्न बोलियों के नामदि हैं। इनमें मुख्य राजज 

थानी, अवधी, बज भाषा और खड़ी .. * -_ 

बैल्ली हैं। बुंदेलखंडी बज भाषा के | 

अंतर्गत आती है। अब हम इन पर ..  ... 

अलग अलग विचार करंगे। मा मम 

(१ ) राजस्थानी भाषा--यह सार्षा राजस्थान... 

में बोली जाती है। इसके पूर्व में बज भाषा ओर बुँदेली, 7 रा 

 बक्षिण में बुँदेली, मराठी, भीली, खानदेशी और गुल 

 शती, पश्चिम में खिंधी ओर पश्चिमी | पंजाबी तथ हा 


उन्लाखाँ की रचना 


ऐसी प्रोह्ता आओ 


कि 


शिए्ट-परिशुह्दीत भाषाओं में ही पाया जा सकता हैं 





मान अम॑ 
का प्रयोग किया है। पहले गद्य की सृष्टि होती है, तब | 
पद्य की। यदि यह भाषा उस समय न प्रचलित होती | 
तो अमीर खुसरो ऐसा “घटमान#” कवि इसमें कभी | 
कविता न करता । सुवयं उसकी कविता इसका खसाक्ष | 


गैर खुसरो ने अपनी कविता में इसी भाषा | 


कविता में खड़ी बोली का प्रयोग मुसलमानों ने ही | 


. हिंदी की उपभाषाएँ 
या बोलियाँ 


















_ शत्तर में पश्चिमी पंजाबी ओर बागडू भा ाध्यत5 ओभ 








| है| इनमे से मराठी, सिधी ओर 
देख पड़ती है--वज भाषा, अवधी ओर खड़ी बोली | | शाजा की भाषाएं हैं ओर शेष सब 
" | भा भाषाएं है | 











ए थे। यादव लोग मथुरा से जाकर गुजरात में 
बसे थे। इन बातां से यह स्पष्ट अनुमान होता है कि 
मध्य देश से जाकश आये लोग गंगा के दोआबे से 


न पनननननमन नली नमन नम + न तन न नाना ल “करके ननान नल “न न न न नम पिन + 4४० जनक उप कप कपत+ मना» ००० न पे 4४0८० २५०५ (पर ज-क 





. रंग समुदाय की भाषाओं को अपने स्थान से व्युत 

.... करके उन्होंने उन स्थानों में अपना अधिकार जम्मा | 

.. लिया। आधुनिक राजस्थानी में बहिरंग भाषाओं के 

. कुछ अवशिष्ट चिह्न मित्रते हैं; जैले आ, ए, ऐ. ओर ओ 

. के डश्यारण साधारण न होकर उससे कुछ मिन्न होते हैं। 

इसी प्रकार छ का उद्चारणस से मिलता जुलवा ओर | 

शुद्ध स का ह के समान होता है। इसके अतिरिक्त राज- 

.... . झथानी भाषाओं की संज्ञा का विकारी रूप बहिरंग 
. भाषाओं के समान आकार्ात होता है और संबंध | भाषाओं का कुछ कुछ प्रभाव बाकी रह जाना सवा 
...._ कारक का चिह्न बेगला के समान र होता 2 | भाविक ही है क्‍ डे हर “० अत 

पं आ ... बहिरंग भाषाओं को उनके स्थान से हटाकर अंतरंग | शजरुथानी भाषा की चार बोतियाँ है--मारवाडी 
रा . रण 2 भाषाओं के प्रचल्षित होने के प्रमाण कई पऐेतिहासिक | जयपुरी, मेबाती ओर मारूवी । इनके अनेक भेद उपभेद 
..... धथ्नाओं से भी मिलते हैं। महाभारत के समय में | हैं। मारवाड़ी का पुराना साहित्य डिंगल नाम से प्रसिद्ध 
.. पंचाल देश का विस्तार चंबछ नदी से हरद्धार तक था 
.. अतणव उसका दक्षिणी भाग राजपूताने का उत्तरी भाग | 
.... शा। पाश्चात्य पंडित तथा उनके अज्ुयायी अन्य विद्वान 
....._ यह मानते हैं कि पांचाल लोग उन आयों में से थे जो 
.... पहले भारतवष में आए थे; इसलिये उनकी प्राचीन भाषा | 






















वहाँ के बसे हुए पू्वेचर्ती आयों को उन्होंने खदेड़ 


राजस्थानी भाषा बोलनेवाले मध्य देश के परवती 





भाषा पिगल कहलाती थी; और उससे भेद करने के 


डिंगल नाम पड़ा । जयपुरी में भी साहित्य है। 
दयाल ओर उनके शिष्पों की वांणी इसी भाषा में है 









.... बहिरंग समुदाय की थी। जब अंतरंग समुदाय की | 
आक। भाषा बोलनेवाले आय, जो पीछे भारतवर्ष में आए, ० 
..... अधिक शक्ति-संपन्न होकर चारों ओर फैलने लगे, तब | 
.... उल्होंने बहिरंग भाषाओं के स्थान में बसे हुए आयों को | 
5, हा दक्षिण की ओर खंदेडना आरंभ कर दिया। इसकी प्रकार 
 अंतरंगवासी आय बहिरंग आयों को चीरते हुए गुजरात | 
चले गए ओर समुद्र के किनारे तक बल गए। 




















लेकर गुजरात में समुद्र के किनारे तक बस गए थे ओर 
कर हटा दिया था। इससे यह भी स्पष्ट है कि आधुनिक 


आये थे; ओर ऐेसी दशा में उनकी भाषा में बहिरंग 


| है। जो लोग व्रज भाषा में कविता करते थे, उन्तकी 


लिये मारवाड़ी भाषा का उसी की ध्वनि पर गढ़ा हुआ... 


मेत्राती और मालवी में किसी प्रकार के साहित्य का पता... 

नहीं चला हैे। इन भिन्न भिन्न बोलियों की बनावट पर... 
ध्यान देने से यह प्रकद होता है कि जयपुरी ओर माह- 
चाडी गुजराती से, मेवाती वज भाषा ले और मालवी 





| बुंदेलखंडी से बहुत मिलती ज्ञुलती है। संज्ञा शब्दों के... 
 एकवचन रूप प्रायः समान ही हैं, पर बहुवचनों मे अंतर... ५ 
रे पड़ जाता है; जैसे, एकवचन घर, घोड़ा, घोड़ीपर....... 
| बहुबचन में इनके रूप क्रमशः घल्माँ, घोड़ाँ, घोड्याँहो..... +« 
ह जाते हैं | “ जयपुरो ओर सारवाड़ी क॑ विभक्तियाँ इस क्‍ 7 रो, 









.... भेद है। राजस्थानी क्रियाओं में विशेषता इतनी ही है कि | 
..... उ्तमान काल में उत्तम पुरुष बहुबचन का पदद 
.... हंडओता है, पर प्रथम पुरुष बहुबचन का पत्यय विशेषण के. 





दोनो से . शजस्थानी में क्रियाओं के झूप पा पश्चिमी हिंदी 


हज आप हि 


के सलमान होते है | साविष्यत्‌ काल ड्यानी के रूप 


संबंध ऋाश्क की विमक्ति परस्पर मिलती है, पर मार- 
; दो प्रकार के होते ह-६ * ) एक तो भाकछृत के अलुरूप 
द्छु 


[डी की भिन्न है । कप हा 

... व्यक्तिवाचक खबनामों की भी यही अवश्या ह | जैसे. प्रा० चलिस्लामिं, चलिहामि, चहूस्यूं 
ब्रज भाषा ओर बंदेलखंडी मे एकवचन का खुल रूप मो 

_झुज, में या तो, तुज ते है; पर राजस्थानी में मु, त, तू है, | अदला, चलाँला, चलेला, चलूगी, चलागा । 

जो गुजराती से मिलता है। बहुबचन में हम, ठुम की |. राजस्थानी भाषा बाकय-विन्याख के संबंध में गुजराता 


जगह इह#हाँ, था हो गया है। राजस्थानी में एकवचन के | का अनकरण करती है । पश्चिमी हिंदी में बोलने का अथ द 
हेनेवाली क्रियाओं के संबंध में जिससे बोला जाय 


पहले व्यंजन को हकार-मय करने की भी प्रवृत्ति है; जैसे 
महा | सारांश यह कि व्यक्तिवाचक सर्वनामों में कहीं | उसका रूप अपादान कारक में होता है; जैले-- शाम 
गजराती से ओर कहीं बज भाषा या व इेलखंडी से | गोविद से ऋहता है. । पर गुजराती में इसका रूप सप्र- 


लाथ्य है और कहीं उसके स्वधा स्वतंत्र रूप हैं। | दान कारक का सा होता है; जैसे “राम गोबिंद ने कहे _ 


निश्रयवाचक सर्वनामों की भी यही अवस्था है। _ 
राजस्थानी भाषाओं की क्रियाओं में एक बड़ी विशेष- | भूत कालमे प्रयुक्त होती है, और कर्म सप्रत्यय रखाजाता 
. ता है । उनमें कर्मणि-प्रयोग बराबर मिलता है जो पश्चिमी | 
. हिंदी में बहुत ही कम होता है। इन भाषाओं की क्रियाओं 
. में घातु रूप वेही हैं जो दूसरी आधुनिक भारतीय ह 
. श्षाषाओं में मिलते हैं; केवल उनके उच्चारण में कहीं कहीं । 








छ. 


और ( २) दूसरा “गा” या “ला” प्त्यव लगाकर; जैसे क्‍ 































दोनों प्रकार के प्रयोग होते है 











3 मान जा दोजह। बसे 7 7 7 








कप से अधिक है, पश्चिमी हिंदी से कम । 


(५ ५ सरल मान्‍>ल+न्‍धत् >मममनभपवतात अफमेकलरक-क्‍२००आ#+ के शमओक ०7+०++७बनभ्भक्मभ- 24 (हक टन कलओभभ ला 






.. छे”। पश्चिमी हिंदी में जब कोई सकमक क्रिया सामाल्य 5 


है तब डखका रूप पुश्चिंग का सां द्ोताहै, परगणुजराती - 
में कर्म के अलुखार लिंग होता है; जैसे (प० हि०) डसने 264. 
खी को मारा; (गु०) तेणे ख्री ने मारी! | ओर राजस्थानी... 


ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसका खारांश यही हे 5 

कि राजस्थानी साया पर शुजराती का बहुत प्रभाव पड़ा गा 
है ।संज्ञाओं के काप्क रूपो में यह गुजराती से बहुत... 
.. | मिलती है, पश्चिमी हिंदी से नहीं। राजस्थानी की बिन... *- 
रा भक्तियाँ अलग ही है | जहाँ कहा समानता है, बहा गुजराती बज 


सा बरमान कोछ--- ता हम ; न: रा 25 . पा ] न 902 । (२) अचधी- इस भाषा का प्रचार अवध, आगरा रे ० ५ । 





_.. शुकव बन 
















5 25 ' प्रदेश, बधेकख छोटा नागपुर और मध्य प्रदेश के कई... 
भागों में है। इसकी प्रचार-खीमा के उत्तर में नेपाल की. 





... पग्र्नाव पड़ा 


है | | हा 
जी ७७७७७७४८७आल॥ 2७७७७ मम १&499,+44०५५१७श३+४१॥।०कालकमा ५०६६३ ५३००++क, ''छसक4७७क - पा तैकपलक++++3 सर सना 





_ हिंदो खाहित्य में अवधी भाषा ने एक प्रधान स्थान ग्रहण है 
किया है। इसके दो सुख्य कबि मलिक मुहम्मद जायसी | 


और गोस्वामी तुलखीदासजी हैं। मलिक मुहम्मद ने 
अपने अंथ पद्मात्रत का आरंभ संबत्‌ १५६७ में ओर 
. गोस्वामी तुलसीदासजी ने अपने रामचरितमानस का 


. का अंतर है। पर पद्मावत की भाषा अपने शुद्ध रूप में, 
















"जा | बोलो 





है | मिलकर ६ हो गया; 
.... जैसी वह बोली जाती'थी, बैसो ही है; और गोस्वामी 
......_ तुलखीदासजी ने उसे खाहित्यिक रूप देने का सफलता- 
कक .. पूर्ण उद्योग किया है। अवधी के भी दो रूप मिलते हैं-- |. 

..._ एक पश्चिमी, दूखरा पूर्वी | पश्चिमी अवधी ,लखनऊ से 
. कन्नौज तक बोली जाती है; अतए्व बज भाषा को सीमा 
... के निकट पहुँच जाने के कारण उसका इस पर बहुत | 
सा ओर यह उससे अधिक मिलती है। पूर्वी 
... अबधी गोंडे ओर अयोध्या के पास बोली जाती है। यहाँ 


की सूचक है। क्‍ 
. कील | बिहारी से अवधी मिलती है। व्यक्तिवाचक सवंताम प 
शव --| के संबंध कारक एकवंचन का रूप पश्चिमी हिंदी... हे 
बिका । रे 8 < में मेरो या मेरा है, पर बिहारी में यह मोर हो जाता के 5 
को | का | है। अवधोममें भी बिहारी के समान 'मोर' ही रूप... 
मा गा. क्रियापदों में अवधी शोरसेनी की ओर... 
जो, । | गा | अधिक भुकती है। उदाहरण के लिये अवधी का मारा! 
- न शब्द ले लीजिए। संस्कृत में यह मारितः था, शौरसेनी... 
में 'मारिदो' हुआ जिससे व्रज भाषा में मास्यों बना। |, 
॥ | इस उदाहरण में पहले त का द्‌ हुआ और तब उस द 
| लोप हो गया । पूरी समुदाय की भाषाओं में द्के 
स्थान में लहो जाता है; जैसे मारलो | इससे प्रतीत 


ह द र० ) 


१७७७७ सह कप मर रमन अ की तरल कक अल रन आज मम न अम्ल कं ललकनक फेक जम सदन आर अमर मच (२०० + नाप छा ३० २४५१५ वकाननन पेज, /व०-प७००३ फ .४५:५०४००४ ९५ ८ ४००... की] 


झदत का रुप हो जाता हे; जे से--आए से, चले से, आए 
न, दिए खन्‌। यश्चिमी अवधी में भविष्यत्‌ काले में 








| मथम चुरुष एकव्लन का रूप बज भाषा के समान "है? 
| होता है; जैसे--करिहै छुनिहे, पर पर्ची अवधी में हि! 
रा | रहता हैं; जेसे होईहि, आइहि। ऋमशः इस 'हि' में के 
हि जा अआरस सवत्‌ १८३१ भरे किया था। दोनो मं ३०-३५ वर्ष हु 


' के घिलस जाने से केवल 'इ' रह गया, जो पर्व इ से 
ते आई, जाई, करी, खाई 

अवधी साहित्य में दोनों रूप एक ही प्रंथ में एक साथ 

प्रयुक्त होते हुए मिलते हैं 08076 000 8३ 

शा ओर सवनाम के कारक रुपो में भोजपफ्री से 

व्धी बहुत मिलती है। इसके विकारी रूप का प्रत्यय 





| 5 होता है। अवधी की विभक्तियाँ भी वही हैं जो भोजपुरी 


फ 


की है; केवल कम कारक ओर संप्रदान कारक का चिह . 





| अवधी में 'काँ! और बिहारी में 'के' तथो अधिकरण 


पा | कारक का चिह्न अबधी में माँ? और बिहारी में में! 
क्‍ पा ० की भाषा शुद्ध अक्धी हे | इस विशेद को स्प्द्र कश्ने के | है ॥ 
.. लिये हम दोनों के तोन सर्वनामों के रूप यहाँ देते हैं। 


ये को! ओर “माँ! विभक्तियाँ अवधी की विशेषता 2५ 
सबंतामों के कारक रुपों में भी 





सेनी से स 

















हायता लेकर . 


.. यहाँ हम संक्षेप में अवधी व्याकरण की कुछ बातें. हा 
देकर इस भाषा का गा पक माप्त करते गे हं। पा 
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' ऐ - "० उप-रलनअन--- '" .*ट हक रे 
है * हि अब 
35 ३ औ0.आ+०आ ५२ १६ ॥ ल्‍ 


क्. 





५ कब मनन े अप: "डे. 





सफर +फमार+ंभ+ककक ७८ व भरकर पनउकाक- (अपाम डा ३७3५५३/००५-अमा;/नभ4;भ5म- आफ. 3७३० -परफकक+४७++बान८त कैसा उकसा फ ।मशतातक घमड 4०4१8: 0७० #8९३ "मनााप्ाका ५ आसाक+४०४/ा बन ०अ+ ७0३०९. 'जाषे ४७:2६: (0१0 म४+ कफ 
।॥क4 थक) (करत) ्् आफ पऊुदओ: 28४६2 8:/0:7%/07% ८ 
तक काममन»«>- कलम «नकल... ५ पन्‍-;ंभा५८मिकेकसदकदानपफथक 7 कम 3७3 | 


एकवचन 


हि मन नम प्रनक कब फ आफ ६ 5१४४४ ४७४ ४४७७४७७७४४७७७७॥७७७७ 





#2०%5 
सकते -७४2कन- थे फड उड-०,३४७ सफटएलस्‍ का तारक धाााओं। 


श्ढ 
कक 
अलवेवबार-2तआरब८>+३क पालन ब०2पे अप समापकैप 5 सपन+५ ८ 
अं है; 
हक पु 
जे 
हि 
र्क 





। !] |क्‍ 
] तू हम 7 हक विकारी 
आओ मल 3 मम 7 | कर्ता विकारी संबंध | कतों विकारी. सबंध 
मल की द ह ! है _कमनननकनए फाफापक "अल भलाश फाल+ भा 3कफ//.0+ पानरकनन+ नवीन आफ ३८ भा दुत१+ल्‍/%4)३/६ तक प++भक-क-५५+१३शनाताक१--क्‍4 " _ १७७५७ आोओं, या अर मल रेल २ ध्मज--आ ०५७ भा १, 
नलिजजजणजणफजपए:-॥-फ-_-+ है घ 





3०० ०+-पनपमपनक+ अ ननअनबन... «3 उम्फबलनपिदकक+ 


'घरा, धरे... 


अं च॑कलासतकयक न 


नम 
न. 
्ु 
शि486॥ 


| 
| 

ठ् शझोन झीनकर 
। 


नाये 


£2॥/ 


ढबन.. |. नारिन |जो जेकर, 


: जेहिकेर 


तिन | तिनकर, 


है] 





| 

पा, 
श्री डिकर के 

क्‍ । 

। 

। 

। 


डे 97 ५ 
बह 
#/ 
कि 


:# ! हट 
खनमनकसट. 
मम 


ह्र् : | लेकर 
। 
| 





कर्त्ा-ऐ (आकार्ंत शब्दों में सकमक क्रिया के साथ) 
कमे--के, का, कहें।._ हम 5 





क्िन | किनकर 


कोन 


च्ज 
57 
तक 


8 
। हि केकर, । 
| कौन |. | कैकरे | |. | किनके 
पर ग , मम 
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करण--लं, सन, सौ । 

_ संप्रदान--के, का, कहे 
अपादान--सं, ते, सती, डुँत 
संबंध--कर (क), केर, के (स्ल्री०) | 
अधिकरण-- में, माँ, महँ, पर हे 
.. विशेषण--विशेषण!ं का लिंग विशेष्य के अनुसार रा (हा 
. परिवत्चिंत हो जाता है। जेसे--आपन-आपनि, ऐस- | 
ह क्‍ ध पैश्सि, ओकर-ओकरि | धायः बोलचाल मे इसका ध्यान 5 धरम काश 

. नहीं रखा : हर पर खाहित्य में इसका विशेष ध्यान | ० 

एइकंवचन 


रखा जाता है शिय न । 
कब का, 
































5 संवनाध-- भिन्न भिन्न सवतामों के रूप इस प्रकार के 
होते हैं--.. ः 























एकवचन 


हू | हों बास्यों 







| हइ्जों बट | हुई, वाटी,.. | हृइन बोटिन ०0 
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.] न अ्रहों ... - अदितें- | अदी > 


मा विकारी पक क्‍ | इए बांटे. इंश्स, बादिस हो, बाटयों, | इइठ, 






प्र 
3 | 
9 | कृतो विकारी संबंध , 


वि जम जम पल /भ आशनलीफ कल नस पमननवपनत-म-++ नानक पालन, असल 
िनल भी लिन + 5 








२० 3०६ >नमतमककनक न. 












| तुग्दार, तुमरे | (7 डा 
तोहार, दोहरे | ४ रः ! | |* ०० 
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। हक मा क 22 5 पक न्‍ 











2७७७७ 





भूत काल 


।(अलत%&+ १२०२ फार4०० ३५! 
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व नमक मकर 
डर 











.  - एकबचन ..... . ... बहुबंचन - ऐकचन |... बहुवचन 
पुदछुष्‌ ; । 98 /008 बके + टन. अमनननननननननमिनिकनननीनकन+- । ्््् पाए +ह आय 7५ कक उन | 330० का आआभाका ना “>> | के 5 ; ह न्‍ 
/ कट कस ६०१०४ | क्ष ' | * पे 28, की : 
। 3०9 स्र० पर कर स्ाण० [. . .. युछ - ० स्व पुछ सखी . ध 
यम कम या कल कक 8 अलिय आल कम 

















4 38 है 


रहिए सह 


कु 


हरी 
ड़ 
म 


है। " 
>ससवकल-न्‍+- न पक कप नाल व. इन पक जत-न डटालननान-पनमञक ता तक नर नकल न लिना-ि नि मनन ५. + मटका गिल निभा थक 


छ्छ घुछ 


देखा, देखिन, 


देखिड, देखी 


देखी, देखिनि 


रहे, रदिन | उ० पु० देखो. देह. | देखा, देखिन 
(रहेन) | म० पु० | देखे, देखिस | देखिस, देखे, | देखे 

देखे । देखिसि, देखी | देख्यो 
देखेस, देखिस| देखिस दे 
देखिसि, देख | देखी 


अ+७>१2०उलकउस+ ल्‍यत-सारयवप२०> 6 बाप 2--+न पक ये... पी फिकीचान्‍काक -- हेमा बटथद: पे कम, 


म० पु० रहे रहिसि | रहो 


7. #ड 
फिर 
हि न्‍ 
कस 


नस खथ७ संस." उनका >पक उन ५ -असपत+-+८ कप वसा 28० र०-थ०3०-कन पक टन +2१०नतन्फतक मापन 


रदेन, रहिन, 


हा 


अर पु. द 





हा 
| पथ 
ः छ 


फर्क 
'श्छू 
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घखिये 
मई 
अप 





| 
2 





हे 










_ क्रियार्थक संशा.. देखब 
- घतेमान छदंत ( कतेरि ) देखत, देखित 
.. भूत छूदंत ( कमंणि ). देखा 

. भविष्य कदंत (कर्मणि) . देखब 
खंभाव्याथें क्ंत.... देखत, देखित 
च्रतमान संभाव्या्थ.... (यदि) मैं देख॑ 






। 





उ० पु० | देखत्थों . | देखतिएं देखित | देखित 


5५ 


म० पु० दिखते, देखतिस | देखते,देखतिस | देखतेहु, | देखतिउ 


















ऋ्ाधक्राकाकफ्करापर/ पद आफ ्धाफाददमक. 


'एकचन .. बहुबचन 
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वर्तमान सामान्य--दैखत जह्देड।.. 
झ््त्‌ अपूण--देखत श्ह्यो |] +* द । ही दर । ० । 023 
बतपान पूण 








? 0५५७६ 





३. 


देखों 
क्‍ देखु, देखिस 4 ब्वोः 
५ है ४४ |” के 5+ क्‍ ४ क्‍ पर 





उअ्लेकक-्टस-सरबमनसभञक-पत प> सका" अमन न्‍ ० करन जप 2मलप्कस ना न ने अत बक 






एकवचन 


कनिशाभनिनननाशनन कल नाग गनतनात-.* करके अधक कन+.पज॥ तमनीनननातनिना-किल लानत 


स््री० 








.. सब से 





.. घोटक शब्द 





ल्‍ द ( शेर ) 





विकारी क्रियाओं में जाबः का भूत कृदत ग, गा, गइ, 
_गय (ख्रो० गइ), गया (स्त्री० गई) होता 
होब' काभ, भा, भय, भइ (ख्री० भद्), भवा ( त्री० मई) 
ओर करब, देव, लेब आदि का कीन्ह दीन्‍्ह लीन्ह, आदि 











होता है। भूत काल में इनका रूप किहिस, दिहिस, लिहिस, | 
होता है। जिन क्रियाओं के वातु-रूप का अंतिम अक्षर | 
भिन्न हैं। यह भमिन्नता नीचे की सारिणी से स्पष्ट हो 
जैसे,बनावा। 'जाब! का गय' ओर 'आउब' का आय होता | 





स्वर होता है, उनमें व प्रत्यय लगता है, य नहीं लगता 


है। इसी प्रकार | 





है। जिन क्रियाओं के अंत में आ होता है, उनका भूत | 


. काल न अत्यय लगाकर बनता है; जैसे डेरान, रिखियान | 
( है ) ब्रज्ञ भाधा-- यह अंतरंग समुदाय की 
मुख्य भाषा है। यह शोरखेनी प्राकृत और शौर- “ 





. खेनी अपश्रृंश की उत्तराधिकारिणी है। इसका मुख 
... स्थान बज मंड 


... के पश्चिमी भाग ओर जयपुर के पूर्वी भाग में है। उत्तर | 
... की ओर यह शुड़गाँव जिले के पूर्वी भाग तक बोली | .. 
कक जाती हे । उत्तर-पृव॑ की ओर इसका प्रचार बुलंदशहर, | << 
... अलीगढ़, एटा, मैनपुरी बदाऊं, बरेली होते हुए नैनीताल | 
... के तराई-परगनों तक चला गया है। इसका केंद्र-स्थान आप पा 
..._ मप्ठरा है, और वहीं की भाषा शुद्ू बज भाषा है  । 
... कंद्र-स्थान से जिधर जिधर यह फैली है, उधर उधर की 
.... भाषाओं से संखर्ग होने के कारण इसके रूप में कुछ न हु 
... कुछ विकार हो गया है। इस भाषा की मुख्य विशेषता | 
..._यह है कि इसकी आकारांत पुल्लिग संज्ञाएँ, विशेषण और 
..... भूत छ॒दृत तथा कहीं कहीं वर्चमान कृदुत भी ओकारांत । हो 
. होते हैं; जैखे-घोड़ो, चल्यो, कियो आदि । संस्कृत के | 
क्‍ का प्राकृत रूप घोडओ होता है, जिससे. कक 








॥ की 


है; पर इसका प्रचार दक्षिण की ओर | 
_ आगरे, भरतपुर, धौलपुर ओर करोली में तथा ग्वालियर |. 
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| जियरा, बद्रा, छला, लता, चरया, कम्हैया। खड़ी 
बोली में यह ड़ा ओर अवधी में वा, ना आदि होता है; 
| जैसे मुखड़ा, बछड़ा,' करेजवा, विधना इत्यादि। पेसे 


| शब्द न तो ओकारांत होते हैं ओर न इनके विकारी रूपों 


में आ का ए होता है। बज भाषा की दूसरी विशेषता 
यह है कि इसके कारक-चिह अचधी और खडी बोली से 





जझायगी 


गा 


























कारक | त्रज भाषा]... अवबी :5- “खड़ी बोली 

| कर्ता... । ने ( विकारी ) कक ने ( विकारी ). 
| कर्म. को (कौ) के, का, कहे कोट," 

क्रय सो, तें | से, सन, सौं से 
ः संप्रदान को.(कौं) द के, का, कहूँ. | को . 
| अ्रपादान  तें,सों से, से 

संबंध 5. को : कर, के, कर... 
। अधिकरण | में मो मै पह [मं माँ पर में, पर 





होता है। इसी प्रकार कम, संगप्रदान तथा अधिकरण के. 





का (केकी) | 


इससे यह रुपष्ट है कि अवधी में भूतकालिक [2 
| सकमेक क्रियाओं के कर्ता के साथ 'ने' का प्रयोग सवधा  / 
| नहीं होता, पर त्र॒ज भाषा और खड़ी बोली में यह अवश्य... 
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पुछियग 


 सबध | द 








एकवचन 
क्ती 
. विकांरी 
 बहुबंचन 


| 

घर... ढ चोड़ी, बोड़ी ने 
| चोड़ी 

वोड़ि या 

बोड़ि याँ-थी ड़ियन ने 

पोडियाव ने 


बे “कमल “_* स्पछल का 


घ्रन 
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घोड़न, घोड़ान - वोधियत, घोडियान 





< >बिकाती ० 














2: क्‍ विभक्ति द 

कंताजलने 5. कर्ण, अपादान--सो 

कम, संग्रदान--कोी...... अधिकरण--मे, मो 
संबंध--को 


खसबनाम- एक चने 


। 
। 
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संबंध 





श्र | 0] 





सं मोम मोप 
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वासों, तासों वामें तामें. मा 
वार्ते, 
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हि (वाय) 


हे ताहि (ताय) > की, 


ताका 














हा 


..यॉसों, याते | यामें, यापै पे पा । 
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ते | सब पुरुषों 
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कसी 
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(२) सकमेक-मुख्य क्रियाएँ 
क्रियाथक सज्ञा--करनो, करियो, कीबो.._ 
_ बेतमान कृदंत कतेरि- करतों, करती ः 
भूत छदंत कर्मणि-- कियो, कीम्हो, कंखो, कियो, गयों 





करतो 5. करती . : करते | . कातों... ... 





बर्तमानपूर्ण (सकर्मक)#॥ ..... करना 


 पुक्वचच | ... बहुबचन 











वर्तमान संभाध्यार्थ . अ#मेंदेखूँए 
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|. रब पुरुष केयो है,कीन्हो है... मर, रा 


न्‍ 
| में समान कियो हे की नही हे कियो है कौन्हो ।क्‍ यो हे कीन्ह) हे 





.. म0 पु० (तू) देश । ६ तुम) देखो 


वह ) देखे (बे) देखें 








६, 








किताएड ॥ह >दारकतआकाफ7205.:. का 


प धर पु० 


ड० पु० ( में ) देखू ( हम ) देखें. 
| 














 आज्ञार्थ में एकवचन का रूप 'देख' ओर बहुबचम | ही हद हक) पक पल 


.. का रूप देखी होता है 


... भविष्य . ः | . | " .... “दैखना” 
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हु बट मु? धु० ... 





_. गयो है ॥! गरओे 
. गयो के. ः |. गई है. 








कमान हे लनननिननन»«+म>«»त 


देखेंगे, देलदैं | देखेगो, देखिहे.. 


देखौगे, देखिहो | देखौगी, देखिहो |. अंक 














... जआानेबाली भाषा: 
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.. बीली ज्ञाती है। इसकी विस्तार-सीमा के पूद आर च्द्ली 
...... पूर्वी हिंदी की बचेली बोली, उत्तर-पश्चिम की ओर त्रज | 
.. ज्ञाषा, दक्षिण-पश्चिम की ओर राजस्थानी ओर दक्षिण | होता है; जैसे, एकचचन, घोड़ों-विकारी, घोड़े; बढ़ु- 
 बचन, घोड़े; विकारी, घोड़त । दूखरे प्रकार की पुल्लिग 
संज्ञाएँ एक-बचन में नहीं बदलतीं; परंतु कर्त्ता के तथा 


_बिकारी रुप के बहुब॒चन में इनके अंत में “अब” आता 


... की ओर मराठी भाषा का साम्राज्य है। उत्तर, पूरे ओर | 
पश्चिम की ओर तो यह क्रमशः उन दिशाओं में बोली | 


आओ में लीन हो जाती है ओर वहाँ इसका 





मिश्र रूप देख पड़ता 


(फ 


साहित्य में बुंदेली का सब से अच्छा नमूना आह 


में मिलता है। पर इस अ्ंथ की कोई प्राचीन हसु्त- 


. लिखित प्रति न मिलने तथा इसको अस्तित्व आदहा 


०  अ भाषा में बंदेली का बहुत कुछ अश वतमान है। नीचे 5 ःः 23 
72... इस आषा को व्याकरण संबंधी मुख्य मुख्य बातों का | पा 
......._ उल्लेख करके इसके रूप का परिचय दिया जाता हैं। 
..... पूर्वी भाषाओं में जहाँ लघु उच्चारणवाला एऔरओ | 

० ' होता है, वहाँ बुंदेलजंडी मेंइ और उ होता है; जैसे, |. 
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हिंदी के ही समान होते हैं। ओकारांत तेहूब खजशाओं 


5 कन पर दक्षिण की ओर यह मरा | 
.._ से बहुत कम मिलती है। यद्यपि इसकी कई बोलियों | से भी बनता है। “इया” से अंत होनेवाले ल्लीलिंग शब्दों 
. बताई जाती हैं, पर वास्तव में सर्वत्र इसका एक खा ही | 
.. रूप है। इधर उचर जो अंतर देख पड़ता है, वह नाम- | 


.... भात्र का है 





या। कहीं कहीं ऐसे रूप भी मिलते हैं, |. संबंध 











का विकारी रूप एकबचन में ए ओर बहुबचन में अन 


है । कभी कभी कुछ अकारांत शब्दी का बहुवचन आ 


का बहवचन “इयाँ” ओर विकारी बहुबचन “इयन' 
लगाने से बनता है। दूखरे प्रकार के खीलिंग शब्दों का 


' कर्ता बहुचचन एँ प्रत्यय छगाने से बनता है। ईकारांत 
शब्दों के बहुवचन में “ई” और विकारी बहुबचन में “अन्न 
या “इन” प्रत्यय छगता है । दुँदेललंडी में जो विभक्तियाँ. 
7 लगती हैं, वे इस प्रकार है-- पु हा 
....  गानेवालो की स्मरण शक्ति पर ही निभर रहने के कारण | 
.... भिन्न भिन्न धांतों में इसने भिन्न भिन्न रुप धारण कर लिए | 
..... हैं। इसमें बहुत कुछ क्षेपक अंश भी मिल गया है, इससे |. 
मा इसका वास्तविक प्राचीन रूप अब प्राप्त नहीं है। कवि | कर 


 कत्ता-विकोरी ने, ने 
. कमें, संप्रदान .. को, खो 
करण, आपादान से, से, सो, 


 अधिकरण * को, के, की 


पक आम ० ० हूं, 
'विकारी मैंने.  तेंने 
..._  मोको, मेरो 

.... मोरे, मोने 
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|. बुदेली मं सर्वनामों के रूप इस प्रकार होते हे-- * पे 
। पएकवचन  . से ० 08 7 शहाक की 





जिसमे दाल चावल सब खड़ी बोली के थे, सिफे नमक 
आशंतुकों ने मिल्लाया | आर्ज मे तो बह लिरी वाजारू 
| बोली थी, पर धीरे धीरे व्यवहार बढ़ने पर ओर मुसल- 
मानों को यहाँ की भाषा के ढाँचे का ठीक ठीक ज्ञान हो 
जाने पर इसका रूप कुछ कुछ स्थिर हो, चला। जहाँ 
पहले शुद्ध'ं 'अशुद्ध/ केलनेवालोी से सही! गलत? 
बॉलवाने के लिये शाहजहाँ को “शुद्धो खहीह इत्युक्तो- 


पंक्े सूत हक ..._ | छाशुद्धों गलतः सुमृतः” & का प्रचार करना पड़ा था, वहां 


६०% 


िटई 








किक 































६2 एक आकका पकपदइप2070:/७# चुका अब इसकी कृपा से लोगों के सह से शुद्ध, अशुद्ध न 
। हर (किक पएकचन | -. बहवचसचनस अर 
६६ 5 सं जज 5 बे इक के कक - _... 0 ७ निकल कर सही, गलत निकला करता हे। आजकल जैसे | 
बह 3० ली. 8० स्री० | अंग्रेजी पढ़े लिखे भी अपने नोकर से एक उल्लास पानी! 

उ०पु० | हतो, तो. | इती,ती | इते इती, ता. ँ माँग कर एक शिक्षास ही माँगते हैं, वेसे उस र 
0 इतीं, तीं 


| घुख-छुख उच्चारण ओर परस्पर बोध-सोकरय के अनुरोध... 








भविष्यत्‌ काल में दोनों रुप होते है--हुहाँ, होंगो 
मारिहों, मारूंगो; मारिहे, मारेंगे। 
5 इस संक्षिप्त विचरण से यह स्पष्ट हो जायगा कि 
...  बुंदेलखंडी बज भाषा की ओर बहुत रुकती है और इसी | 
.... लिये वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मानी गई है।.. 
. (५) खड़ी बोह्ली--इस भाषा का इतिहास बड़ा 
.._ ही रोचक है। यंह भाषा मेरठ के चारों ओर के प्रदेश 
.. में बोली जाती है ओर पहले वहीं तक इसके प्रचार की 
...._ सीमा थी, बाहर इसका बहुत कम प्रचार था। पर जब | 
... मुखलमान इस देश मे बस गए ओर उन्होंने यहाँ अपना | 
...._ राज्य स्थापित कर लिया, तब दिल्ली में मुखलमानी 
.... शासन का केंद्र होने के कारण विशेष रूप से उन्होंने रा ५८ 
... उसी प्रदेश की भाषां खड़ी बोली को अपनाया । यह का कह 






े सेवेलोग अपने “ओज़बेक” का उज़बक, कुतका का कोत-. 
| का कर लेने देते ओर स्वयं करते थे; एवं ये लोग बरेहमन..... क्‍ 


हिंदी, पंडिताऊ हिंदी, बाबूइंगलिश की तरह यह उस... 
समय उद्ृ-हिंदी कहलाती थी; पर पीछे भेदक उदूं शबच्चू 
स्वयं भेद्य बनकर उसी प्रकार उस भाषा के लिये प्रयुक्त... 
होने छगा जिस प्रकार संस्कृत वाक के लिये केवल... 
संस्कृत शब्द | मुसलमानों ने अपनी संस्कृति के प्रचार 7 
का खब से बड़ा खाधन मानकर इस भाषा को खूब... 
ड््नत किया ओर जहाँ जहाँ फेलते गण, वे इसे अपने साथ . मा | 


शब्दों की ही उनके शुद्ध रूप में अधिकता नहीं कर दी, 
बल्कि उसके व्याकरण पर भी फारली, अरबी व्याकरण पा, 


हनी, 


ना मे आकर न वतन तिलक पहन पतन पक नणा पका आजा न. एक ० भरक केक मलकक्‍मा सका पक कक ग०+ कल वनवन- साफ नमक + कफ >वाजर4 मेक मन * न #मका 8५१४५३४भ ४ * 


हिंहुओं की 
। 


न 





.. हिंदुओं में है। यहीं प्रसंगवश हम हिंदी शब्द पर थोड़ा 
.. खा विचार कर छेना चाहते हैं 
... शब्द से बड़ी घृणा करते थे ओर इसका प्रतिनिधि आय 
.. भाषा शब्द प्रयोग करते थे। पर अब इसी को अयोग 
.... बढ़े रहा है। है भी यह सिंघु से निकला हुआ बड़ा पुराना 


... मिरहवने व्यास नाम अज़ हिंद आमद बस दाना के 


... आकिल चुनानस्तः ओर चूँ व्यास हिंदी बलख आमद क्‍ क्‍ 
द " रूप पाए जाते जो शोरसेनी प्राकहृत से बज भाषा को 
मेले है, न कि आकार्यात घोड़ा, गया, प्यारा 
वक में उस भाषा को भी 'हिंदौ' बतलाया है | “दि । ये आकारांत रूप अपभ्रश से हिंदी में आए हैं। 
..._| हेमचंद्र ने “श्यादों दी्घे हस्वो” सूच से इनकी सिद्धि 
...| बतला कर कई विभक्तियोँ में आकारांत रूपों के उदाहरण 


हा पा 5 दिए हैं। जैसे-+ 


... लिखा है, वही हिंदी! शब्द की प्राचीनता के प्रमाण में | 


क्‍ ह यथेष्ट है।” एक मुसलमान लेखक ने 'नूरनामा' नाम | निरखत में 





.. जिसको आजकल उदू रहते हैं । देखिए-- 
. जुबाने अरब में ये था सब कलाम। 


हर का ... किया नज्म हिंदी में मेंने तमाम ॥ ० 
...../  अंग्चे था अफ़सः वो भरबी जुबाँ। | 

















वलेकिन समझ उसकी थीबसगिरोध आर 






पी 


है < भाषा है ओर जिसका प्रचार द 
पहले कुछ लोग इस 


उत्पन्न हुई ओर 












| .- |. निहए गमिदही जज 20% 

.._ दूह्दा साँवका धन चम्पावरनी हि हा पा ह 
... हृह्हा, मैं तोहिं वरज्यों मत कर दीरघ मान । 
/  मींदे मैंवेहों रतिया चटपट होह बिहान का 
|. मालूम नहीं यह पेशाची अपन्रेंश का रुप है न, 
| अथवा और किसी का तो इंसका उज्चेज  + ० 
जाबी में आकारांव रूप मिलने | 


| नहीं किया है, पर 5 हर 
का मंदी 





के 


रहे हैं, वे प्रमात्मक हैं । कुछ लोगों का क्या ख० १६८५४ 


के हिंद्दी साहित्य सम्मेज्नन के सभापति तक का कहना 
| है कि आर्ंम में हिंद्दो या खड़ी बोली बज भाषा से 
मुसलमानों के प्रभाव से इंसम॑ सब 
प्रकार के शब्द सम्मिलित हो गए ओर इसने एक नया. 

शब्द । ईसा मसीह से बहुत पहले फारस मे लिखी | रूप चारण किय 


... गई 'दसातीर' नामक फारसी धर्म पुस्तक में जो (अकरनू | क्‍ 
हो जायगी। यदि यह ब्रज भाषा से निकली हुईं होती 





इस कथन में तथ्य बहुत कम है 
खड़ी बोली के कलेबर पर ध्यान देने ही से यह बात रुपए 





होला-सामला चण चम्पावण्णी 


ल्‍ हे ... ढोछा मई तुहु चारियां मा कुरु दीहा माणु । 


रत्तड़ी दड़बड होई विहाण 











हेमसंद 








गा ता पी 
हु गा ५५५ 



















ध कि 
व्यिक भाषा बनाने का गोर्व भी पाया | खड़े 
बसे पहला कवि अभीर खुखसरो 


देसी के प्रेम का वणन 

कुछ लिखा है, इस अबर 

वे लिखते है... 
“मे भूल में 









.. समझने पर हिंदी से कम मालूम अरबी अपनी 











ली का 
जिसका जन्म सं० |. 
१३१२ में ओर छत्यु संबत्‌ १३८१ में हुई थी | अमीर | 
. खुखरों ने मसतवी ख़िज-नामः में, जिसमें मुख्यतः खुल- |... 
तान अलाउड्रीन खिलजी के पुत्र खिजञ्न खाँ ओर देवल | 
हिंदी भाषा के विषय में जो |. 


क्‍ था; पर अच्छी तरह खोचने पर हिंदी |. 
.. भाषा फारसी से कम नहीं ज्ञात हुई। अरबी के सिवा, 
.. जी अत्येक भाषा की मीर और खबो में झुख्य हे, रई 
. (अरब का एक तगर ) ओर रूम की प्रचलित भाषाएँ | 








पक कम फ ९० 


के धर से आया । 
. अरतन बर्तन संब सरकाया॥ 
.... खा गया, पी गया, दे गया बचाव 
... एू सखि। साजन ? ना सखि कुता ॥ 
. स्थाम बरन की है एक नारीब 
साथे.. ऊपर ही 


जो मान॒ुष इस अश्थ को खोले। 


छागे ” प्थाई 


कट 


जाल बोडे ह ;' काश मा 
नानक, दाह आदि 


कस का चंहू 
हिंद कवियों ने तथा कबीर, 





| संतों ने भी अपनी कविता में इस खड़ी बोली का प्रयोग... 

| किया है। भूषण ने शिवा बावनी में अनेक स्थानों पर इस 
भाषा का प्रयोग किया है। उनमें से कुछ उदाहरण नीचे... 
| दिए जाते हैं-- क्‍ 
... बोली में दूसरी भाषा को नहीं मिलने देती, पर फारसी 
... में यह कमी है कि बिना मेल के वह काम में आने योग्य | 
.._ नहीं होती। इस कारण कि वह शुद्ध है और यह मिली हुई | 
... है, उल्ले प्राण ओर इंसे शरीर कह सकते हैं। शरीर में | 
.... सभी वस्तुओं का मेल हो सकता है, पर प्राण से किसी |. 
... का नहीं हो सकता । यमन के झूँगे से दरी के मोती की | 
..._ उपमा देना शोभा नहीं देता । सबसे अच्छा घन वह है |. 
.... हो अपने कोष में बिना मिलावट के हो; ओर न रहने पर ॥॒ है । 
...माँगकर पूँज़ी बनाना सी अच्छा है। हिंदी भाषा भी | 
.... कषबी के समान है; क्योंकि उसमें भी मिलावट का | 
... स्थान नहीं है । । 
..  खुखरोने हिंदी ओर अरबी-फारसी शब्दों का प्रचार | 
... बढ़ाने तथा हिंदू-सुसलूमात्रों में पररुपर भाव-विनियम * 
.._.. में सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से खालिकूबारी नाम | 
.... का एक कोष पद्य में बनाया था। कहते हैं कि इस कोष 


( १) अब कहां पानी मुकुता.मे पाती है 
(२५) खदा की कसम खाई हे 
(३ ) अफजल जान को जिन्होंने मेदान मार | 


_ जंगल में हम रहते हैं, दिल बस्ती से घबराता है। -.. 
.._ माजुस गंध न भाती है, झूग सरकट संग सुद्ाता है ॥ ह 


छछित किशोरी इश्क रैन दिन ये सब खेल खेलाता है ॥ 


सब रूप सील गुन तेज एंज तेरे ही: तन सें बंद किया 


ललित किशोरी की एक कविता का उदाहरण लीजिए--... 


चाक गरेबाँ करके दम दम आहें मरना आता है। . 


. सीतल कवि ( १७८०) ने खड़ी बोली में बड़ीही 

ही खुंदर रचना की है। मधुरिमा तो उनकी कविता के... 
हक | अंग अंग में व्याप रही है | देखिए-- 8 क्‍ हु | क्‍ हि 
हम खूब तरह से जान गए जैसा आनंद का कद क्रिया ।. का 








.. तदक्भव रखने से हिंदी बना ली गई 


....... श्रांतीय बोली में रंगे 
.... प्रिय थी। विदेशी मुखलमानों ने आगरे, दिल्ली, सहारन- | 
... पुर, मेरठ की “पड़ी” भाषा को “खड़ी” बनाकर अपने 
(20०7 “लश्कर ओर समाज के लिये उपयोगी बनाया । किसी | 
... प्राल्तीय सावा से उनका परंपरागत प्रेम न था। उनकी | 
गम .. भाषा सबंसाधारण की या राष्ट्रभाषा हो चली। हिंदू | 
... अपने अपने प्रांत की भाषा को न छोड़ सके । अब तक 
..._ यही बात है। हिंदू घर्यो की बोली प्रादेशिक है, चाहे | 
....._ लिखा-पढ़ी और खाहित्य की भाषा हिंदी हो;मुखलमानों है 
... मेंबहुतों के घर की बोली खड़ी बोली है। वस्तुतः उ्ू | 
कोई भाषा नहीं है, हिंदी की विभाषा है। कितु हिंदुई | 
....._ आाषा बनाने का काम सुखंलमानों ने बहुत कुछ किया, | 
.... उसकी साव॑जनिकता भी उन्हीं 
.... हिंदुओं में जागृति होने पर उन्होंने हिंदी को अप्रना 
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से हिंदी के गद्य की रचना आरंभ हुईं ओर इसके 


.. लिये खड़ी बोली अहण को गई । पर इ खले यह मानना 





. कि उढ़ूं के आधार पर हिंदी ( खड़ी बोली ) की रचना | 


.._ हुई, ठीक नहीं है। पंडित चंद्र शुलेरी ने लिखा है-- 
“खड़ी बोली या पक्की बोली या रेखता या वर्तमान हिंदी 


के आर्भ काल के गद्य ओर पद्य को देखकर यही जान | 


४ (5 


... पड़ता है कि उ्ूँ रचना में फारसी अरबी तत् समोी या. 
. तद्भवों को निकालकर संस्कृत या हिंदी तत्सम और 


। इसका कारण | 


.._ यही है कि हिंद तो अपने घरों की प्रादेशिक ओर 








थे, उनकी परंपरागत मधुरता ड्न्हे [. 


हीं की कृपा से हुईं। फिर | 





हंदी गद्य की भाषा लबलूजीलाल के समय से | 


] 
। $ 
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कारण हिदी के इस खड़ी बोली रूप का इतनां महत्व 
हुआ” सर्वथा सत्य हे और इसके लिये हमे उनका. 
उपकार मानता चाहिए, परंतु उनका यह कहना कि 
“उद्-रवना में फारसी, अरबी तत्सम या तक्ूव निकाल 


कर संस्कृत तत्सम या तद्भधव रख कर हिंदी. बना 





ली गई” ठीक नहीं है। पहले तो उदूँ का आदि 


कवि सुहस्मद कुली माना जाता है। संबत्‌ १६३७ में 
गोलकुंडे के बादशाह खुलतान इब्राहीम का खुत्यु पर 
उसका पुत्र मुहस्मद्‌ कुली कुतुबशाह गद्दी पर बेठा | पर 
हिंदी का खड़ी बोलीचाला रुप हमें साहित्य में १३०० 
वि० के आरंम में अर्थात्‌ डढूं के आदि कवि से कोई 
३०० बर्ष पहले भी मिलता है । इसलिये यह कहना ठीक 


| नहीं है कि उ् के आधार पर हिंदी का खड़ी बोली रूप... 
अहतुत हुआ। मुहम्मद कुली के कई सौ वर्ष पहले से 
उद पर बज की काव्यमयी भाषा का प्रभाव पड़ छुका.._ 
था। मुसलमानों की उदूं कविता में सी बज भाषा के... 
रस-परिपुष्ट शब्दों का बराबर और निस्संकोच प्रयोग... 
होता था। पीछे के उदूँ कवियों ने इस काव्य भाषा के... 
शब्दों से अपना पीछा छुड़ाकर और खड़ी बोलीको 
अरब तथा फारल की वेषभूषा से सुसज्जित करके उसे... 
झवतंत्र रुप दे दिया । अतएव यह कहना तो ठीक है क्लि.. 
ड्दूं वास्तव में हिंदी की 'विभाषा' है, परयह कहना... 
सर्वया अनुचित है कि उदूं के आधार पर हिंदी खड़ी... 
| हुई है। “डदूं कबिता पहले स्वभावतः देश की काव्य... 
भाषा का सहारा लेकर उठी | फिर जब टॉगो में बल. 
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इसी प्रकार हिंदी गध के विषय में सी श्रम फैल | तासे मिलते हैं। सदल मिश्र में यह बात बहीं है । 
रहा है। लट्लूजीलाल हिंदी गद्य के'जन्मदाता माने जाते इंशाउज्लाखोँ की रचना में शुद्ध वद्धव शब्दों का प्रयोग 
हैं। इस विषय में हम प्रसंगात्‌ पहले लिख चुके है, पर । है। उनकी भाषा सरल ओर छुँद्र दे, पर वाकयों की 
यहां भी कुछ कहना चाहते हैँ । अकबर बादशाह के यहाँ रचना उदूँ ढंग की है। इसी लिये कुछ लोग इसे हिंदी 
तू १६२० के लगभग गंग भाद था| उसने. “चंद | का नमूना न मानकर उर्दू का पुराना नमूना मानते 
छुद्द बरनन की महिमा? जड़ी बोली के गय में लिखी है। | हे। सारांश यह है कि यच्शप फोर्दट विलियम कालेज के 


डखसकी भाषा का नसूना देखिए--/“इतना सुनके पातशाह 


जी भी अकबर शाह जी आद सेर सोना नरहरदास 
चारन को दिया, इनके डेढ़ सेर सोना हो गया, रास 


... यचना पूरन भया।” गंग भाट के पहले का कोई प्रामाणिक 
. गद्य लेख न मिलने के कारण ड़से खड़ी बोली का प्रथम 


गद्य लेखक मानना चाहिए । इसी प्रकार १६८० में 
जटमल ने “गोरा बादल की कथा” भी इसी भाषा के 


तत्कालीन गद्य में लिखी है, जिखका बानगी यह है-- 
“चित्तौड़गढ़ के गोरा बादल हुआ है जिनकी वीरता की | 
कीताब हिंद्वी बनाकर तयार करी है।” लब्लूजीलाल 
..._ हिंदी गद्य को आधुनिक रूप देनेवाले भी नहीं हैं। उनके 

.. और पहले का मुंशी लदाखुख़ का किया हुआ भागवत 

... का दिदी अजुवाद “खुखसांगर” बततेमान है। उसका 
...._ कुछ अंश नीचे शद्धुत करके हम यह दिखिलाना चाहते 
..... हैँ कि लल्लूजीलाल के पहले ही हिंदी गद्य आरंभ. | 
... हो चुका था कर जा 
...._ “धन्य कहिये राजा पृथुजी को, नारायण के अचतार 
.. हैं, कि जिन्होंने पृथ्वी मंथन करके अन्न डपजाया, आम 
.... नगर बसाये, ओर किसी से सहायता न माँगी, कि | 
.... किसी और से सहाय चाहेंगे तो उसे दुख होयगा। बह | 
दुख आपको होय, इस-हेत अपने प्रराक्रम से जो कुछ | 
.... बन आया सो किया । किर कैसा कुछ किया कि इसका का गे 
.. नाम्त पिरथी राजा पृथु के नाम से प्रसिद्ध है।” हे 


आई ६ 








अधिकारिया, विशेषकर डाक्टर गिलक्िस्य की कृपा से 
हिंदी गद्य का प्रयार बढ़ा और उसका भावी मार्ग प्शव्त 
तथा खुव्यवस्थित हो गया, पर लक 
 जन्‍्मदाता नहीं थे। जिस प्रकार मुसलमानों की छपा से 
“हिंदी ( खड़ी बोली ) का प्रचार ओर प्रखार बढ़ा, उसी... 
| प्रकार अंगरेजों की कृपा से हिंदी गद्य का रुप परिमाजित 
ओर स्थिर होकर हिंदी खाहित्य में एक नया युग उप- 





ध्थित करने का मूल आधार अथवा प्रधान कारण हुआ। .ः 


हम पहले यह बात कह चुके है कि उदूं भाषा हिंदी हे 









 ज्ञाल में फँसकर अपने आपको उसी 
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की विभाषा थी । इसका जन्म हिंदी से हुआ ओर उसका... 
डुग्ध-पान करके यह पालित पोषित हुईं। पर जब यह... 
| शक्ति-संपन्न हो गई, इसमें अपने पेरों पर खड़े होने की... 
शक्ति आ गई ओर मुखलमानों के लाड़-प्यारसे यह... 
अपने सूल रूप को भूलकर अपने पृष्ठ पोषकों को ही सब. «* ,.. 
कुछ समभने लग गई, तब इसने क्रमशः स्वतंत्रता प्राप्त. + 
| करने का उद्योग किया | पर यह स्वतंत्रता नाप मात्र की... * 
| थी। उसने हिंदी से, जहाँ तक संभव हुआ, अलग होने... 
में ही अपनी स्वतंत्रता समभी, पर वास्तव में बह... 
क्षपनी जन्मदात्री को भूलकर तथा अरबी-फारखी के... 
कार धन्य मानने... 
लंगी, जिस प्रकार एक अविकसित, अनुत्नत अथवा, ,. 





. जैसे कागज, कसबा या अभी 





(२) उढूं पर फ रस के व्याकरण का अभाव बहुत 

.. अधिकता से पड़ रहा है। उदू शब्दों के बहुवचन हिंदी 

. के अनुसार न बनकर फ़ारसी के अनुसार बन रहे हैं 

गिर का बहुतचन कागजों 

...  कथलबो या अमीर न होकर कागजात, कलबात, उमरा 

... होता है; और ऐसे बृहुवचन्ल का प्रयोग अशिकता से 
. बढ़ रहा है द 


(३ ) संबंध कारफ की विभक्ति के स्थान में 'एः 
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...... की इजाफत करके शब्दों का समस्त रूप बनाया जाता | 
...  है,जैसे--सखितारैहिद, दफ्तरे-फोजदा री, मालिके-मकान 





इसी प्रकार करण और अपादान कारक की दिभक्ति 'सेः ' 


....._ के स्थान में अज्ञा शब्द का प्रयोग होता है; जैसे- अज़ | 
..._ खुद, अज़ तरफ | अधिकरण कारक की विभक्ति के स्थान ! 
हक ष हे में भी दर! का प्रयोग होता है; जैसे--दर असल, दर 
..... हकीकत | कहीं कहीं द्र के स्थान में अरबी 'फ़िल्' का | 
.. भी प्रयोग होता है; जैसे--फिलहाल, फिलहकीकृत। 
कि आम ... (४) हिंदी ओर उदूं की सबसे अधिक विभिन्नता | 
5, पा _वाक्य-विन्यास में देख पड़ती है। हिंदी के वाक्यों में | 
... शब्दों का क्रम इस प्रकार होता है कि पहले कर्ता, फिर | 
। हि .. कर्म ओर अंत में क्रिया होती है; पर उढू की प्रवृत्ति यह 
....._ देख पड़ती है कि इस क्रम में उलट फेर हो। उढ़े में |. 
.... क्रिया कभी कभी कर्ता के पहले भी रख देते हैं; जैसे--- | 
... “राजा इंदर का आना” न कहकर “आना राजा इंद्र: 
..... का” कहते हैं। इसी प्रकार यह न कहकर कि 'उसने एक | 
लग नोकर से पूछा? यह कहेंगे-/एक नौकर से उसने पूछा'। | 
नीचे हम उदाहरणा्थ उदू के एक लेख का कुछ अंश | कम. 

हैं, जिससे | हुईं है, अब धीरे घीरे पीछे हटते जा रहे हैं और उनके... 



















हम । 





थे। ओर उनकी मंशा थी.कि इस मंदर को खुद्बाकर 
घृरत को निकलवा लेव । ओर सदृहा मज़दूर उस पमृरत 
के निकालने -को भुस्तइद्‌ हुए, लेकिन सूरत को इंतहा 
ने मअलूम हुईं । तब बादशाह ने शुरुसे में आकर इजा- 
ज़त दी कि:इस सूरत को तोड़ डालो | तब मज़दूुरों ने 


तोड़ना शुरुअ क्रिया, ओर दो एक ज़बे सूरत में लगाई, 











बल्कि कुछ शिकस्त भी हो गई, जिसका निशान आज 





भी सूरत से नमूद 
जाहिर हुई ओर 


तक भी मोजूद है, ओर कदरे ख्ल 
हुआ; लेकिन ऐसी कृदरत घुरत को 





| उसी मूरत के नीचे से हज़ारहा भौंरे निकछ पड़े और 


ब फोज बादशाह की भोरों से परेशान हुई । ओर यह 


ख़बर बादशाह को भी मझलूम हुई । तब बादशाहं ने 
हुक्म दिया कि अच्छा, इस सूरत का नाम आज से 
| भौरेसर हुआ ओर जिस तरह पर थी, उसी तरह से 


बंद कर दो । ओर खुद बादशाह ने मूरत मज़कूर बंद 


| कराने का इंतजाम कर दिया ।” की, 
हिंदुस्तानी भाषा केविषय में इतना हीकहनाहै...... 


कि इसकी सृष्टि अंगरेजी राजनीति के कारण हुईं है 


हिंदी ओर उ्ू दोनों भाषाओं को मिलाकर, अर्थात्‌ इन... 
दोनों भाधष्यओं के शब्दों में सेजो शब्द बहुत अधिक... 
प्रचलित हैं, उन्हें लेकर तथा हिंदी व्याकरण कैसूत्र में... 
_पिरोकर इस भाषा को यह रूप दिया जा रहा है। यह... 
उद्योग कहाँ तक सफल होगा, इस विषय में भविष्यतू.... 
वाणी करना कठिन ही नहीं, अनुचित भा है 7 
| प्रकार राजनीति के प्रभाव में पड़कर हिंदी के अबधी 





तथा बज भाषा रूप, जिनमे खाहित्य की बहुमूल्य रचना 
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से यह स्पष्ट खिद्ध होता है कि 





25 | ४९६ ् श््जह ४ हम शा भा /आ डे! ७ 
सााओआ इस पर एके कंहाोंदा ह। एओइ की जुका शायर अबा- 
कह 





जब जब बोलचाल की भाषा ने एक ओर साहित्यिक दानी के पूरे दावे के साथ दिए हेले | घहाँ किसी 
रूप धारण किया, तब तब दुसरी ओर बोलचाल के लिये कुजडिन की टोकरी से एक सूली उठाकर पुछने लगे--- 
भाषा ने परिवत्तित होकर दूसरा नया रूप धारण किया “मूली केसे दोगी ?” बह बोली--“एक गली का बया 


पु 4 


दे ओर फिर उसके भी साहित्यिक रूप चारण करने पर बोल- | दाम बताउँ?” उन्होंने कहा-“एक ही नहीं, और लेगा ।” 
५ चार की भाषा तीखरे रूप में चल पड़ी । यह क्रम सहस्रों | कुजड़िन बोली--“तो फिर मूलिक कहिए ।” 
रे वर्षो से चला आ रहा है; ओर कोई कारण नहीं देख | अबची में भविष्य॑ंत्‌ की क्रिया वे बल तिझत ही है 
. पड़ता कि इसकी पुनरावूत्ति निरंतर न होती जाय।..._| जिसमें लिगमेह नहीं है; पर बज में खड़ी बोली के समान _ 
हम यह देख चुके हैं कि हिंद्दी की तीन प्रधान उप- | गा! वाला छत रुप भी है, जैसे, आबेगो, जायगी 

. भाषाएँ हैं, अर्थात्‌ अवधी, बज भाषा ओर खड़ी बोली । | इत्यादि कम 
हे. राजस्थानी ओर बुंदेललंडी बज भाषा |. खड़ी बोली के समात श्ंज भाषा की भी दीघांत 
के तथा उदू खड़ी बोली के निकटतम | 


. खड़ी बोछी का... .. . ४७. कक कम आर 
है। इन तीनो उपभावाओं- के तारतस्य | 























ब्रज भाष' अवबधी तथ 


रितम्यू 
न्‍ का कछ विवेचन भमीचे दिया जाता 


खड़ी बोली के समान सकमक भूतकाल के कर्ता 

... मं क्षज भाषा मे भी ने! चिह्न होता है, चाहे काव्य में | 

.... सरदास आदि की परंपश के विचार से उसके नियम 

.._ का पालन पूर्ण रूप से न किया जाय। यह "ने! वास्तव में | 

... करण का चिह्न है जो हिंदी में शहीत कर्मचाच्य रूप के. 

.._ कोरण आया है। हेमचंद्र के इस दोहे से इंस बात का 

.. एता लग सकता है--जे महु दिण्णा द्अहड़ा दइएँ 

. पचखंतेण € जो मुझे दिए गए दिन प्रवास जाते हुए | 

. दयित (पति) से । इसी के अनुसार सक० भूत० क्रिया का | 

. लिंग बचन भी कर्म के अनुसार होता है। पर अन्य | 

... पूरबी साधाओं के समान अवधी में भी यह "ने! नहीं 

.... अधधी के सकम्मंक भूतकाल में जहाँ कृदंत से निकले | भल्र, नीक, थोर, गहिर, दून, चोगुन, सॉवर, गो 

... हुए रूप लिए सी गए हैं, वहाँ भी न तो कर्ता में करण | पियार, ऊँच, नीच, इत्यादि विशेषण, आपन, मोर 

..... का स्मारक रूप ने! आता-है और न॑ के के अनुखार | हमार, तुम्हार सबंनाम और केर, क्‍ 

...._ क्रिया का लिंग वचन बदलता है। वचन के संबंध में | भाषा के कहाँ, महँ, पहँ का 
को अ चिह्प्राही ह रिक्त | उदाहरण हैं 








पर अवधी का ऋष्यत 































पदों की ओर ( क्रियापदों को छोड़ ) प्रद्नत्ति है। खंडी 
बोली की आकारांत पुल्लिग संशाएँ, विशेषण ओर संबंध... 
| कारक के सर्वनाम ब्रज में ओकारांत होते हैं; जैसेनन 
'घोड़ो, फेरे, कगड़ो, ऐसो, जैसो, वैसो, कैली, छोटो, बड़ों, .._ 
खोटो, खरो, भत्नो, नीको, थोरो, गंहरो, दुनी, चोगुनो, 
खाँवरो, गोरो, ५्यारो, ऊँचो, नीचो, आपनो, मेरी, तेरी, 
हमारो, तुम्दारो, इत्यादि ।इस्री प्रकार आकार्यंत खांचान.. 
रण क्रियाएँ और भूतकालिक कृदंत भी ओकारंत होते... 
| हैं; जैले--आवनों, आयबो, करनो, देनो, दैवो, दीबो, ० «.. 
ढाढ़ो, बैठों, डठो, आयो, गयो, चढ्यो, खायो इत्यादि।.. +«.. 
परदोंकी और कुछ झ्ुकांव है... 
जिससे लिंग-मेंद का भी कुछ निराकरण हो जाता है।.......... 
| लिंग-मेद से अरुचि अवधी ही से कुछ कुछ आरंभ हो... 
| जाती है । अस, जस, तस, कस, छो खोद, खर, हम मा, 
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बैठ महाजन सिंहलदीपी ।>-जायसी |... | झुलता ओर पूरवी हिंदी में 'अठर', अइसा?, भईसः से 





(करके /बीनो पक्की मकान: कमा कलह ]+:- 'हल० "० 


का, $ 
.... (ख 9) पाट बैडि रह किए  सिंगारू !“+जायसी । मिलता ज्ुलता होगा की 
गे इसी प्रकार कविता में कभी कभी वर्चमान की |... जज के उच्चारण के ढंग में कुछ ओर ओर भी अप नी 
मी खोलकर धातु का नंगा रूप भी रख दिया ' विशेषताएँ हैं | कम के चिह्न 'को' का उच्चारण 'को' से 
मम कम ्य मिलता ज़ुलता करते है। माहि, नाहि, याहि, वाहि, जाहि 
( के) सुमत बचय कह पवन कुसारा ।-+तुलूसी | के अंत का है” उच्चारण में घिलस सा गया है, इलसे 
( सर) उत्तर दिसि सरजू बह पावनि ॥--ठुलसी । इनका उच्चारण माय, नाथ याय', वाय' के ऐसा 
. छन्चारणु-- दो से अधिक वर्णों के शब्द के आदि होता है | आधेंगे 'जावेंगे! का उच्चारण खनने में आयेंगे! 
... मै इ! के उपरत 'आ' के उच्चारण से कुछ छेष घज ओर | 'जामेंगे! खा लगता है । पर लिखने में इनका अनुसरण 
... खड़ी दोनों पछाहीं बोलियो को है। इससे अबधी में | करना ठीक नहीं होगा अजय 
.... जहाँ ऐसा योग पड़ता है, वहाँ घज में संर्धि हों जाती खड़ी बोली में काल बतानेवाले -क्रियापद्‌ (है को 
..... है | जैसे--अवधी के सियार, कियारी, वियारी, वियाज, | छोड़) भूत ओर वतेमाव कालवाची घातुज छदंत अर्थात्‌ 
..._ बियाह, पियार (कामिहि नारि पियारि जिमि ।-तुलसी), | विशेषण ही हैं। इसी से उनमें लिगभेद रहता है | जैसे-- _ 
. नियाब इत्यादि बज क्षाषा में स्थार, कक्‍्यारी, ब्यारी, | आता हेजआता हुआ हेल्सं० आयान (आयांत), उपजता 
. व्याज, ब्याह, प्यारो, न्याव इत्यादि बोले जायेंगे। 'ड' के | है > उपजता हुआ है - प्राकृत उपजंत >सं० #उत्पद्यन | 
....._ उपरांत भी आः का उच्चारण बज को त्रिय नहीं है; जैसे- | (उत्प्यंत), करता है ८ करता हुआ है  प्रा० करंत 5 खं० 
....._ पृरबी-दुआर, कुबाँर। अज-छार, क्यारा ।इ ओर ड 
.... के स्‍थान परय और व की प्रद्॒त्ति इसी के अनुखार है | 
.. अवधी इहाँ उहोँ [ (१ ) इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। | 

























खं० आयांती, डउपजती है 5 उपजती हुई है ८ प्रा० उप 
। जंती ८ स० 8उत्पचंती, करती है ८ करती हुई है 5 प्रा 
रा ' (२) उहाँ द्सानन सचिव हकारे ।-तुलसी | के घज । हु 
...._._. रूप यहाँ” 'वहाँ? और 'हियाँ' हुवा? के 'हाँ? हाँ” होते | 
जब  आ। । ण्से ही ञ और आ' के उपशत भी 'इ' मांपसंद ५ ; 
....._ है, 'य! पसंद है। जैसे-अवधी के पूर्वकालिफ आइ, | 

..._ जाइ, पाई, कराइ, दिखाइ, इत्यादि और भविष्यत्‌ आइहै, | विशेष् 


2 रा. जाहइहे | पुरुष क्रियांपद के आगे पुरुष विधान के लिये है! हूँ? 











पं ्चिआ  २८: 


के  चलइ > बरज० चले, . सं० उत्पद्यंते 5 प्रा० उपज 
य हे पे | ट्टे ' धज्ञठ क्‍ उयजे संच पति ८ ग्राछ 





| कुषबन्‌, (#कुबंत), आती है+आती हुई है >प्रा० आयंतीय हे 


करंती + सं० #कुर्बती | इसी प्रकाश वह गया > स गतई, 
डसने किया ८ तेन कृतम्‌ इत्यादि हैं। पर खज भाषण... 
और अबधी में घर्तमान और भविष्यत्‌ के तिहुंत रूप भी... 
हैं जिनमें लिग-सेद नहीं है। अ्ज के वर्तमान में यह... न 
विशेषता है कि बोलचाल की भाषा में तिडत प्रथम 


पः और हो! जोड़ दिए जाते हैं। जैसे--सं० चलति 5प्रा० । 





० पढति, अप० पढ़इ ः का 
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सुने बिनु काना। सरविष्यत्‌ के तिहझत रूप अवधी और 
बज दोनों में एक ही हैं; जैसे- करिहे, चअलिहे, होयहैलअप० 
करिहइ, चलिहइ , होइहइ 5 प्रा० करिस्सइ, चलिस्सइ, 
होइस्सइ ८ सं० करिष्यति, खलिष्यति, भविष्यति। अब 
में उच्चारण अपभ्रेश के अनुसार ही है. पर ब्रञ्ञ मे 

के स्थान पर 'थ' वाली प्रवृत्ति के अनुसार करिहय ८ 
करिहे, होयहय ८ होयहे इत्यादि रुप हो जायंगे। 
य॑ के पूष के आ' को लघु करके दोहरे रूप भी होते 
हैं; जैसे, अयहे 5 ऐेहे, जय 








हि 


है 





| 
इत्यादि । उत्तम पुरुष खयहों - खेहों, अयहों > ऐेहों क्‍ 
जयहों - जैहों 38 । 
ब्रज भाषा में बहुबचन के कारक-चिह-आही-रूप में 
खड़ी बोली के समान आओ! ( जेसे लड॒का को ) नहीं होता, 
.. अवधी के समान “न! होता है। जैसे- घोड़ान को, घोड़न क्‍ 
को, छोरान को, छोरन को इत्यादि । अबधी में केचछ | 
. दूसरा रूप होता है, पहला नहीं। उ०--देखहु बनरनः 
...... केरि ढिठाई ।--छुलसी । 


...._ खड़ी बोली में कारक 
.... हैं। विलायती मत कहकर हम इसका तिरस्कार नहीं 


. कर सकते। आगे चलकर हम इसका वियार विशेष । 
..._ रुप से करंगे | इसका स्पष्ट प्रमाण खड़ी बोली के संबंध 
.._ कारक के ख्वनाम में मिलता है। जैसे, किसका ८ खं० | 


.. को पुरानी हिंदी में संबंध की (हि! विभक्ति ( माग० 'ह 


.._ जा रहा है। बज भाषा से इस 'हि? को उड़े बहुत दिन | 
गर! आदि के स्थान मि अब 
' आदि का प्रयोग बहुत दिनों से हम रह 





... हो गए । उसमें काहि को' 'जादि को! आदि ६ 
... पर “काको? 'जाकों 


पा . है। खड़ी. 






४५  ) 


| 
|| 
। 
। 
। 


जैहे; करयहे ८ करैहे 


है तो बहुत कम “आवहि',जाहिः करहि' कहहुं' न लिख... 





में अब भी सर्वनाम में कारक चिह लगने के पहले यह | 





. हि! आता है। जैसे-'केहिकाँ” (पुराना रूप--केहि कहँ), | 


. केहि कर', यच्पि बोरूचाल में अब यह 'हि! निकलता | लिख 
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कै. ४ 


कर 
च्च्ख् 

हि 
7 
| 
/खयू 


जैसे पुराने रूप-रार्माह 
राम! बने! घरे' ( अथ 
अवधी या पूश्वी-“घरे > घर मे । 
जैसा पहले कहा चुका है, शज की चलती बोली से 
दांत के ह' को निकले बहुत दिन हुए । «बज भाषा को 
बिता में 'शामहिं! 'आवहि! 'जाहि! 'करहि! “करहु' 
आदि जो रुप देखे जाते है, वे पुरानी परपशा के अनुसरण 
सात्ञ हैं ; 


2. 0. 5 


जी बोली के समांन कुछ स्नामो-जाहि, 
वाहि, तिन्हें, जिन्हें में यह 'ह,रह गया है। चलती 
भाषा में 'रामे' बने! आवबे' जायें? 'करेंग, 'करों' ही बहुत 
दिना से, जब से प्राकत-काल का अंत हुआ तब से 
सूरदास मये ही रूप बहुत मिलते है। कविता मं नए... 
पुराने दोनों रूपो का खाथ खाथ पाया जाना केबछ 

परपशा का निवाह ही न 




















कर उन्होंने बराबर आब', जायें « 
बा है। इसी प्रकार “इमिः, 'जिमि भि _ति 
पर वे बराबर चलती गि ' भाषा के 
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आवे, चलाबें के स्थान पर “आवहि! चलावहि! तो ॥ मा । 
| क्‍या 'आवहीं? “चलावहीं'! तक लिखे जाने से भाषा की... 
चिह्न विभक्ति से पृथक्‌ | सफाई जाती रही। शब्दों काअंगभंग करने का कविन्दों!... 
| ने ठेका खा ले लिया । समस्यापूर्ति की आदत के कारण... 
कवित के अंतिम चरण की भाषा तो ठिकाने की होती... * 
थी, पर शेष चरण इस वात को भूलकर पूरे किएजाते. «+ 
थे कि शब्दों के नियत रूप और वाक्‍्यों के कुछ निर्दिष्ट... 
कस्य + प्रा० पुं० किस्स+ कारक चिह 'का! | काव्यों | नियम भीहोतेहैँ। पर भाषा के जीते जागते रझघ को... 
_ पहचाननेवाले रसखान और घनानंद ऐसे कवियों ने ऐसे... 
सड़े गले या विक्ृत झूपो का प्रयोग नहीं किया; किया भी. 










.... रूप बदलते है। बज भाषा में अवधी का सा विकार होता , रुप ना! से 
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अंत होनेवाला (जैसे, आना, जाना, करनी ) 








0० १ 








है, खड़ी बोली का खा नहीं | के होता है; पर बज़ झाषा में तीन रूप होते हं--एक तो 

. खड़ी ... * अवधी 5०5 “बज .. नो' से अंत होनेवाला: जैसे--आवनो, करनो, लेनो 
रत मै-तू -वह सें-ले->वह, सी, ऊ॑ू मअन-तू यथा त-चह-सा देनो; इुसरश 'न' से अंत होनेवचाला; जैले-आवन, जान, 
 झुझन-वुझ्क-उस - मो-वोन्चा,.. यो-तो वा, ता लेन, देन; तीसरा वो! से अंत होनेवाला; जैसे--आयबो, 
तु ता।ओऔ। 25 करियो, दैवो या लैबी इत्यादि । करना, देना ओर लेना 





जे! चिह्न तो अवधी में आता ही नहीं । ब्रज में उत्तम | के 'कीबो! दीबो' और लीबो' रूप भी होते हैं। बज के _ 


मा । हा पुरुष कला का रूप ने लगने पर में हो रहता हे। ऊपर तीना रूपो मे से कारक के चिह्न पहले कप ( आवना, 


.. अवधी में प्रथम पुरुष का तीसरा रूप प्रवी अबधी का | जायो ) में नहीं लगते, पिछले दो रूपी में ही लगते 


ज्ञ में एकबचन उत्तम युरुष हों! भी आता है जिसमें | जैसे--आवन को, जान को, दैबे को इत्यादि। शुद्ध 


..... कोई कारक चिह नहीं छग सकता। वास्वँब में इस | अँवधी में कारक चिह्न लगने पर साधारण: क्रिया को झूप 
.._ का प्रयोग कर्ता कारक में होता है; पर केशंव ने कर्म में | उैतेमान तिडंत का हो जाता है; जैसे--आबइ के, जाइ के, 


रा कं कीन्द दुरंत 





...... से व उड़ाकर जैसा अवधी में गा, भा रुप होते हैं, वैसे 
... हीव्रज मेंभीय उड़ाकर गो, भो ( बहु० गे, भे ) रूप | 
.... होते हैं। ड०--( क ) इत पारि गो को मैया मेरी सेज पै | 
.... कहैया को ?--प्माकर। ( ख) सोतिन के खाल भो 
॥ रो निहाल नंद्लाल भो +-मतिराम । 


हि ..।. ऋुदेत में ही लगाती हैं; जेसे--व्रज॒० 'किए ते! अक्‍्धी 'किए 


. ओी किया है। यथा-पुत्र हों विचवा करी तुम कर्म | आबइ में, जाइ में अथवा आवइ को, जाइ को, आवबइ 
माँ, जाइ माँ। उड०-जात पवनखुत देवन देखा | जानइ 
चह बल बुद्धि बिसेखा। खुरसा नाम अहिन कै माता।. 
| पठश्न आइ कही तेइ वाता ।--तुल्लसी । है 





जाना, होना के भूतकाल के रूप ( गया, भंवा ) में 







खड़ी बोली करण का चिह्न 'से' क्रिया के साधारण | 
प में लगाती है; बज ओर अवधी प्रायः भूतकांलिक | 





र 


(हम करबव, में करबों ) ओर मध्यम पुरुष ( तूँ करबो, 















. सत्र + करने से | कारक चिह्न प्रापः उड़ा भी दिया जाता | री 
है, केघल उसका सूचक विकार क्रिया के रूप में रह | यधा--( के ) तिन निज ओर न लाडब भोरा ।-तुलसी |. 
. पद जे ख) घर पहुठत पछव यहि हाझे। कोन उतर पाउब 


पूरबो या शुद्ध अवधी में साधारण क्रिया के अतमं.. 
ब रहता है; जैसे--आउब, जाब, करव, हँसब इत्यादि।... 
| इस ब की असली जगह पूरबी भाषाएँ ही हैं जो इसका... क्‍ 
| व्यवहार भविष्यत्‌ काल में भी करती हैं; जेसे-पुनि _ ० 
आउब यहि बेरियाँ काली +--तुलसी | उतम पुद्यझा 


| तें करवे ) में तो यह बराबर बोला जाता है; पर खाहित्य..._ 
| में प्रथम पुरुष में भी बराबर इसका प्रयोग मिलता है।... 

















ता के बल से 


सरलीयह शराजत है।” बिहारी ने तो इसका प्रयोग किया 


.. किया है जो खास अवध के थे; यथा--झयो ध्यनि अर्थनि 


किसी के काव्य में स्थान विशेष के कुछ शब्दों को पाकर 

. चटपर यह निमश्चय न कर लेना चाहिए कि वह उस 
स्थान ही का रहनेवाला था। सूरदास ने पंजाबी और 

_ पूरबी शब्दों का व्यवहार किया है। अब उन्हें पंजाबी 
कहे या. पुरविया ? उदाहरण लीजिए --जोग-मोट  खिर 

..._ बोझ आनि के कत तुम घोष डतारी। एतिक दूर जाहु 
.... चलि काशी जहाँ बिकति है प्यारी | महँगा के अर्थ में 
*.. पारा! पंजाबी है। अब पूरबी का नघुना लीजिए- गोड' 


... अवधी ओर खड़ी बोली का विवेचन समाप्त होता है 
.. साधारणतः हम कह सकते है कि बज भाषा ओकार- 





सहाय ने भी | जैसा कि 


पर कहा ज्ञा छुका है, अब 
साहिध्य की एक व्यापक ओर सामान्य भाषा बन जाती 
है, तब उसमे कई प्रदेशों के प्रयोग आ मिलते है। साहित्य 
की भाषा को जो व्यापकत्व प्राप्त होता है, बह इसी उदार- 
इसी प्रकार स्थो' (ब्लवह, साथ) श 
बुंदेललंड का समझा जाता हे, जिसका प्रयोग केशवदास 
ने, जो बुंदेलखंड के थे, किया है; यथा--“अखि स्यो 





ही है, पर उन्होंने जैसे करिबी और सयो का प्रयोग. 
किया है, वैसे ही अवधी कीन, दीन, केदिि (-किसने) का. 
क्‍ प्रयोग भी तो किया है| थ्यो का प्रयोग दास जी ने भी 





वाक्यनि ले गुण शब्द अलझकत सो रति पाकी। अतः 


पे लेजीम मशोरी | गोड़ (पैर) खास पूरबी है। 





इस प्रकार हिंदी की तीन मुख्य भाषाएँ, बज भाषा, 









विभक्तियाँ 











॥! 

















| मेँ संबंधका प्रयोग होता है 


गक 
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क, 


अतण व हम यहां पर यह िखलाबंगे कि विमक्ियां की 
जत्पसि किस प्रकार हुई है | 06 + व ज्म न 
(१) कृता-“कता कारक की विभक्ति किसी आचु 
निक आये भाषा में नहीं है । हिंदी मं जब सकतक क्रिया. 
भूतकाल में होती है, तब कर्ता के साथ, 'ने! विभक्ति 
लगती है। यह 'ने! विसैक्ति पश्चिमी हिंदी का एक 
दी भे॑ इसका पूर्ण अभाव है। 


विशेष चिह्न हैं। पूर्वी हिंदी में 
जो हिंदी मे शहीत _ 


यह ने वास्तव में करण का चिह्न है. 
कर्मवाच्य रुप के कारण आया है। इखका प्रयोग संस्कृत 
के करण कारक के समान साधन के अथ में नहीं होता; . 


कि €%. 








इसलिये हम ने! को करण कारक का चिह् नहीं मानते! 


करण कारक का चिह् हिंदी में से! है | संस्कृत में करण 


| कारक का इन! प्राकृत में 'एणः हो जाता है। इसी इन! 
का वर्ण-विपरशीत हिंदी रूप ने” है दल 


(२) कमे ओर संप्रदान कारक -इैसे कारकों की... 


| विभक्ति हिंदी में 'को! है। इन दोनों कारकों के प्रयोग में... 

स्पष्टता न होने के कारण प्रायः इनका परस्पर उलट फेर... 
हो जाता है। यह हिंदी के लिये नई बात नहीं है। करण... 
अपादान ओर अधिकरण कारको में प्रायः उलट फेश्हो. 
जाता है। खंस्कृत में खात कारक हैँ--कर्ता, कम, करण, «. 
परसंस्कृत. ५ 
| बेयाकरण खंबंध को कारक नहीं मानते। पराकृतों में... 
| संग्रदान का धायः लोप हो गया है। साथ ही प्राकृतों.... 
| में यह भी भवृत्ति देखी जाती है कि अन्य कारकों के स्थान... रा 
इस प्रकार कारकों के 


पा ््ि 7 श् ध्यः जले 
बहुला, अवधी एकार-बहुला, ओर खड़ी बोली आकार- | केवल दो ही प्रत्यय अर्थात्‌ कत्ता ओर संबंध के रह जाते 2 


०३2५8 बहुदा माता हर का हम 

.. .. हिंदी के विद्वानों में विभक्तियाँ के संबंध 
....._ मंत-भेद है। कोई इसे प्रत्यय मात्र मानते | मत प्र तय यः 

हैँ ओर इसी आधार पर इन्हें सूल शब्दों है। 


संप्रदान, अपादान, संबंध ओर अधिकरण 



















हु. छठ ) 

.. चिहनप्राही झूपों में मित्र भिन्न विभक्तियाँ लगाई जाती | गई है। कुछ लोग अपश्रंश के 'केहि! तिपात को कर+ हि 

.. हैं। परंतु प्रारृतों तथा अपभ्रृशों में कारकों के लोप अथवा के संयोग से बना हुआ मानते है, जो ऋमशः खंघंध ओर 
.._ एक दूसरे में लीन-हो जाने के कारण आधुनिक हिंदी में | संप्रदान कारक के प्रत्यय माने जाते है।.._ 

... कर्म और संप्रदान तथा करण और अपादान काश्कों की - करण और आापादान- हिंदी में इनकी विभक्ति 

हु ' एक ही विभक्ति रह गई है। है। दोनों कारकों की एक ही विभक्ति होने का ठीक 











फ् 











.. .  बीम्स साहब का ऋथन है कि को! विभक्ति संस्कृत | कारण नहीं जान पड़ता। पाली में इन दोनों का बहु- 
के 'कक्षे' शब्द से निकली है, जिसको विकार क्रमशः इस | बचनांत रूप एक सा होता है। संभव है, इसी उपमान 
......_ प्रकार हुआ है--कक्खं/'काँख, काहँ, काहूँ, काहँ, कहूँ, को, से इनमें अभेद कर लिया गया हो | अधिकांश विद्वान 
..._ को और अंत में को। परंतु जिख अर्थ में 'को' विभक्ति | इसकी व्युत्पत्ति श्राकृत की 'खुंतो! विभक्ति से बताते हैं। 
प्राचीन हिंदी में अपादान के लिये तें तथा खेती ओर 


... आती है, उसमे 'कक्षे' का, प्रयोग संसक्षत खाहित्य में कहीं. 

.... नहीं मिलता। अतः आधुनिक रूप के आधार पर एक हुंत, हुते आदि विभक्तियाँ सी आई हैं। यह 'संती' तो 
..... अप्रसिद्ध सूल्ष की कल्पना करना उल्टी गंगा बहाना है| | स्पष्ट खुंतो से निकली है और हुंत, हुंते प्रात की विभक्ति._ 
.._ दूसरे लोग अम्हाकं, अस्हें, तुम्हाक तुम्हें से, हमको, हमें, | हितो से। से विभक्ति भी खुंतो से निकली हुई जान पड़ती... 

........_ तुमकों, तुम्हें की उत्पक्ति मान कर इसी कं या 'आकं! | है।-चंद बरदाई के पृथ्वीराज राखो में कई स्थानों पर 
.._ की ओर शब्दों में अतिव्याप्ति स्वीकार करते हैं । | 'समः शब्द से! के अर्थ में आया है; जैले--....... 

. संस्कृत की क धातु से कृत! शब्द बनता है।।  कहै कंति सम कृत । ( १--११) 

पल ः इसका करण कारक का रूप कछतेन! ओर अधिकरण कारक |. 

.... का रुप कते' होता है। ये दोनों क्तेन और कते संप्रदाव | बढि रुप्गौ जुध इंड सम । (२--२३८) - “८ 

.... कारक का भाव प्रकट करते है; जेसे-देवद्त्तस्य छते > |. यह 'सम' संस्कृत के सह का पर्याय है ओर इसी से... 

हक हे . देवदृत्त के लिये। हेमचंद्र अपने व्याकरण ( ४। ४२५ ) | आगे चल कर 'सन' बना है जिसका भ्रयोग अवधी मे... 

... मेलिखते हैं कि अम्नश में 'केहि! निषात (अव्यय ) | 

























 कहि सनिकादिक इंद्र सस । (३--०११० 2. 


आर प्रायः मिलता है। अतएव वहुतों का मत है कि सम से... 

.. तादर्थ्य (>के लिये ) में प्रयुक्त होता है जो खंग्रदान | सन तथा सन से सौं, स्रे और अंत में से', हो गया... 

...._ कारक का अर्थ प्रकट करता है। संस्कृत के कृत से अप- | है। पर राखो में 'से!, सम? 'हुंतो! आदि रूप काएक साथ. 
..... भ्रंश का कअ! होता है, जिसका करण बहुवचन या अधि | मिलना यह सूचित करता है कि ये सब स्वतंत्र हैं; कोई 
.._ करण एकवचन रूप 'कअहि! या 'कयहि' होता है | हेम- | किसी से निकला नहीं है । 

चंद्र जिस 'केहि का उल्लेख करते हैं, वह वास्तव में इसी के संबंध कारक - इसकी विभक्ति 'का' है। वाक्य... 

'कअहि! : का. | में जिख शब्द के साथ संबंध-कारक का संबंध होता है रा <' 



















खीलिग तथा पुल्लिग दोनों के वहुब्चन में तथा पुल्निग । 'करुस' हो का विकार है। अतः किसका में दुहरी 
वैद्य के कारक-चिह्नआही रूप के पूँवे प्रयुज्यमान भेदक | विसक्ति की कल्पना करके चोकता बुथा है।...... 
की 'के होती है। इसका कारण यह है कि भेदक एक ( थ ) प्राकृत इदमथ के के, इक, पद्चय आदि प्रस्यथयों 
. अकार से विशेषण होता है ओर विशेषण का विशेष्यनिन्न | से ही रुपांतरिंत होकर आधुनिक हिंदी के 'का, के, की 
होना स्वाभाविक ही है। इसी विशेषता को ध्यान में प्रत्ययहुफ्हैं। - पे कु 2, 
की व्युत्पचि का विवेचन करना उचित | (७ ) ख्नामों के श, रे, ही! प्रत्यय केरा, केरो 
इस विभक्ति की व्युत्पत्ति के संबंध में भी विद्वानों | आदि प्रत्ययों के आद्य 'क' का लोप हो जाने से बने हैं । 


का 


द 02% दिए जाते हैं। | यही भिन्न भिन्न मत हैं। र॑बंध कारक की विभ- 


2 4 की 


हूँ 









श 


किया में लिग-चचन के अमुसार रूपांतर होने के कारण 






( क ) संस्क्रत में संशाओं में इक, इन, इय प्रत्यय 
लगने से तत्संबंधी विशेषण बनते हैं। जैसे--काय से. 


ओर आरंज में इनमें कारकों के कारण विकार होता... 
ह £ 2० |. हे 
कायिक, कुल से कुलीन, राष्ट्र से राष्ट्रिय। 'इक' से हिंदी ।-था। अतणव 'का' विभक्ति का पूषे रुप भी विशेषण का 
में 'का', 'ईन' से गुजराती में 'नो' ओर 'इय' से सिंधी में 


है | सा ही रहा होगा। संस्कत के घातु के छदत रूप छत: 
.. जो! तथा मराठी में 'चा' होता है 











.. (ख) प्रायः इसी तत्संबंधी अर्थ में संस्कत में एक | 
_प्रत्यय “क” आता है; जैसे-मद्॒क 5 मद्र देश का, रोमकऊ 
.._ शोम देश का | प्राचीन हिंदी में 'काः के स्थान में 
... पाया जाता है, जिससे यह जान पड़ता है कि हिंदी का | 
. का! खंस्कत के 'क' प्रत्यय से निकला है।... 

.... (ग) प्राक्ृत में 'ू4ं! ( संबंध ) अर्थ में 'केरओः! 
... 'क्षेरिआ', 'केस्क॑, केर' आदि प्रत्यय आते हैं, जो विशेषण 
... के समान प्रयुक्त होते हैं ओर लिंग में विशेष्य के अनु लार | 

. बदलते हैं। जैसे--कस्स केरक॑ एद पचहर्ण ( किसकी 
. यह बहल है )। इन्हीं प्रत्ययों से पृथ्वीराज रासो की | प्रयोग था, अथवा यह केरो से विकृत होकर बना है 

.. भ्राचीन हिंदी के केरा, केरो आदि अत्यय निकले हैं जिनसे | 
हिंदी के 'का, के, की' प्रत्यय बनते हैं । पर इन्हें प्रत्यय | 


होता है। इन अपश्रृंश रूपों को हम दो विभागों में विभक्त 
कर सकते है-- 

( १) को, किओझो, किरो। 
(२) केरो, करों! 
























*. कहना उचित नहीं. जान पड़ता प्रत्यय जिस प्रकृति से | 'करिओः को संसक्षत के 'का्ये?” से निकला हुआ मानते 
.... लाया जाता है, वह निर्विभक्तिक होती है, उससे विभक्ति | हैं । संभवतः इसका पुराना रूप 'करिदः न कि 'करिओआः 

... का लोप हो जाता है। परंतु यहाँ 'केरक के पहले | हो सक घता है; ' प्र नहीं. 

_'कंस्स' सविभक्तिक है। हेमचंद्र ने 'केर! प्त्यय (२१४७) | यदि हम 
लंबंधिवाचक 'केर' शब्द (४।४२२) दोनों का | बाधा डपस्थि 
किया है। तुम्हकेसे, अह्केरो, तुज्क बष्पकेस्को | और-व 
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यह स्पष्ट हे कि ये विभक्तियाँ वास्तव में विशेषण थीं 


6 का अपप्रश में केस, करो, किरो, किओ, को और कयो.. 


.. प्रथम श्रेणी के रूप स्पष्टतः संसक्तत के छत/ से... 
निकले हैं। इसी का शोरलेती अपभ्रेश रूप 'किरो' है।. * 
द्वितीय श्रेणी में केरो का प्रयोग तो अपन्रंश में मिलता है, .* 
पर करो का नहीं मिलता । आधुनिक भाषाओं मे इसके. * 
मिलने से यह मानना पड़ता है कियातो इस रूप का... 
बीस्स ४. 
ओर हानलरी का मत है कि संसुक्ृत के कृतः से प्रात में... 
_करिओ हुआ जिससे केसे बना। कोई कोई प्राकतके..**ः 











... का, के, कु निकले हैं और दूसरी श्रेणी 

.. केरो, केर, कुर, क निकले हैं। पर इन व्युत्पत्तियों का 

.. आधार अलजुमान ही अजुमान है | अतः हम इनके 
का .. परम घूल की गवेषणा छोड़कर केवल प्राकृत के केर' | 
 .. का” परत्यय ओर अपश्वंश के “केर” या कफेरक शब्द्‌ | 
....._ से ही इनकी ब्युत्पत्ति मानकर खंतोष करें तो अच्छा 
स प्रकार बलीवदे” के दो खंडो- वली और चर्द | 


है 
.././... से क्रमशभ्बैल और बर्दा एवं हे! के दो रूंडों द और 
.- वे से क्रमशः हिंदी दो! और गुजरती तथा पुरानी हिंदी | 
क्‍ । "० . बे! निकले हैं, वैसे ही 'केशक' से केर (पश्चिमी क्षवधी 
... रमकेर! ) एए ( बंगला ) क ( भोजपुरिया ओर पूर्वी | 
....... अबधी ) ओर 'का? का उत्पन्न होता कोई आश्चर्य नहीं। 
...... (४) अधिकरण कारक--हिंदी में इसका | 

०5० 5 चिंह 
...प्राकृत ओर अपभ्रंश में इसके मज्फे, मज्कि, मज्भहिं | 
.... रुप होते हैं। इन्हीं रूपों से आधुनिक भाषाओं की वि 
....._ भक्तियों के दो भ्रकार के रूप बन गए हैं--एक वह जिसमें | 
..... भ बना हुआ है; ओर दूसरा वह जिसमें रू के स्थान में | 
....॑_ ह हो गया है। इन्हीं रूपों से मसि, माँक, माँहें, माही, 
.. झाँही, माह, महँ, माँ, मो ओर में रूप बने हैं। ग्रह बीम्स | 


3 या 8 रन मम 





..._ -अतः केरों ओर करो को सं० कार्य, प्रा० करिओ से 
... निकला हुआ मानने में कोई अड़चन नहीं है। अतझव | 
. थह स्पष्ट हे कि प्रथम श्रेणी के प्राकृत प्रत्ययों से कौ, को, | 





है। यह संस्कृत के 'मध्ये' से निकला है। 








प्रत्ययो श्ते 


| में यह बड़ा भेद है कि पहली संयोगात्रस्था में 
दूसरी वियोगावस्था में, अर्थात्‌ पहली के कारक रूप 


| लीजिए, जिसमें घोड़े का! के । 
ओर घोड़े को' के स्थान में 'घोड़ारे' होता है। यहाँश...... 
और रे प्रत्यय लगाकर कारक के रूप .बनाए गए हूँ।.. 
कहने का तात्पय यही हे किणक में स्वतंत्र शब्द सहायक... 
आप बन जाने पर भी अपनी अलग स्थिति रखते हैं;और 
7 तथा हा हानेली का मत है। वस्तुतः 'में! को पाली, | दूसरे में वे प्रत्यय बनकर शब्दों के साथ मिलकर उसके... 
... स्रकृत 3] | अंग बन गए हैं । | 
|. हम पहले बतला चुके हैं कि भाषाएँ अपने विकास... 


निकला कि माक, महँ आदि 'मध्य' और में, श्मि से 


ज्युत्पन्न हुए हर 


इस प्रकार हिंदी विभक्तियों की उत्पक्ति संस्कृत तथा 
प्राकृत के शब्दों, विभक्तियों ओर प्रत्ययों से हुई है। यहाँ 
पर हम एक बात पर पुनः ध्यात दिलाना चाहते है | हम 
पहले यह बात छिख चुके हैं कि भारतचर्ष की आधुनिक 


आयभाषाओं के दो मुख्य समुदाय हैं-एक बहिरंग और 





इखरा अतरग ओर एक तीखरा समुदाय दोनो का 


मध्यवत्ती है। बहिरंग ओर अंतरंग समुदाय की भाषाओं 


| है ओर 








प्रायः प्रत्यय लगाकर बनते हैं ओर दूसरी के कारक रूपों... 


के लिये सहायक शब्दों की आवश्यकता होती है। जैसे- ० 
हिंदी में कारक रूप बनाने के लिये 'घोड़ा' संज्ञा के साथ पी 
| विभक्ति लगाकर घोड़े का, घोड़े को आदि बनाते हैं। 

हम यह भी दिखला चुके हैं कि ये 'का, को? आदि स्वतंत्र 

| शब्द थे; पर क्रमशः अपनी स्वतंत्रता खोकर अब सहा-.... 
यक मात्र रह गए हैं। इसके विपरीत बँगला भाषा को... « 
स्थान में घोड़ारा 


हम 


| की अवस्था में पहले वियोगत्मक होती हैं. और ऋमशः 

















... अकार्रांत है। यहाँ इसका लोप इसलिये नहीं हुआ कि 
... यह शब्द के आरंभ में आया है | अतणव यह स्पष्ट हुआ | 





.._ किक! या 'त' का लोप तभी होता है, जब वह शब्द के | पहले दिखा छुके हैं, उसी प्रकार संयोगावस्‍्था के... 
बीच में आता है। शब्द के आरंभ में उसका छोप नहीं | प्रत्ययों और वियोगावस्था के स्वतंत्र शब्दों के भैद की... * 


हे . यहाँ इस कअअ के क का लोप नहीं डुजा और बह रा 
.. आधुनिक का रुप में 'क' सहित वतेमान है। अतएणव |. 





मा है, जो घोड़े के साथ मिलकर एक नहीं हो गया है। ः ॥ 











*़ ( ५४१ ) 
यह बात एक उदाहरण देकर स्पष्ठ करते हे। परंतु | इस प्रकार के ओर भी उद्दाहरण मिलते हें; पर विस्तार 


ऐसा करने के पहले हम प्राकृत. ओर अपश्रेश के | करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम पहले कह 
एक मुख्य नियम पर ध्यान दिला देना चाहते हैं। | चुके हैं, बहिरंग भाषाएँ संयोगावस्था में हैं; अतः 
प्रात ओर अपक्रंश भाषाओं में कुछ व्यंजन, जिनमें | उनके ऋाशकों के सूचक सहायक शब्द उनके अंग बनकर 
| उनसे संयक्त हो गए हैं; और अंतरंग भाष्यओं में, उनके 


क ओर त सम्मिलित हैं, जब किसी शब्द के बीच में | 
दो स्वर के मध्य में आते हैं, तब उनका लोप हो जाता | वियोगावस्था मे रहने के कारण, ये वियक्त रहे है । 
गी विभक्तियों को शब्दों 


 है। परंतु यदि वे किसी शब्द के आरंभ में आते हैं, तो | अवस्था में हिंदी के सज्ञा-कारकों क [ 
उनका लोप नहीं होता, चाहे उनके पूर्बचर्ती शब्द के | से अछग रखना उनके इतिहास से स्बथा' अजुमोदित 
अंत में स्वर हो ओर उनके पीछे भी स्वर हो; जैसे | होता है। इस संबंध में जानने की दूसरी बात यह है 
चलति का चलइ होता है।इस शब्द के स्वरों और | कि अंतरंग भाषाओं में कारक चिह्न या विभक्ति लगने से 
व्यंजनों को अलग करने से ऐसा रूप होता है--चू+ | पूवे शब्दों मं वचन आदि के कारण विकार हो जाता है; 
अ+ल+अ+ल्‌+इ | अब त्‌ अक्षर अ और इ के बीच | पर बहिरंग भाषाओं में प्रत्यय लग जाने पर इन्हीं... 
. में आया है, इसलिये उसका लोप हो गया है | एक दूसरा | कारणों से विकार नहीं होता । यहाँ एक अपनी स्वतंत्र... 
उदाहरण लीजिए--कामसल तत्त (5 कामस्य तत्व )। | स्थिति बनाए रखता है ओर दूसरा अपना अस्तित्व... 
_ इसमें तत्त के प्रथम त का लोप नहीं हुआ, यद्यपि | सर्वथा खो देता है हा 

कामस्ल का अंतिम स अकारांत हैं और 'त' सवयं भी | यह उपयुक्त विचार हमने प्रियसन प्रशृति विद्वानों... 

| के मतानुसार किया है। जिस प्रकार अंतरंग-बहिसंग....... 


भेद के प्रयोजक अच्य कारणों का दोर्बल्य हम... 
























हे | कल्पना भी दुबल ही है । अंतरंग मानी गई पश्चिमी हिंदी... 
.._ प्राचीन शब्दों को लेते हैं जो संबंध कारक के प्रत्यय बन | तथा अन्य सभी आधुनिक भाषाओं में संयोगावस्थापन्न 
.._गए हैं। हिंदी घोड़े का! 'घोड़हि कअअ' से बनता है। | रूपो का आभास मिलता है।यह दूसरी बात है कि किसी... 
में कोई रुप सुरक्षित है, किसी में कोई। पश्चिमी हिंदी ओर... 






| अन्य आधुनिक आयंभाषाओं की रुपावली में श्पष्टल: 
हम यही भेद पाते है कि उसमें कारक चिह्ो के पूजे.... 


यह का' का को एक स्वतंत्र शब्द का आरंभिक अक्षर | > 
विकारी रूप ही प्रयोग में आते हैं; जैसे-'घोड़े का! 



















3 । | इसलिये यह कारक चिह के रुप में वर्तमान है ओर व्या-: तय द 
करण के नियमानुसार प्रत्यय नहीं « द 







में कर ' का केवल “अर! रह गया | 
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... वस्थाणन्न रूप ही मिलने चाहिए, कारका का बोच स्वतंत्र 
सहायक शब्दा ही के हार होना चाहिए, उसी में प्रायः 


कि 


.. सभी कारकों में ऐसे रूप पाए जाते हैं जो नितांत 
.... संयोगावस्थापन्न हैं; अतएव वे बिना किसी सहायक 
.. शब्द के प्रयुक्त' होते हैं | क्‍ 


हि हरण लीजिए-- 

..._ कर्ता एक बचन--घोड़ों ( बज़० ) घोड़ा ( खड़ी बोली ) 
घरू ( अजञ० नपुंखक लिंग ) । द 

ता बहुबचन--घोड़े ( <घोड़३5< घोड़हि ८ ठतीया 
बहुवचन, में' के समान धथमा में प्रयुज्यमान )। 


हक । श । कंश्ण--आँखो ( अविखहि, रद रुख वाको आँखों दीठा- | 


. अमीरखुसरों ) कानों (<कणष्णहि )। 


हि] 


.. करण (- कर्ता )--में ( ढोछा मई तुहुँ वारिआ; में | 
सुन्यो साहि बिन अंधि कीन-पृथ्ची ० ) ते, मैंने, तेने | 


( हहरी विभक्ति )/ 


हक ; अधिकरण एकवचन--धरे, आगे, हिडोरे (बिहारीलाल), 


माथे ( सूरदास ) 


अं अपादान एकव्चन--भुक्ला (5 भूख से, बॉगडू ) 


भूखन, भूला ( बज०; कन्तोजी ) 
दुसरे बहिरंग मानी गई पश्चिमी पंजाबी में भी 


.... पेश्चिमी हिंदी केसमान सहायक शब्दों का प्रयोग होता है- 
... घोड़े दा (घोड़े का ), घोड़े ने, घोड़े जूँ इत्यादि । इस 
....._ से यह निष्कर्ष निकला कि बँगला आदि में पश्चिमी हिंदी 
......_ से बढ़कर कुछ संयोगावस्थापद्त रूपावली नहीं" मिलती 
ः अत अतः उसके कारण दोनों में भेद मानना अयुक्त हैः पं 


निया हम क्‍ सम हिंदी छः सर्वनामों की व्युत्पत्ति फूर विचार 





स्पष्ट है कि कविता का हो (5 में) प्रथम 
रूप है ओर आधुनिक 'में' तृतीया से 


में, अ$ 
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धुछ ) द ५३ री 


सनिररननीनननानभानन-- " 








के 





बना है। बहुवचन 
में संस्कृत के 'बर्य” का रूप लुप्त हो गया है, यद्यपि प्राकत 


कर 


में बर्य का व ओर पाली में 





स्वस्व के १७ वे पाद्‌ के ४८बे सूत्र मे अस्मद के स्थान में 


क्‍ हनन! आदेश का उल्लेख किया है। परंतु उन्होंने यह रुप 
. | एक-चचन में स्वीकार किया है। अपश्रंश के लिये इस 
प्रकार का वचन-व्यत्यय कोई नई बात नहीं । काश्कग्राही 
यथाविकारी रुपों में हिंदी में दो प्रकार के रूप मिलते है।.... 
एक में हिंदी की विभक्ति लगती है ओर दूसरे में नहीं... 
लगती। जैसे-कर्म कारक में मुझे ओर मुभाको, हमें और 
हमको दोनों रूप होते हैं, पर अन्य कारकों में 'मुझ के 
साथ विभक्ति अवश्य लगती है। मुज्म और मुज्फे प्राकत.. 
| और अपश्रेश दोनों में मिलते हैं, जिनसे हिंदी का मुझ... 
रूप बना है। संबंध कारक में कृतः के केरो, करी रूपा... 
के आरंभिक क के लुप्त हो जाने से रोया रा अंश बच... हा 
| रहा है, जो कई भाषाओं में अब तक षष्ठी विभक्ति का... 
| काम देता है। इस “रा! प्रत्यय के 'मे' में लगन्ने से 'मेरा 
रूप बनता है ओर इसके अनुकरण पर वहुवचन का रूप... 
. | बनता है। सारांश यह है कि अस्मदु से प्रात तथा... 
हु अपप्रृंश द्वारा होते हुए ये सब रूप बने हैं। परंतु यह... - 
| ध्यान रखना चाहिए कि कारकग्राही रुपो रा 


जमकर ला जि मल मल न कप 


का पश्परागत 


मर्य रूप मिलता है। पर 
| अपश्वेश में यह रूप नहीं देख पड़ता। बहुबचन में प्राकृत 
अम्हो ओर अपभ्रेश में अम्हदँ, अम्हेइ आदि 
रुप मिलते हैं। अ का लोप होकर ओर म--ह में विपयेय 


होकर 'हम' रूप बन गया है। माकंडेय ने अपने प्राकृत 














 अपन्रृश में णहो होता है 





होता है; ओर जो इसी अथवा अप्पन, अपन आदि रूपों मे 
राजपूताने तथा मध्य प्रदेश आदि में. अब तक प्रचलित 
है । शेष सब बाते में ओर हम के समान ही हैं । 

(३) घहू-- संस्क्रत के एतदू शब्द के कर्ता का 
एकवचन एबः होता है, जिलका प्राकृत में एसो और 
इसी से 'यह' के भिन्न मिन्न 
यू, ए, एह आदि बने हैं। इस यह' का 





'जीजिजान अनिल ला नल लत भा हा» त्ञाच चर अफनकनिनिल+न सकते “लकक-७-+ ० 





रूप जैसे-ई, 





बहुबचन ये होता है, जो इस पएतह शब्द के अपभ्रंश 
द द्म्‌ः से 
भो निकालते है, जिसका प्राकृत रूप अय॑ ओर अपश्रंश | 
इसका! कारक-चिहआही रूप एतह के 


रूप 'एइ' से बना हे | कुछ लोग इसे संस्कत 


'आअ' होता है 
प्राकृत रूप एसो, एस, एअरुस, अपभ्रंश 'एइस' अथवा 


6 इद्म! के प्राकृत रूप अस्स ओर अपभ्रंश 'अयस' से 
निकला है। संबंध कारक का रुप भी इसी कारक-चिह- 
 आाही रूप के अनुसार द्ोता हे; केवल विभक्ति ऊपर से 
लगती है। संवंनामों में यह त्रिचित्रता है कि उनका 

. सबंध कारक का रुप ससरूक्तत, प्राकृत तथा अपश्रंश के. के 

. पष्य्यंत रूप से बनता है। पर इसमें कारक प्रत्यय का 
.... समावेश शब्द में हो जाता है और पुनः विभक्ति लगती है। क्‍ 
.. (४) वह, चे- ये संस्कृत के अद्स शब्द से |. 
.. मिकले हैं जिनका प्राकृत रूप 'अह! 'अमू? और अपन्रंश 
.. रूप ओइ” ( बहुबंचन ) होता हे जिससे आ, वे, ओ, थो 
धह, उह आदि रूप बने हैं। कारक-चिहग्राही तथा: 


की. 


संबंधकारक का रूप प्राकृत 'अमुस्स' से निकला है। 
( ४ ) स्रो, ते-- ये संस्क्रत सः, प्राकृत सो, अप 





पे ) 





| 
| 

















मन यथा नह! से बने हे 
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ओर काहि ब्राकृत के अपादान काश्क रूप 'काहेः से 
धाआया है। |. आम 
) फीइ--संस्कत कोउपि, प्राकृत कोबि, अप- 
श्रंश कोबि अथवा को+ हि के ह' के लोप हो जाने से 
बना है; ओरकिलसी करप, करुस, कास-+ ही (सं० हि) 
व्यत्पन्न है | क्‍ 
इन सव सबनामों में, जैसा कि हम पहले कह चुके 
है, यह विशेषता है कि इन सब का विकारी रुप षष्ठी या 
कहीं कहीं सप्तमी के रूप से बनाहै ओर उनके आदि 
कारक प्रत्यय उनके साथ में लगे हुए रहकर भी आधु- 





 निक भाषाओं में आकर अपने व्यापार से चउयुत हो 
गए हैं, इसलिये नह विभक्तियाँ क्गाकर उन्हें कार्यकारी 


बनाया गया है। सब के बहुवचन एक ही प्रकार से 
बने हे 


. आधुनिक हिंदी में वास्तविक तिझंत ( साध्यावस्था- 


| पन्च) क्रियाओं का बहुत कुछ खोप हो गया है। बज हे पा 
भातरा ओर अबधी झ तो हज) श्छप हे पा है हा पु की ढ 


क्रियाएं 
मिलते है, पर खड़ी बोली में यह बात 


। हे नहीं रह गई है । हाँ, आज्ञा या विधि की क्रियाएँ अवश्य 
| इसमे भी शुद्ध साध्यावस्थापन्न हैं जिनम लिंग भेद नहीं 
होता | अब हिंदी में अधिकांश क्रियाएँ दो प्रकार से 
| बनती हैं--एक तो है! की सहायता से ओर दूसरे भूत- 
| कालिक छदंत के रूपों से | 'है? पहले वास्तविक क्रिया... 
.... अ्रंशखो से निकले हैं। बहुवचन संस्क्ृत का 'ते! है ही । | थी और अब भी 'रहना' के अर्थ में उसका प्रयोग होता... 
.. कारक-चिहम्राही तथा संबंध कारक का रूप संस्कृत | है; कार्य: ः 

.. तस्य, प्राकृत तस्स, तास, अयश्नंश ताख, तखु से बना है। | क्रिय 
( ५ ) जो-- संस्कृत यः, प्राकृत जो, अपश्रंश ज्ु। हे 





.. जो! प्राकृत से सीधा आया है। संबंध का विकारी रूप मैं गया था' इत्य 


...._ थस्य; जस्स-जास, जसु-जासु से निकला है। 








ये सब रूप एक ही ढंग से जा 
इनका कोई अपना स्वतंत्र इतिहास नहीं है; 
सब एक ही साँचे में ढले है ह 
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| ७... सकल 


|... | ७ ../ , | म० पु०| चलिध्यसि | चल्स्सिसि| चलिस्सहि 














चेलिडे चलिहदि 
- चलिसह | 


| हर 
श | 
चलिद्विपि | चलिटिद्ि चें | चलेगा 


लेहूड. 
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चलिहे, . | अलिहदि 
लैगो. 


चहिष्यति हिसह | 99... 99 





: | श्रे० पु 
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चलिहिए |, 


28 
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 आछ ह 
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हि 

ऊ| 
पा 
नये 

न्क 





| चिलेया. ..: : हो: 





चलते हैं ५ ० रा! . 
... | उ० पु७ चढिष्याम: | चल्स्सामों| चल्स्सहें 








.. 39 घु० चलाम: | चलछ्मो | च 


न 
& 
जम 


चहिहैं, | चलिह॒हिं. 





। 

। 
बहवचन | 3 हे 

। 





चलिहिमो | चलिहिंजँ | घल्लेंगे 


सर 











मे० पु० | चलूथ 











चलद 






चल्दु॒| चलते है 
। 


६ |म० पु०| चहिष्यथ | चल्स्सिह, | चलिस्सहु, | चलिद्दो, | चलिहो | 











० पु८ 








चल॑ति | चलंति 







चलिदिह | चलिद्विहु | चल॑ग 


| 


मा ० 3 7 प्य मा ः 3... | ० पु०' चलिध्यंति | चलिस्संति, | चलिस्सिहिं | चलिहें, | चलिह॒हिं |... 






३ चलिद्विंति चलिहिईि | चढैंगे. |... | चलेंगे 
इन उदाहरणों में वर्तमान काल के 'चलता', चलती' |] पक हे 


मा कियांत वर्तमानकालिक बातुअ दिशेषण है? संधर् भूत काल के रुपसब से विचित्र हैं । ये सब संस्कृत... ः 
चलन ( चलनत ) चलनन्‍ती आदि से इनकी उत्पत्ति हुई | के कदंतों से बने हैं, जैसे- संस्कत चलितः, प्राकंत.. हे . 
है। इनको देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पहले है” | अलिओ, अपश्रंश चलिआ से “चला? बना है. कल 
का भाष क्रियाओं में ही सम्मिलित था, पर पीछे से | होगे के कारण ये विशेषणवत्‌ अपर होते हैं, इसलिये ०. 









खड़ी बोली में ये क्रियाएं छुदंत रूप में आ गई ओर | इनके रूपो में लिंग और वचन के कारण विकार होता... 


है; जैसे-- 






...... भिन्न मिन्न पुरुषो, बचनों, कालों, प्रयोगों आदि.का रूप | क्‍ 
हा रा व सूचित ः करने के है लिये हैः के फप साथ मे जगा जाने हो, ० रा रे बज भाषा ह " पे अवधी ः की खड़ी बोली | है | े हे हा 

। । पुरुष (--८ वनिप-- क्‍ 

हि पं: खीव पुर ५ 
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ये उदाहरण साधारण भूतकाल के हैं| पर यहाँ यह 
जान लेना डचित है कि इसका प्धोग तीन अकार से 
होता है--कर्तरि, कर्मणि और भाव | संस्कत में 'स 
चब्ितः, प्राकृत मे 'सो चलिओ', अपन्रेश में 'लो चलिअ 
हुआ, जिससे हिंदी का वह चला! बना। यहाँ बह 
कर्ता है ओर 'चला' करत क्रिया है। कर्ता के अनुशासन 


में क्रिया के होने से इसका लिंग ओर वचन कर्ता के | 
अज्ुखार होता है; जैसे--वह चली, वे चलीं | इस प्रकार. 
के प्रयोग को कतेरि प्रयोग कहते हैं। परंतु यदि क्रिया | ' 
सकमक होती है, तो वहाँ कर्मणि प्रयोग होता है। | 
संस्कृत में 'स मारितः का अर्थ स चलितः के समान ' 
उसने मारा', वर्न्‌ उसका अर्थ होता | 
यदि हम यह कहना चाहे कि. 





यह नहीं द होता कि 
है-'बह मारा गयाः 


'डसने उसको मारा तो हमे पेन से मारितः! कहना क्‍ । 28 
| हैं। अथवा जिस प्रकार 'करिष्यति' से > करिस्सदि> 


होगा। यहाँ क्रिया का अनुशासन तेन! से न होकर 'स 


. से होता है। इसी प्रकार वह माख्यो! का अर्थ सः क्‍ 
द परंतु यदि उसने मारा! 
... कहना होगा, तो 'वाने मास्यो' कहा जायगा। फिर वाने 
ओह वाने व्ली मारी? इस प्रकार के अयोग | 
। आय . होंगे। अतपव यैहाँ भी क्रिया का अनुशासन कर्ता नहीं | 
..... बुश्न कर्म करता है। इस प्रकार के प्रयोगों को कर्ंणि. 
. अयोग कहते हैं। परंतु जहाँ कम के साथ को! विभक्ति 

... लगा दी जाती है, वहाँ क्रिया स्वतंत्र हो जाती है। जैसे- | 
ऐसे प्रयोग भावे प्रयोग कह- 
...._ लाते हैं। सकमेक क्रियाओं के साथ या तो कर्मणिया 
..... भावे प्रयोग होता है ओर अकर्मक क्रियाओं के साथ | 
... कृतेरि भ्रयोग । वर्तमान और भविष्य छदंतों में केवल | 


मारितः के समान होगा 


० कई 


...._ भाजुस माख्यो 


. उसने लड़की को मारा 










जय कतेरि प्रयोग होता है। 


योग होता है 





कक का बहुत प 





"बंप 
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है के 

यह है! कहाँ से आया, अब इसका संक्षेप में 
बेचन किया जाता है । ५ ७. न 
... (१) है की व्युत्पलि दो प्रकार से बताई जाती है-- 
एक तो भू घातु से और दूसरी अस्‌ धाँतु से । भू का 
आक्ृत और अपचन्रंेश में 'हो! होता है; जैसे-सवर्ति का 


निम्न अमल मम 


ईदी, 
ह् 
; दूं 
। 





हवइ, हवेइ, होइ आदि | एर अस का अडछ' तो होता हे 
अह'! नहीं होता। प्राहमतों में थओर थकातो ह 
परिवतन हो जाता है, पर स कह ह होना नहीं मिक्कता | 
परंतु साथ ही हिंदी में अहैँ, अदेड, अह्देल, अहो आदि 
रूप भी मिलते है, जो भू, हुव, हुआ से तब तक बने नहीं 
जान पड़के जब तक यह न मात लिया जाय कि हुआ से 
अ का विपयंय हो गया है अथवा उसका आगम हुआ है। 
इस अवस्था में यही मान लेना चाहिए कि भू से आधु- 
| निक हिंदी के हो! धातु से ही ये भिन्न भिन्न रूप बने... 








 कशिसिइ > करिहदइ >> करिहे बनने में 'स' को ह' हो 


भी इन रूपों की सिद्धि कर सकते हैं 
(२५) था के विषय में भी विद्वानों में दो मत 





रूप होता 





पुरुष 
का बहुवचन है। उससे भूतकालिक ' कवचन “था! की 
उत्पत्ति मानना दृचिड़ प्रणायाम करना है। 
(3) गा--सस्कत व्ट् गम धातु का छू कद 











गया है, उसी प्रकार 'अस्‌' के 'स' का 'ह' होना मानकर... को 


लोग इसकी व्युत्पत्ति स्था धातु से मानते हैं, * .,.. 
जिसका प्राकृत ओर अपन्रृश में ठा या था रूप हो जाता. * 
है। हमारी हिंदी में भी स्थान का धान रूप बनता है।.... * 
दूसरे लोग कहते हैं कि यह अस्‌ धातु के रथ रूप 
| से बना है। हमें पहला मत ढीक जान पड़ता है। |... 
स्था!' धातु का सामान्य भूत (लुड)में “अस्थात्‌” 
। उससे उसी काल का “था! रूप बड़ी... 
| खुगमता से व्युत्पन्न हो सकता है। दूसरा मत इसलिये « 
| ठीक नहीं है कि “रथ” वत्तंमान काल के मध्यम पुरुष 
इस विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी में छदुँत क्रियाओं | 
इन्हीं से तीनों कालों के रूप | 
... बनते हैं और है? के रूपों को सहायक बनाकर वत्तंमान- |. 
..._ काल ओर भूतकाल में उनका व्यापार स्पष्ट किया जाता | होता है। इसका प्राकृः 
_है। जैसे--चलता है, चला है, चला था, चछता थां। | ग+अ > गा से भवि् 















| ६ हे 3 
.. हुई > चलिहि >> चलिइ >> चली ( भोजपुरिया ) 
. रूप भी बनता है ओर चलि >> चले भी बनता है। यह 





लिन “नमन न कह लाय॒तअमधनन न नम लि 





६३० 


द कर 
| डदघादन में लग खकता है। जिस प्रकार भारतीयआ 

पा ति प्राचीनता के भव्य भाव से गोरबपू्ण हो रही 

.._ पिछला 'चले' यद्यपि स्वयं सविष्यत्‌ काल का बोधक हे और उसका अभी तक कोई शंखलावड पूण इतिहाख 


एः 
४] 
छ््‌ 


तथापि इतना विख गया है कि पहचाना तेक नहीं | नहीं उपस्थित हो सका है, उसी प्रकार उसको भ्ि 

ज्ञाता | अतः उसमें गा जोड़कर डसे ओर व्यक्त भिन्न भाषाओं की आदि से लेकर अब तक को सब 
. बनाते हैं | इस अवस्था में इसका अक्षरार्थ यही पेतिहासिक #ंखलाओं का भी पता नहीं लगा है। आशा 
हो सकता है कि चलने के निमित्त गया । है, हिंदी-माषा के मुख्य, मुख्य तथ्यों का यह परिचय 
हम यहीं पर यह विवेचन समोत्त करते है | हमने | इस खोज में प्रोत्लाहन देने ओर इसको खोज का भाषी 





पा प्झ्ल सुरुय सुख्य बातों का दिग्दशन करा दिया। भविष्य की | मार्ग खुगम बनाने में सहायक होगा। भारतीय विद्वान 


हक आसलीबए आर्थनाचाओर सता हिंदी के विकास" भाँति, समझ खकते हैं। अतणव उन्हीं को इस काम मैं 
१ कण कि का छूप 


.._ खोज का मार्ग भी जहाँ वहाँ दिखा दिया है, ओर आधु- | ही अपनी भाषाओं के तथ्यों ओर रहस्थों को भली 





साथधारणतः उपस्थित कर दिया है ससे सफ्ण | दत्तचित्त होकर अपने गीश्च की रक्षा करना ओर अपनी 





हो जाता है कि भाषाओं के विकास का इतिहाल भी [धाओ का इतिहास स्वय उपस्थित करना चाहिए 
रा . बड़ ही मनीरजक ओर खिलाकर्षक जिस प्रकाश जत प्व शा वाचस्‌ उत त्तवः न्थण्वन्ध श्णोत्येनाम्‌ 
जातियों का उत्थान ओर पतन होता है तथा भिन्न भिन्न | डतो तन्‍वं विसले जायेव पत्य उशती सुवासाःत 
.... अवस्थाओं के प्रभाव में पड़कर वे अपना रूप बदलती |. अन्य जन वाणी को देखते हुए भी नहीं देखता, खुनते . 


.. और नए बखाभूषणी से आभूषित होती हैं, उसी प्रकार हुए भी नहीं सुनता। पर चाणी के मर्मजझञ बेयाकरण को... 
५... मोषाएँ भी अपने रुप बदलती हैं। भारतवर्ष की भाषाओं | वाणी उसी प्रकार अपने अंग प्रत्यंग दिखला देतो है जिल 
...... के इतिहास की अभी बहुत कम खोज हुई हैं; पर इसके | प्रकार पति के लिये उत्सुक खुबसता नव-चथू दूसरों सा 


ला ० रा लिये सामझो इतनी अधिक उपस्थित हे कि एक. नहीं तो परदा करती है, कित पति से किसी अंग का गोपन ' गे 
5. सैकड़ों विद्वानों का वर्षो तक सब समय इसके रहस्यों के की के 


नहों करती । 














| 





क्‍ . जब कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की | विशेष अ्वृक्ति-सूचक उन्त रुचनाओब का वर्णन होगा जो 
है चित्तवृत्ति का स्थायी प्रतिबिब होता है, तब यह निश्चित | उस काल के लक्षण के अंतर्गत होगी; पी प्‌ 
हैकि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ | उनके अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान देने योग्य स्वः 
साहित्य के स्वरूप में सी परिवर्तेन होता चला जाता है। नाओका उल्लेख रहेंगा।. | 
आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को आज पा आ 
हे न खाद काश 
 परणते हुए साहित्य-परंपरा के खाथ उनका सामंजस्य | हक डील 5 अन। 








-. आटा 





दिखाना ह्दी 'खाहित्य का इतिहास' कहलाता हे  अंनता | न हे की; ( वीरमाथा-काल ॥ आह हर है] ५ के कप 


.. की चित्तवृत्ति बहुत कुछ शजनीतिकं, सामाजिक, साँप्र- ४ के (280 १०४०-१३७५ 


. दायिक तथा धामिक परिस्थिति के अन्लुसार होती हे । |- प्राकृत काल की अंतिम अपध्रेश अवस्या के उपश्ते का 


.. अतः कारण-स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित्‌ | ही विक्रम संचत्‌ १०३१० से हिंदी खाहित्य का अभ्युदय 

_दिग्द्शन भी साथ हो साथ आवश्यक होता है। इस | माना जा सकता है | अतः हिंदी साहित्य के प्रारंभिक. 

. हृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात | स्वरूप की कलक पाने के लिये हमे अपभ्रंश की रच- 5 डे 
.. ४७उयान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में छोगों नाओ की ओर ध्यान देना पड़ता है। ये रचनाएँ अधि 

.. में रुचि-विशेष का संचार ओर पोषण किघर से और 

.. किल प्रकार हुआँ। उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार हम 








2 विभक कर सकते है-- 






पूर्व-मध्य काल--( भक्ति-काल, संचत्‌ १३७५--१७०० ) 











..._ यद्यपि इन कालों की रचनाओ की विशेष प्रवृत्ति के | युद्ध-क्षेत्र मं जाकर तलवार चलाते और दूसरों को अपनी _ 
है अचुलार ही इश्वंका नासकरण किया या हे पर यह ने वीरोट्लासिनी' कविताओं स्ते जु व्साहित काश से' ' 


.. आधुनिक काछल--( गद्य कार, संचत्‌ १६००--१६८७ ) वर्णन अनूदी उक्तियों के साथ किया करते थे ओर कभ्षी कमी... 
-.. समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार हे ही ख वियो १ की रचनाओं 








कांश फुडकर पद्मों के रूप में हैँ जो जनता केबीच कहे... 
है सुने भी जाते थे ओर राजलभाओं में पढ़े भी जातेथे।. " «.. 
.. हिद्दी-खाहित्य के &०० वर्षो के इतिहास को चार काछो | जन-साधारण के बीच प्रचलित पद्य प्रायः नीतिऔर.._ .. 
हा शंगार संबंधी ही मिलते हैं। . राजसभाओं में खुनाए..... 
४ आदि काल--( वीरगाथा-काल, खंबत्‌ १०४०--११७५) | जानेवाले-नीति. शंगार आदि विषय प्रायः दोहों में कहे... हम 
जाते थे ओर बीर रस-संबंधी पथ्य छप्पय में । राजाशित 
.. उत्तर-मध्य काल-- रीति-काछ, संवत्‌ १७००-१६०० ) | कवि अपने राजाओं के शोर्य, पराक्रम ओर प्रताप का... 





... भारत के इतिहास में यह वह समय था जब कि : 
.._ मुखलमानों के हमले उत्तर-पश्चिम की ओर से लगातार 
.._ होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिम 
.._ प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे जहाँ हिंदुओं के 

... बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने 








. पर हृर्षबद्धेन ( छत्यु खंचत्‌ ७०४ ) के उपरांत भारत का | 


... पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल-बैमव का. 

.. कद हो रहा था। कन्न/ज, दिल्ली, अजमेर, अन्हलवाड़ा 
..... उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और 
. कवि-चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारं- 
..!.. भिक काल का जो खाहित्य हमें उपलब्ध है उसका 
.. आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। अतः यह स्वाभाविक 
...._ है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप | 
..... उस साहित्य पर हो | हृषंबर्द्धन के उपरांत ही सांज्राज्य- | 
... भावना देश से अंतहिंत हो गई थी और खंड खंड हो 
. कर जो गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि 
..._ शाजपूक-राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने 
..... प्रभाव की वृद्धि के छिये परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई 
. किसी आवश्यकता-वश नहीं होती थी; कभी कभी ते 
.....  शोय-प्रदर्शन मात्र के लिये यो ही मोल ली जाती थी। 
...._ थीच बीच में मुसलमानों के सी हमले होते रहते थे। * 





















बड़ी भारी विजय प्राप्त की 


हे आदि बड़ी बडी राजधानियाँ उधर ही प्रतिष्ठित थीं। | 
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मानों को परास्त किया था। अजयदेब के पुत्र अर्गाराज 
(आना) के समय मे हल 
की घाटी लॉबचकर उस स्थान पर जा पहुँची जहाँ अब 
आना सागर है। अर्णोराज़ ने उस सेना का संहार कर 
वहाँ सलेच्छ झुसलमानों 
का रक्त गिरा था, इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर 








वहाँ अणाराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया जो आना. 
पुत्र बीसलदेव (विश्रदराज 
चतुर्थ) के समय में चत्तमान किशनगढ़ राज्य तक सुसल- 
| मानों की सेना चढ् आई जिसे परास्त कर बीसलदेव 
| आर्य्यावते से मुसलमानों को निकालने के लिये उत्तर 
की ओर बढा। उसने दिल्ली ओर हाँसी के प्रदेश अपने 
| राज्य में मिलाए ओर आर्य्यावर्त के एक बड़े भूमाग से 
मुसलमानों को निकाल दिया 


सागर कहलाया | जाना 





मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर 
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इस बात का उल्लेख... 


बीसलदेव के वि० सं० १२२० के लेख से पाया जाता... 


पा 7 | पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई रुवतंत्र... 
| * । ० सार्यश यह कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का | हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। 
.... अभ्युद्य होता हे, वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, | इरमे लब्से पद रणयंमौर के मंदाराज इंस्मीरदेव हुए... 
० _ बीरता के गौरथ का समय था। और खब बातें पीछे | हैं जो महाराज पृथ्वोराज चौहान की बंश-परंपरा में थै।.._ 
मा । रे ... | वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे 
टने के | कई बार हराया था 








के लिये लड़ते रहे। 


ओर उन्होंने उन्हें पा 
कम हि हा के बात. 


है। शहाबुद्दीन गोरी को पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई... 
| (खं० १२४७) के पहले भी गोरियों की सेना ने नाड़ोढ.. « 
पर धावा किया था, पर उसे हारकर लौटना पड़ा था।.... 
इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मार्रजाने ओर दिल्ली... 
| तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने.के 


















(2028 "५ 
का 








. प्रकार इन काव्यों 

... अंडुर्ते अधिक योजना रहती थी 

हा .. जैसा ऊपर कहा जा चुका है, वीरकाव्यों के पूर्व की 
.._ शच्नां के कुछ फुटडकर दोहे मिलते हैं जिनकी भाषा 2 के. 





मे उत्साह को 


तह 


पाता था । द 
इस दशा में काव्य और साहित्य के और भिन्न भिन्न | 
अंगी की पू््ति ओर सम्र॒द्धि का सामुदायिक प्रथल कठिन 
था। उस समय तो केवल वीरगाथाओं की उन्नति संभव | 
थी । इस वीरथाथा को हम दोतों रूपों में पाते हैं-- | 
मुक्तक के रूप में भी ओर प्रबंध के रूप में भी। फुटडकर 
रखनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीश्गाथाध्मक प्रबंध- | 
. काब्यों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे योरप में |. 





बीरगाथाओं का असंग युद्ध ओर प्रेम' रहा, वैसे ही यहाँ | 
भी था। किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर [| 

.. दलबल्ल के साथ चढ़ाई करना ओर प्रतिपक्षियों को परा- 
.. जित कर उस कन्या को हरकर लाना वीरों का गौरव 
ओर अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार | 
इन काव्यों भे श्ंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर 


गांण रूप से; प्रधान श्स वीर ही रहता था। अहांगार 


...... केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक | 
.... काणश्णा से भी युद्ध होता था, वहाँ भी उन्त कारणों का 
.... उल्लेख न कर कौई रूपचती ख्री ही कारण कह्पित करके 
....._ रखना की जाती थी | जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक 
....._ रूपयती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की 

. जड़ लिखी गई है। हम्मीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई | 

. का भी ऐसा ही कारण कह्पत किया गया है। इस । 
प्रथानुकूल कल्िपित घटनाओं की | 


7 भरा करता थू, वही सम्मान के झ 





| बराबर चला आता है। सबसे प्राधबेन रखचनाओं के 
नमूने जैन अंथों में ही मिलते हैं। विक्रम संबंत्‌ &&० में 
देवसेत मामक एक जैन अ्ंथकार हुए है । उन्हों 
आ्रावकाचार नाम की एक पृर्तक दोहा में ध 
इसकी साथा अपश्रंश के कदघरे से बाहर निकली हुईं 
है ओर कहीं कहीं पीछे की पअर्थालित काव्य-मभाषा से 
विल्कुल मिलती जलती है। जे द 
जो जिण सासण भाषियड सो मइ कंहियड' सार । 


जो पीछे सह भाउ कारे सो तारे पावई पार हक 
इसी प्रकार के फुर्कर दीहे हेमचंद्र के व्याकरण 


#»॥ 
र्् नह /ई 
० हट 
















से लेकर हम्मीरदेव ( सं० १३१३ ) के समय तक के हैं।. 
यदि जन-अतियों पर कुछ विश्वास क्रिया जाय तो हिंदी 


ये वीरगांधाएं दो ख्पा मे मिः लेती ै ' । हा 





| तथा कुमारपालअतिबोध, प्राकृत-पिंगलसूत्र आदिअंधी....... 
में भी पाए जाते हैं जिनमें कई स्थानों (पूरद ओर |. 
पच्छिम ) के प्रयोग मिलते हैं। ये दोहे किसी एक समय... क्‍ 
के बने नहीं है, मुंज ओर भोज (सं० १०३६ ) के समय. 


भाषा में प्रंथ-रचना का पता विक्रम की आठवीं शताब्दी... 
से लगता है। शिवसिंह-सरोज में लिखा है कि भोजराज.. * « 
| के पूर्वपुरुष राजा मान संबत्‌ ७७० में राज्य करते थे। 
| बनके द्रबार के पुष्य बंदीजन नामक एक कवि ने दोहो....... 
में एक अलंकार अ्ंथ लिखा था। परइस पुस्तककका 
कोई पता नहीं। जो उल्लेखप्योग्य पंथ मिलते हैं, वे... 
वीरगाथा के रूप में ही हैं। अतः इन्हींकी परंपरा ओर... 
0 : इन्हींके कल स्वरूप का कुछ वर्णन आवश्यक है: 








हम जाता है. जिनकी या तो प्रतियाँ मिलती हैं या कहीं 
.. उल्लेख मात्र पाया जाता है 


. के बीच में चितोड़नके रावल खुमान नाम के तीन 


...._ खुस्माण गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इति- 
... हास में प्रसिद्ध है ओर जिसके समय मैं बगदाद 


३० ) 
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..गानेवाले प्रायः समस्त उत्तरीय सारत में पाए जाते हैं । लगी थीं। अतणव यदि किसी खुश्माण से अलमारस की 
.. यहां पर वीर-काल के उन अंथों का उल्लेख किया | सेना से लड़ाई हुई होगी तो वह दूसरा खुम्माण रहा 








होगा ओर उसी के नाम पर खुमानरासो की रचना हुई 
होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो 
खुमानरासों मिलता है, उसमें कितना अंश पुराना है। 
उसमे महाराणा प्रतापसिंह तक का वर्णन मिलने से यह 
.. राजा हुए हैं | कनेल टाड ने इनको एक मानकर ! निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह 

. इनके थुद्धों का विस्तारे से वर्णव किया है। उनके वर्णन | अंथ अब मिलता है वह उसे बि० संवत्‌ की सत्रहवी शताब्दी 


। 
का सारांश यह है कि कालभोज ( बाप्पा पीछे में प्राप्त हुआ होगा। शिवखिहसरोज के कथनासुसार 


| 





| 


क्षय रद /8९॥8॥ 


३ 


«स्वत ८९१० और १०७०० 








एक अज्ञातनामा भाद ने खुमानरासों नामक एक का 
ग्रंथ लिखा था जिसमे भ्रीरामचंद्र से लेकर खमान तक 


.... के खलीफा अलमामूँ ने चित्तोौड़ पर चढ़ाई की । | के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि 


..._ खुस्माण की सहायता के लिये बहुत से राजा आए और | दलपत-बिजयब अखली ख़ुमानरासों का रचयिता था... 


. चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खस्माण ने २४ युद्ध किए | अथवा उसके पिछले परिशिष्ठ का 


। हा ओर बि० सखं० ८६६ से ८&३ तक राज्य किया। यह (२) बासलदेबरालो-तरपति नाएह कवि ः 
..... समस्त वर्णन दलपत विजय! नामक किसी कविके रचित | विश्रहराज चतुर्थ उपनाम बीसलदेव का समकाह्षीन 
....._ खुमानराखों के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है। | था। कदाचित्‌ यह राजकवि था | इसने 'बीसलदेवरासो!.... 
.._ पर इस समय खुमानरास्रो की जो प्रति आप्त है, बह | नामक एक छोटा खा (१०० पृष्ठों का) अंथ लिखा है जो... 
.._ अपूण है ओर उसमें महाराणा प्रतापर्सिह तक का वर्णन | बीश्गीत के रूप में है । म्रंथ में निर्माण-काल यो दिया है+।. 


...._ है| कालभोज ( बाप्पा ) से लेकर तीसरे खुमान तक की ऐप . बारह से बहोत्तराँ मेंझारि आप 
क ० हा .. अश्च-परपरा इस भकार है-कांलभोज (बाप्पा), खुम्माण, हा .. जेद बदी नवमी बुधंवारि ॥ का आम 
...._ मत्तद, भर्ठूपइट, सिंह, खुम्माण (दूसरा ), महायंक, | ... भोढहः रखायण आरसंशइ॥ 

..... खुस्माण ( तीखरा )। कालभोज का समंय*वि० सं०। . सारदा तुढी ब्रह्मकुमारि 


० हु ९ से ८१० है ओर तीसरे खुम्माण के उत्तराधि 














रा थिकारो | बारह सै बहोत्तर' का स्पष्ट अर्थ १२१२ है। 'बहोचर' 
...... भेठेपद (दूसरे ) के समय के दो शिलालेख वि० सं० | शब्द 'बरहोत्तर' 'द्वादशोतर' का रुपांतर है जिसका अर्थ हर, 





रा और ९००० के मिले हैं। अतएव इन १६० वर्षों का. _ द्वाइशोत्तर बारह से! अर्थात्‌ १२१२ होगा | गणना करने... . 


| पर विक्रम संवत्‌ १२१२ में ज्येष्ठ बदी नवमी को बुधवार 
ही क्‍ पड़ता है। कवि ने अ॑ पने शरासों में सर्वत्र वतमान 





हि 23042 00007 00000 %720000 ५860 00 80200 4042: 0:080॥42,0/% कह ॥7443/ के 3/864%4/40-क कैनत तक," रक-'न दकतास/ व मर लिन की 











। ' 0 ये । द न्षि 
न ॥ै | 
वंड १--मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती | से किसी खरदार को कब्या होता भी संभव है| 
कि, कै १, च् 4, फ हम र्िः 0 निरशिलीि, + के है हि 
से (साभर के) बीसलदेवः का विवाह होना । भोज के अतिरिक्त ऑर भी नाम इसी प्रकार जोड़े हुए 


। 
| 
। 
ञ ' प्रि +. जैसे 
खड़ २--बीसलदेव का उड्ीसा-विजयाथ् प्रस्थान | मिलते हैं; जेसे--माध अजारज 
। 
| 
| 
| 


तथा वहाँ पहुँचकर घिजय-लाम करना । . जैसा पहले कह आए हैं, अजमेर के चोहान राजा 
खंड ३--राजमती का विरह-वर्णन तथा बीसलदेव | बीसलदेव ( विश्वहराज चतुर्थ ) बड़े बीर ज्ञौर प्रतापी थे 

का उड़ीसा से लोदना । हा | ओर उन्होंने मुसलमानों के विरुछ, कई चढ्ढाइयों की थीं 
खंड ४--मोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिया | ओर कई देशों को मुसलमानों से खाल्दी कराया था। 

ले जाना तथा बीसलदेव का वहाँ जाकर राजमती को | दिल्ली ओर हाँसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में. 

किए चित्तोड़ ल्ञाना। गा कु] मिलाए थे | इसके बीरचरित का बहुत कुछ वर्णन इनके 


उन्‍रज कक पक: 


क्‍ दिए हुए संबत्‌के विचार से कवि अपने चरितनायक | शाजकबि सोमदेव-रचित “ललितविश्रदराज बादकः 
.. का समसामयिक जान पड़ता है। पर वर्णित घटनाएँ, | ( संस्कृत) गे मिलता है जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ 








विचार करने पर,बीसलदेव के वहुत पीछे की लिखी जान | शिलाओ पर खुदा छुआ मिला है ओर राजपूताना 


पड़ती है, जब कि उनके संबंध में कटपना की गंजाइश 

.. हुईं। यह घटनात्मक काज्य नहीं है, वर्णवात्मक है। इसमें 

दो ही घटनाएँ हें--बीसलदेव का विवाह ओर उनका 

.. उड़ीसा जाना। इनमें से पहली बात तो कल्पना-प्रसूत 
प्रतीत होती है | चीसलदेव से सो वर्ष पहले ही धार 





शो्य-पराक्रम का। श्टंगार रख की दृष्टि से विवाह अ 





स्थूजियम में छुरक्षित है । पर नाहह' के इस बीसलदेव 
राखो में, जैसा कि होना चाहिए था, नतो उक्त वीर... 
राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वणन है, न उसके... 


द रूठकर विदेश जाने का (प्लोषितपतिका के वर्णन के... 
.. के प्रखिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो छुका था। | लिये ) मतमाना वर्णन है। अतःइल छोटी सी पुस्तक... 
.. अतः उनकी कन्या के साथ बीसलदेव का विवाह किसी | को बीसलदेव ऐसे बीर का 'रासो' कहना खडकता है।... 
...... पीछे के कवि कौ कटपना ही प्रतीत होती है। उस समय | पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्यअ्ंथ नहीं है, * . 





५..." लव में भोज जाम का कोई राज नहों था। बीसेलवेंये केवल गाने के लिये रचा गया था, तो चहुत कुछ खमा-..#*५ 


.. की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से | घान हो जाता है 
अवश्य प्रखिद्ध चली आती थी, क्योंकि इसका उल्लेख | 
.._ पृथ्वीराजरासो में भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में 
_ भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है। अथवा यह | 
..... हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही 
॥ मक ... भोज रही हो ओर डस आधार पर कवि ने उसका केवल " | एक बात का आभास अवश्य भिल्नता है। शिष् क 
... यह उपाधिसूचक नाम ही दे दिया हो, असली नाम न । भाषा में बज ओर खड़ी बोली के प्राचीन रू 
... दिया हो। कदाचित्‌ इन्हीं में से किसी की कन्या के | ही राजस्थान में भी व्यवहार होता 
.... साथ बीसलदेव का विवाह हुआ हो । परमार-कन्या के की सामान्य भाषा हिंदी ही थी ज 
5 क्‍ . संबंध मे कई स्थानों पर जो वाक्य आए है, उन पर ध्यान का फे लांती घी देवरालो: . 







































न 


की परीक्षा करके देखते है तो वह खाहि* हक 
| त्थिक नहीं है, राजस्थानी है। जैसे, खूकई डै (न्खूखती.... 
है ), पादण थीं (व्यादन से )) भोज तणा (ज्मोजका) | 
ही | खंड खंडरा (न्खंड खंड का ) इत्यादि | इस अंथ से... 





.. विधि। ईसड > ऐसा 


पे शब्द भी हैं जिनका प्रयोग कविता में अपम्रंश-काल से 
...._ लेकर पीछे तक होता रहा 


.... ओर भी ध्यान जाता है। जैसे--महत्ल, इनाम, नेजा, 
...... ताजनो ( ताजियाना ) आदि 
..__ है, पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है; अतः 
..... शब्द पीछे से मिले हुए भी हो सकते हैं ओर कवि द्वारा 
... व्यवहृत भी। कवि के समय से पहले ही पंजाब में 
...... मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर 
...._ जीविका के लिये फैलने लगे थे। अतः ऐसे साधारण 
..... शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं। बीसलदेव 
... . के सरदारो में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद है |... 
न, भह्् पलाण्यो ताजदीन | हे रे “ जा । ५ ् 


रे ८ । गोरीशंक 
.._ रचना कहा है ( राजपूताने का इतिहास, भूमिका पृष्ठ । क्‍ ' 








. पुराना ढाँचा बहुत कुछ बचा उदाहरण के 


.. लिये-मेलबि- मिलाकर, जोड़कर । 
.. शरणि- में | प्रापिज्ज३ «प्राप्त करे । ईणी विधि८>इस 


है. 


खितह ८ चित्त मे । 


श्छ 
हुआ है 
र्‌ 


इसी प्रकार नयर' ( नगर ), 
पसाऊउ' ( प्रसाद ), पयोहर' ( पयोधर ) आदि प्राकृत 


इसमे आए हुए कुछ फारसी, अरबी, तुरकी शब्दा की 


जैसा कहा जा चुका 





खुरसाणी चढ़ि चाल्यो गोड ॥ 


..... उपयुक्त विवेचन के अनुसार यह पुस्तक न तो " 
..... के विचार से और न भाषा के विचार से अपने-असली | 

...... ओर मूल रूप में कही जा सकती है। रायबहादुर पंडित | 
र हीशर्चंद ओमा ने इसे हम्मीर के समय की | 


5 । है 














से पुकार जाती थी। अपश्रश के योग से शुद्ध राजस्थानी 
भाषा का जो साहित्यिक रूप था, वह डिगल कहलाता 
था। हिंदी-साहित्य के इतिहास में हम केवल पिगल 
भाषा में लिखे हुए अ्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। 
दूसरी बात जो कि साहित्य से संबंध रखती है, वीर 
ओर #ंगार का तारतम्य है। इस ग्रंथ में श्टंगार की ही 
प्रधानता है, धीर रस का किचित्‌ आभास माज्र है। 
संयोग ओर वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं 

( ह ) चढह बरदाई ( संबत्‌ १५२५--१२७४ )--.- 
ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जांते हैं और इनका 
पृथ्वीराजरासो हिंदी का प्रथम महाकाध्य है। चंद दिल्ली 
के अंतिम हिंदू सप्नाट महाराज पृथ्चीराज के सामंत ओर 








राजकधि थे। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिये. 


एक विशेष प्रकार का आकष ण ये भट्ट जाति के 


जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूवजी की भूमि पंजाब 


थी जहाँ लाहोर में इनका जन्म हुआ था। ऐसा कहा 


| ज्ञाता है कि इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म हज 
एक ही दिन हुआ था ओर दोनों ने एक ही दिन यह श 
.._ | खंखार भी छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीरज के राजकवि.... 
.._| ही नहीं, उनके सजा ओर सामंत भी थे; तथा घडभाषा;... 
व्याकरण, काव्य, साहित्य, छुंद्ःशालत्र, ज्योतिष, पुराण, 
नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इन्हे जालंधरी.... 
देवी का इष्ट था जिनकी कृपा से ये अदश-काव्य सी कर. 
सकते थे ! इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ... 
ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। ला क्‍ 








के 


ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पत्र जह 

पूर्ण किया जाना कहा जाता है। शो के. अचुसार जब 

शहायदीन गोरी पृथ्वीराजको केद करके गजनी ले गया, 

तब कुछ दिनो पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि 

ने अपने पुत्र जरून के हाथ में राखो की पुस्तक देकर 

से पूर्ण करने का संकेत किया | जदहन के हाथ में रासो 

के सोपे जाने ओर उसके पूरे किए जाने का उठ्लेख 

शसों में हे++ . द 
- पुस्तक जबहन हृत्थ हैँ 

> 800 27 जे के डा 
.. रघुनाथचरित हनुमंतकृत भप भोज उद्धरिय जिमि। 














्े 


चंलि गजन नृप काज | 


... पृथ्वीराज सुजन् कवि चंद कृत चंद नंद उद्धरिय तिमि॥ 


पृथ्वीराजरासों में आबू के यज्ञकुंड से चार क्षत्रिय 

.छुलों की उत्पत्ति तथा चोहानों के अजमेर में राज्यस्थापन 
.. से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तर 
. वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के 
चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णाराज के पौत्र 
तंवर ( तोमर) 
अनंग- 
..._ पाल की दो “कन्याएँ थीं--छुंदरी और कमला । 












... थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली 
. शाजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था । 


हम मम 


. झुंदरी. का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल 











.._ यज्ञ करके सब राजाओं को 





बा संयोगि मी 





| पहुँच गए; और वहाँ भोगविलास में ही उनका सांश 


. साथ हुआ ओर इस संयोग से. जयचंद राठौर की 
.. उत्पत्ति हुईं। हुसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के 
.._ चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ जिनके पुत्र पृथ्वीराज 
.._ हुए। अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया 
... जिससे अजमेर ओर दिल्ली का राज्य एक हो गया। 
._ जयचंद को यह बात अच्छी न लगी। उसने एक राजसूथ | 
ऐ यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य | की 
करने के कि लिये निर्मंत्रित किया; ओर इस यज्ञ के साथ ही का | दि 
का चरित्र हुआ 
के _ रोजाओं के साथ पृथ्वीराज व 








(66/७७/5४४५ १३०००७४/२६५७ शक । 


आप का " न 
तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला 


पहना इस पर अयचंद ने उसे शब्से निकाल 
कर गंगा किनारे के एक महल "में भेज दिया। 
घर पृथ्वीराज के सामतो ने आकर यज्ञ-विष्यंस 
किया। फिर पृथ्त्रीराज ने खुपचाप आकर खंयोगिता 
से गांध्र्ब-विवाह किया ओर अंत में वे डसे हर ले 
गए। राध्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ, 
पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलपूर्वक दिल्ली 








। 
ल्‍ 





| समय बीतने लगा, राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया। 
... बल कौ बहुत कुछ हास तो जयचंद तथा और 
शजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था ओर बड़े बड़े 


 सामंत मारे जा चुके थे 


अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए । कुछ 
काल पीछे कवि चंद भी गजनी पहुँचे 










गत की रक्ता करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दो 
हम बराबर रक्षा करगे। इसी * रे 

दिल्ली पर चढ़ाइयाँ कीं। यह तो पृथ्वीराज 

इसके अतिरिक्त बोच थयी 
















उछा अवसर देख शहाबुद्दीन... 
चढ़ आया,पर हार गया ओर पकड़ा गया | पृथ्वीराज ने 8 हु पा 
उसे छोड़ द्या। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और... 


एकद्विचंदके...... 
इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्दवेधी बाण द्वारा शहाबुद्दीन... 
को मारा. ओर फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर... 
| गए। शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज के बैर का कारंण यह. * «.. 
| लिखा गया है कि शहाबुद्दोत अपने यहाँ की एक्र खुंदयी... + 
पर आसक्त था जो एक दूसरे पठान सरदार इसेनशाह.. 
को चाहली थी। जब येदोनों शहाबुद्दोन से तंग हुए... 
तब हारकर पृथ्वीराज के पासभाग आए | शहाबुद्दीन... 
ने पृथ्वीराज के यहाँ कहछा भेजा कि उन दोनो को अपने. 
_ यहाँ से निकाल दो । पृथ्वीराज ने उत्तर दिया किशरणा-... 












..... अनेक विद्वानों ने पृथ्वोराजर सो के पृथ्वीराज क सभ-| 


हज हे उहराया है। रास में चंगेज, तैंसूर आदि कुछ पीछे 


. भा की कल्पना मानते हैं पृथ्वीराज की राजसभा के | 
..... काश्मीरी कवि जयानक ने सस्कृत से पृथ्वीराज-विजय | 
........_ नामक एक काव्य लिखा है जो पूरा नहीं मिला है। उसमे | 
मे ..... दिए हुए संचत्‌ तथा वदनाड ऐतिहालिक" खोज के | - 
थे .. अमुसार ठीक ठहरती है।. उसमे पृथ्वीराज की माता का | 7 
.... त्ाम कर्पूरदेवी लिखा है जिखका समर्थन हाँली के शिला- | के सब खंबतों में यथार्थ संवतों से ६० वर का गत. शा, 
.. लेख से भी होता है। डक्त अंथ अत्यंत पामाणिक और | एक नियम से पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित... 
..... समसामयिक रचना है। उसके अजुखार सोमेश्वर का | 
7... दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह 
..... होनाओर पृथ्वीराज्ञ का अपने नाना की गोद जाना, | 
..... शाणा समरखिह का पृथ्चीराज का समकालीव होनों |... 










हे : ( «४ ) ४ उय 
| | और १५४३ के बीच में हैं। परमर्दिदेव के .६ जिनके 
रचना होने में संदेह किया है | संवत्‌ १२९३ और १९३८ बीच में हैं। इन हा से. एक 


मयिक किसी कवि की 
र उसे १८वीं शवाब्दी में लिखा हुआ एक जाली त्रथ | सबत्‌ १५३४ का है जिसमें पृथ्वीराज और परमर्दिदेव 
(राजा परमाल ) के युद्ध का वर्णन हैं 


के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट किया गया है। |... इन संबतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता 


. प्रसिद्ध इतिहासज्ञ रायवहाहुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद | है, उसकी सम्यक पुष्टि फारसी तवा रीखो से हो जाती 


| है। फारखी इतिहासों के अजुसार शहाबुद्दीन के साथ 


.. ओभा रासो में वर्णित घटनाओं तथा लंबतों को बिलकुल | 


हा] 





(+न्‍न बे ब्मनननक 
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मा 


| पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध १८७ हिजरी ( वि०.स 


कक 


| १५४८-३० खन्‌ ११६१ ) में हुआ । अतः इन संत्रता के 








| ठीक होने में किसी प्रकार का स॑ देह नहीं 
पंडित मोहनलाल विष्णुल्लाल पंड्या ने रासो के पक्ष | 
| समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि रासो 










| किया कि यह अंतर भूल नहीं है, बल्कि किसी कारण से 







के इस दोहे को पकड़ा-- मा 
एकाद्स से पंचदह विक्रम साके अनदे । 
. तिदि रिपुजय पुरहरन को भए ए.थराजनररिंद्‌ ॥ | हद 








और उनके पक्ष में छड़ना आदि बाते अखंगत सिद्ध पा 


























हर वे अंद्रबंशी आदि कहे गए हैं; अप्निकुल का | 





प्रचलित संचत्‌ में से कुछ काल निकाल कर संव॒त्‌ लिखने नि 


है कि जिस किसी ने प्रचलित वि विक्रम से कक से से ले है ६०. ०:४४ हि 
वर्ष तिकालकर प्ृथ्वीराजरासो में संवत्‌ दिए हैं, उसने 





| रखा गया है। इसी घारणा को लिए हुए उन्होंने राखो..... 


24... होती हैं। इसी प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि चार | और “विक्रम साक अनंद्‌” का अर्थ किया-अस्शल्य... 
.... अग्निकुलो की उत्पत्ति को कथा भो शिलालेखों की जाँच | और नंद > & अर्थात्‌ &० रहित विक्रम संवत्‌। उड़ रा, 
करने पर कह्पित ठहरती है, क्योंकि इनमें से सोलंकों | क्यों बह घदाए गए, इसका वे कोई उपयुक्त कारण... 
.. आदि कई छुलो के प्रांचीन राजाओं के शिलालेख मिले | नहों बता सके। नंदवंशी श्र थे इसलिये उनका राजत्व-.... ५ 

काल राजपूत भादों ने निकाल दिया । इस प्रकार को ा 





2 ग | विल्क्षण कल्पना करके वे रह गए। पर इन कल्पनाओं | 
। किसी प्रकार समाधान नहीं होता | आज तक ओऔरकहीं 





का क्‍ 5 ५, हो ( इंड. ) 








एकादस पे पंचदह विक्रम जिम अमखुच | 




















ततिय साक प्रथिराज को लिषप्यो चित्र शुन गुत्त ॥ ता छुआ अवानक 
इससे भी नो के गुप्त करने की बात कही गई है, पर प्र 


, 


कितने में से नो कम करने से यह तीसश शक बनता है 
यह नहीं कहा है ओर न यही कहीं कहा है कि इस तीसरे 
शर्क के चलाने का क्या कारण है 
पर बात खंवत्‌ ही तक नहीं है। इतिहास-विरुद्ध 
कश्पित घटनाएँ जो भरी पड़ी हैं उनके लिए क्या कहा | 
जा सकता है ? माना कि रासो इतिहास, नहीं है, काव्य 
ग्रंथ है। पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी 
प्रयोजन के उल्लद-फेर नहीं किया जाता। जयानक का 
पृथ्त्रीराजविजय भी तो काच्य प्रथ ही है; फिर उसमे क्यो 
.. घटनाएँ ओर नाम ठीक ठीक हैं ? इस खंबंध में इसके 
.. अतिरिक्त ओर कुछ कहने की जगह नहीं कि ये सब पा 
गड़बड़ अंश प्रक्षितत हैं ओर पृथ्वीराजरासों के नाम | इससे स्पष्ट है कि चंद्रशज अंथकार ने सुललित छुंदों में... 
: से प्रसिद्ध जो अंथ आजकल मिलता है उसमें बहुत ही | अंथ रे थे। संभवतः यह हमारा चंदबरदाई ही था जो... 
अहल्प अश चंदऊत हो सकता हे | ..._| जयानक का समकालीन था । किसी 'इसरे चंद्र से इसका 7 
... भाषा की कसोी पर यदि अंथ को कसते हैं तो ओर तात्पर्य नहीं ज्ञात होता । यदि यह अनुमान ठीक है तो कम न 
.._ भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुछ बेठिकाने | चंदबरदाई ने कई ग्रंथ लिखे होगे। वे खब अबथा तो... 
. है--उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। | कालकबलित हो गए या कहीं छिपे पड़े होगे।. | * हा 


_ सनयश्वन्द्रराजस्थ चन्द्राज इवाभबत्‌ । . 
संग्रह यस्सुश्व॒तानां सुबृत्तानामिव व्यधातज्ञ॥ १५ ॥ 
अर्थात्‌ उसका पुत्र शैथकार, चंद्रराज के समान 
खुव॒त्तों ( अच्छे छुदो ओर आयरणशील पुरुषों ) का 
संग्रह करनेवाला हुआ । इस ख्छोक की टीका करते हुए 
सोलराज का पोत्र तथा तोनशज का पत्र जोनशज, जो 








काश्मीर में जैनुल आबंदीन चोथे के समय (खं० 
१७७४-१४२४ ) में हुआ था, यह लिखता है---... #.... 

_“अंद्रराजास्यश्वंदो भंथकारस्य इबास्य पुत्र: चर 
शजाण्यो भवत्‌ शोभममानां वुत्तोनां वसबन्‍्ततिलकादीना- 
मिच सुवसानां सदाचाराणा पुरुषाणा यस्संग्रहमकरोत्‌ 


४५ 











दरमहों की ओर कुछ कुछ कवित्तों ( छप्पयों) की भाषा | हे महामहापाध्याय पंडित हर्मसाद शाखी ने सन्‌... मा । ' 


१६०६ से १६१३ तक राजपूताने में प्राचीन ऐतिहासिक... 
_काव्यों की खोज में तीन यात्राएँ की थीं। उनका विचरण 
बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा है ल्‍ 


.. तो ठिकाने की है; पर चोटक आदि छोटे छुंदो में तो कहीं 
कहीं अनुस्थारांत शब्दों की ऐसी मनभानी भरमार हे 


.... जैसे किसी ने संस्क्ृत-प्राकृत की नकल की हो। कहीं मम 
.. कहीं तो भाषा आधुनिक साँचे में ढली सी दिखाई पड़ती | विवरण में पृथ्वीराजरासो के विषय में बहुत कुछ लिखा... 
५... है, क्रियाएँ नए रूपों में मिलती हैं। पर लाथ ही कहीं | है।उनका कहना है कि कोई कोई तो चंद के पूर्व पुर्षी.... 
...... कहीं साषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी | को मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्चीर ऐ हम 

.. पाई जाती है जिसमें प्राकत ओर अपभ्रंश शब्दों के साथ [ह हे था | कहते _ 


ा हा साथ शब्दाी के रूप ओर विभकियों के चिह्न पुराने ढंग के | हैं 













... कितना अंश अखली है इसका निर्णय असंभव होने के | पीछे से पृथ्वीराज का म॑ मंत्री, सल्‍ 
| | पृथ्वीराज ने नागोर बसाया 


रण यह अंथ न तो भाषा के इतिशस के ओर न 
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वृक्षप्रातहुआजो इसप्रकारहै-- |... 
चंदबरदाई कं 2 
कप या ह 
मर आज एक 


... गुणचंद ... ज 


 छुझ्हें खंद का बेड 











. आनंदरायजी 


छुवदू . #%<८- 


ह «व इक 
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| आसोजी गुमानजी. कर्णीदान . जैथमलरूजी . वीरचंदजी 
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है. ४3२23 


फ् 


३०० खताचद 
ध हे 






 बीरचंद . शत द ही, 
३ न्‍ कक घमडीरामजी ... चकुधनी 
हरिचंद _ हि 

कह 2 8, बृद्धिचदजी _ 

.. _- शमचंह 3 आह, 


..... किण्णचंत उद्रचंद रुपचंद बुद्धचंत्र देवपंद्र सूरदास |... तॉनूराम का कहना है कि चंद के चार लड़के थे 

आओ मम द | जिनमें से एक मुसलमान हो गया । दूसरे का कुछ पता 

. | नहीं, तीसरे के वंशज अंभोर में जा बसे और चोथे जज्न 
... | कार्बश नागौर में चला। पृथ्वीराजरासो में चंद के 

| लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है-- क्‍ व 

दृहति पुत्र कविचंद के संदर रूप सुजान। 

इक्त जल्ह गुन बावरो, गुन समुंद ससिमान ॥ का 

पृथ्वीराजरासो में कवि चंद्‌ के दसों पुत्रों के नाम 












:.. / खेमचंद /  ै. /- गोविंदचंत 






चंद 


 शिवचंद. बलदेवचंद्र. 












४. दिए हैं। 'सूरदास' को साहित्यलहरी की टीका में एक... 





एज पद ऐसा आया है जिसमें सूर की वंशविली दी है। वह ः का 










बंद. | पद यह है-... हा डक 
है - मथम हो प्रथु यज्ञ ते से प्रगट अद्भुत रूप । 
..._ ब्रद्मराव विचार ब्रह्मा राखु नाम अनूप ॥ 
. पान पय देवी दियो सिव आदि सुर सुख पाय । 
... बचह्यो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय॥ 


आओ मेक मल पल 2 ../. |. पारिपायँन सुरनकेसुर सहित जस्तुति कीन । 


(लक नरक न पैलपानई कामननयनल“+ धन 






|... शभ्रूप पृथ्वीराज दीन्हों हिन्हें ज्वाला देस । 8 
मे तनय ताके चार कीनो प्रथम आप नरेस॥ पा, 








. तासु चंस पसंस में भौ चंद चार नवीन॥ 














..._ है कि असली पृथ्बीराजरासो की प्रतिलिपि मेरे पास हे। 
.... उन्होंने महोबा समय की नकल महामहोपाध्यांय पंडित 
. हशण्पमसाद शास्री को दी थी। इस समय को उन्होने 


... मोहबे राज़ चंदेऊ कीन । घामलां भाग विसराम लीचक.. 
..  आरभ घावना किया सज । निरमला निरठना भाग भज )। | 
.. तहाँ देष रूप दरपत अनूप । 





कृष्णचंद उदारचंद्‌ जु रूपचंद सुभाई । तिन पास च्यार पिजमत्त होय | तबि बाग बदाई थके जोय मे 
बुद्धिचंद प्रकाश चौथे चंद मे सुखदाइ॥ तहाँ बाग मंझ परवेश कीन । घुछतॉन सज्स सौगंध छीन हां] 

देवबद भ्रवोध सखतचद ताको नाम! . | रहियत्त रघवारों बागवान। दे पे साबत अरजे समान || 
भयो सप्तो नाम सूरजचंद मंद निकाम ॥ उतसे नहीं इत बाग साँहि। चंदेखराय को हुकम नाँहि ॥६॥ 

इन दोनों वंशाचलियों के मिल्लाने पर झुख्य भेद यह | हम बागवान ब्जतव तोय । इन बाग मंक्ष उतरे न करेय 8 
प्रकट होता है कि नानूराम ने जिनको जल्लालचंद की | इकह सावंत बोरूत बयन। सी म॑ कक ईंह बरन ॥७॥ 


मो दिली थान अथीराज भूप । संभरी सिघ ना माह दूत के 
मोह सिह घाव चालंत राह । डज्जार बौग को कराँ नाह ॥<८॥ 
उतरे जहाँ बादल अवास । एकार होय ना राय पास ॥ 
चारूत नहीं दिन च्यार हेक । तुम राय जाथ बल कर मिसेष ॥५॥ 


वंश-परंपरा में बताया है सूथ्दासजी उन्हें गुणचंद की 
परंपरा में कहते हैं। बाकी नाम प्रायः मिलते है। 
तानूराम का कहना है कि चंद ने तीन या चार 
हजार ट्छोकसंख्या मे अपना काव्य लिखा था। उसके 
पीछे उनके लड़के ने अंतिम दूस समयो को लिखकर 
उस अंथ को पूरा किया। पीछे से ओर लोग उसमे 
. अपनी रुचि अथवा आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ 
करते रहे । अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकाए अंदेलशय तोय॑  क्रियाद । मोय सभय मार की 
से परिवर्तित रूप धारण किया। अकबर ने इस प्रसिद्ध  अंदेकशय उच्चरत एम | मोह राज महँ कहो कह केस ॥ क्‍ 
. ग्रंथ को खुना था। उसके इस प्रकार उत्साह-प्रद्शन  ऐसो जु कूँ बछ्बंव सूर | फुरमाय राय बोऊब हजूर ॥4२॥ 
पर, कहते हैं कि, उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथों _कहियत्त सालनि महरवॉन । चहुंवोन बस में दिली थॉँन ॥ 


. की रचना की गई। जो कुछ हो, नानूराम का कहना | सादल महल में बसे जाय । पिजमत्तदार सम्मुसियत घाय ॥३े॥ 
कर हँकम राय पढाय दूत । पंच सूर केम केहरिय कूत ॥.... 

















थ्त्र बागवान *उच्चरत बैन | उन दुह्ढू .बान कावछ केन के 
पर सुनी गाल चहुवान कोन । षग तोछ सीस मेब्यों भवज्ञ ॥१०॥ 
तब चलि मारूति करे पुकार | चदेलराथ राजा मश्ार। 


_पैठे सु ज्ञाय बागन मन्लार | पिजमत्त घाव सांबत सार ॥ 


.. अपनी रिपोर्ट में ज्यों का त्यों छाप दिया है । हम इसकी | 
प्रतिलिपि नीचे देते हैं जिसमें यह विद्त हो जाय कि | धावना पुर, अदखुत अपार | छोड जियार जमसद॒ए 
यह असली रासो कैसा है-.. 
रा दुहरा ( दोहा ) 


मौहब राज चंदेऊ कर । वोहों बलवंत राजान ॥ 







...| भादका हैबरा मिन कन्न । घिक्कार तोय भाता समन ॥ 















222 सा  घ्रिक्वार तोय राजन समेत | तोय राय तेय सिर रेत रेत ॥ 
 पंचस दिष के प्रचंड | महावीर बलरूवान ॥ १ ॥ मम 

3, अब आवब पास मोय करह हत्थ। तुम हा शक कई ष्ु 

रा ; ः  घगतोल बोल चाँवड शय | पुंडीर रा 


| छगरी अग बोहोत्तारंथ घाव | असोतराय 


छुद पथ्चधरी 





हड! 


| सुवच्यार घाव कोपे स वाय । समसेर ओ 











विषाद ॥११॥ ः ५ हे गा 


चाले सुदूत भागन सदेव ।जांनंत एक सावंत भेवकशा «| 
ललकार करन पश्चीस तांस | सुन उडे च्यार सावंत नाम ॥$७ी 5 
कर कोप कम्ह बोले चहुचाँन। घिरकार तोय छन्नि प्रवॉन ॥१4॥ गा, 2 


.._ | मुज पास आव देहत्त बीर | जीवत्त जाय तुम जंबा भीर ॥१७॥ । 


। रा ि सिर कोरपयो राय चंदेलख आल। 
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..... एक पहुर में साँवत सारे। छोक हजार पाँच तहूँ सारे है. 
... - अएऐे छोक हजार अठारा । डमब हर इकंबीस सिंगारा 


हे 


जज पियारे । केले ई 

.._ दौड़ घरिय पद्निसँ एँगे । घूम ध्यान के छुपट थुमो ढ॥२४ क्‍ 

._. च्ापिछ छोक च्यार दस मारे । पिछले पहर पचास सँचाएँ ॥ 

_ सब दुरूथम चंदेछ जुहारे। साँचत थुगे महू मझारे ॥२णा। 
महलन मध्य बाल सियाने | फते फते कर साँमत आये. ॥ ३६ 

आओ बंत ( छृष्पय ) क्‍ 

.._...  छन भगर सौंहयो ऑँन चहुँवान दी रायत । 





जग “मोह चित्त आनंद जित चहुँवान न पाचत है... ४ 
|... चुलरे चहुवाँ जान करब अरुपडव । क्‍ क्‍ 
हे .. सिरजीत अ प्रबल मसारि जिसे नव पंडव (२७]॥ 
... थिन साँवत मनुसूर ससद्‌ से नर पड़ हंके। 
हा ।  मझदेस मारत्रि नाँव समर सूँ सूके॥ 
क्‍ : अक्रव॑त चहुँचान तास घर छश्निय धक नह । ..  /; 
रा पसष्ट सितसा पुरिस भव में राजन शमंस भर ॥ 
5. सोहौब मस्ार संग्राम सुध इधक इधक जस जस उचर । 
..... -श्ाँवत इस प्रथिराजरा बरदायि चंद कीरज्तिकर ॥२८। 
रे वोहरा ( दोहा ) 
.._.. शुनिह बात आतन द्विगन उपकरंत अस्सेर। 
आज क्रोध में कोप कर कर में कर समसेर २५९ 
ः छुंदजात प्ल॒ज्जंगी 























लघुश्नत.. किमिर चाले सुरात ॥ 
अंस बंस छत्तीस संग्राम सूरं। 










. हस्ती घूमते चले फोजान मध्च। 
क्‍ यहि विधना फोज सावत घेरे । 
..तिईं राय नोनम भारत्थ होईं। 
. महू सझ सावंत निचित्त सोही 

- तब उच्चरे भने भारत्थ रायं। « 


:...  तुजे सार पंगा घरा हक डारे। 


| .. असा कौन बलवान मोय थान आधे । 
. मंहाभूष' साथे सुगहं हजूर ॥३०॥ रा 
सूर असुर अपार । 505 तुज सांसने सुज् सो पाव मंड | 


हे हर सो कौन बलवॉन तुम कौन सूर हक पक हा 








अति क्रोच्च के कोप फौजान चाल । 
.. जिमि इंड घटान सावन कहाने ॥ 
अगछान पानि पिछलान कोय | 


..  तिह मनु संग्राम भारत्य जौध ।।३३॥ 
तह चलिय भालहे झालछ डंडे । प 
.... तहाँ मार बंलबान किय पंड पंडे। 
असि मभिद्द फोज चरकाई तहार। द 
तपे जो मना जोर सोहाल झार ॥३४॥ 
तिंह भोहोत बान कब्बान करते द 
. पंगब्बार तो वार सोभा रससस्‍ते॥ 


परी पीड पाषर कसे तेग बच्चे रथ 


भहाभीर बलवान मरिया मे सोई ॥३६॥ 


मानों डरे नासक्त नासे महोही।॥। 





लघुशआ्त कु जीत केहाँ. दिस्सख जाय ॥३७॥ ह 5, ; 


मेरे आंत नैपंच दस सीख सारे 


अर्सा वान जवान भारत्थ उचारे | 







तुम छोक हजार पतच्चास मारे ॥शद॥ | । 


तुझे धावना भ्रांत भवना सियावे 












तुज मार षर्गाँ करूँ घंड पंड ॥॥३५॥ 















कै: 
ई कि 
| पे 


ह 


कुक है है ्ध रमीव ; अम्मी किन रे क् के] हर हा शा 
सब होथ खाँचत क्राध अपार । 


धावे अनबार सेन | 
हर] पं श्यां 


फ्े ५० पा 0 
. जग साछयी 


नाकोड मडन ॥४२।। 
सूरभिर । 

फ्ु आप स्यात्र साचतं घिर |] पे 
र साँवंत अनन्न तो 


दल साँप - इहहालिया 


आफ स्‍्क 
| 
ड् 
लक: । 
/अंद 


है 
धुत 


एम साँबंत और 


5 
क्ष 
7 
है हई 


. तहाँ झार संग्राम साँचंत जोर ।॥ 


2! 


_ चाढिये वान प्रस्मान बेन । 


#न्‍लप्रसयत- 


. जिनू साँमुह्दे च्यार साँवंत सेन 


हल 


ड् 
डक - 
ै- 


डर 
सु 
हब 
/॥ 
9४ 
हक 
माह ;7 
त्भः 
अबू ई 
- थ्र्व 
डे 
ख््प्य्स्ड 
' ठ् 
है & 


कक 
्च्द्ट 
/अ 
9: 
3॥/ 
कक है 
बज 
क्र 
ध्िक 





. महा जुछ होपे संग्राम सूर 


._ तहाँ सामिये कौन नामीर ढकक्‍कं। 


_. महाभरथि, तास के कंठ सुकके ॥४६॥ .. 


.... - सन गांआछा बहु जुद्ध जीप॑4 


[ सर २ अज्वेक हारे 








... देषे सूरता हाथ भारत्यराई॥ 





वि 
अकाली 


ल्‍ 
। 


8छा 


8७)... 


प्रकाशित प्रति में आकाश पाताल का अंवर 


कई डक वात आाउक लर ॥ | ममहोंबा थुंद्ध का वणन है ओर दूसरे खंड मं सयोगिता ६. 


| अभी तक श्रकाशित नहीं हुआ। सारांश यह किअमी 
.. | तक असली रासो का ठीक ठीक पता नहीं लगा है। जो 


......  इता च्यार खबं बहु लोक मारे ॥४७७॥ | अ्रंथ पृथ्नीराजयासों 


वहे फूल घारा सशु बीज्दीपं ॥ - 


... | को अलग करना बहुत कठिन है 





जन जमाकर 3अपलतभातभप जा (न वनिलिवनिनिनिलयिया “बहन ने अर ९ ॥ सह रत न कण कक शत पता बहाल 2 “तन. 
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इसमे पाछली भोव भारत्यथ जाड़े। 
तहाँ पाल बांग्राम सावंत दाड़े ॥ 
जिले मार पण्गाँ सबे द 
द अनुज्ास सामत चंदेंल 
पृथ्वी शजरालोी का यह खंदर्म कहा बक असली हे 
इसके विषय मे कुछ कहना बड़प- कठिन है। यह नहाँ 
बताया गया है कि यह अखली राखों कागज, भोजपनत्र 
अथवा किस छीज पर लिखा मे कोई लिपि-काल 
दिया है या नहीं ओर उसके अक्षर केसे हैं। फिर महोबा 
समय की भाषा-शैली तथा शब्द-प्रयोगों को देखकर 
हुत संदेह होता है। फिश यह भी बात विचारणीय है 
कि काशी-मागरीप्रसारिणी खम्मा ने पृथ्वीराजरासो का... 
जो संस्करण निकाला है उसमे महोवा समय को संदिग्ध 


गाया 4७०) 





के 













द । बताया गया है--उसके छाद के लिये हुए होने या उसके हा ह ु जा 
.. | आधार पर पुनः संकलित होनेम संदेह प्रकट किया गया 
| है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में... 


दो खंडों में पृथ्वीशाजरासो की एक.प्रति है। उसकी 
पुष्पिका में उसका रचयिता चंद्‌ बताया गया है का 
इस प्रति मं ओर काशीनागरीप्रचारिणी सभा दारा: सा | 
एक खंड ८ 





'स्वयंचर की कथा है। पहले खंड को काशीनागरी- 
प्रचारिणी सभानेपरभालशसो के नाम से प्रकाशित किया. 
है। दूसरे खंड का नाम पंगरासो रखा गया है, पर बहू... 






























सबे ध्यार समसी सनन्‍्यास सारि ॥84॥ ला सी ली ली रास 

























. श्ध्वीराज को कीसिंमान्‌ किया है उसी प्रकार भट्ट केदार | आल्हा और ऊदल ( उद्यसिंह )--के वीरचरित का 





| विस्तृत वर्णन एक शीरगीतात्मक काव्य के रुप भे लिखा 
| था जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके घीरगीतों का 
| प्रचार क्रमशः सारे उत्तरीय भारत में--विशेषतः उन सब 
| भदेशों में जो कन्नोज साम्राज्य के अंतर्गत थे--हो गया 
| जगनिक के काव्य का झाज कहीं पता नहीं है पर उसके 
| आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा प्रांतों के गाँव गाँव 
| में खुनाई पड़ते हैं। ये गीत ' आह्हा? के नाम से प्रसिद्ध 
.... नहीं हैं। केवल इनका उल्लेख खिंघायच द्याल्दास | हैं और बरसात में गाए जाते हैं। गाँवों में ज्ञाकर देखिए 
क्‍ .. कृत राठोड़ॉरी ख्यात! में मिलता है जो बीकानेर के ' तो मेघ-गजन के बीच मे किसी अट्हैत के ढोल के गंभीर 
....._ राजपुस्तक-भांडार में सुरक्षित है। इस ख्यात् में लिखा घोष के साथ यह वीर-हुंकार खुनाई देगी-- 
। क्‍ हा ४ .. है कि दयालशास आदि से लेकर कन्नोज तक का द | बारह बरिस ले कूकर जीएं, ओऔ तेरह के जिएऐ सियार 
.. वृत्तांत इन्हीं दोनों अंथों के आधार पर लिखा है । है द 3 . बरिसः अठारह छत्नो जीएँ, आगे जीवन के धिक्कार । 
2 .._ इतिहासज्ष इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि | इस प्रकार साहित्यिक रुप में न रहने पर भी 
] :्क विक्रम को तेरहवों शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के. 
ले ः ० ' .. दो प्रधान साज्नाज्य थे। एक तो गहरवारों ( राठोशो ) 
....._ का विशाल साम्राज्य जिसकी राजधानी कन्नौज थी और 
... जिसके अंतर्गत प्रायः सारा मध्य देश काशी से कन्नौज 
..... तक था और दूसरा चौहानों का जिसकी राजधानी 
5... दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक का *ः 
.. पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन 
..... दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, घन- ० 
हा ... घान्य-सम्पन्न ओर देश के प्रधान भाग पर थः | गहर- | यह अंथ साहित्यिक प्रबंध-पद्धति पर लिखा गया होता. 
... वारों की दो राजधानियाँ थीं--कन्नौज और काशी। 


. ने कन्नोज के सम्राट जयचंद का जल गाया है। रासो में 
... चंद ओर भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख 
. भी है। भट्ट केदार ने 'जयचंद्प्रकाश' नाम का एक महा- 

. काव्य लिखा था जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और 

. पराक्रम का विस्तृत वर्णन थां। इसी प्रकार का जयमय- 
..._ कजसचंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मचकर कवि ने भी 
लिखा था। पर दुभभांग्य से ये दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध 



















प्रतिध्चनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही. 
है।इस दीर्घ काल-यात्रा मे उसका बहुत कुछ कल्लेवर 
















सीसे कन्नौज के गहरवार राजा काशिराज कहलाते | 







के चंदेः ' के पर यह गज मात्र है, सूल शब्द नहीं 








जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीरदूर्ष-पूर्ण.. 


बदल गया है। देश ओर काल के अनुसार भाषा में ही... सा * ' 
| परिवर्तन नहीं हुआ है, वस्तु में भी बहुत अधिक परि- हा 
वत्तन होता आया है। बहुत से नए अखो ( जैले, बंदूक,..... 
| किरिच ) देशों और जातियाँ (जैसे, फिरंगी ) के नाम... 
। सम्मिलित हो गए हैं ओर बराबर होते जाते हैं। यदि... दी, 








| वो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई... 
| प्रति रक्षित मिलती | पर यह गाने के छिये ही रचा गया... , 
| था इससे पंडितों ओर विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की... । 
_| ओर नहीं बढ़े, जनत/ ही के बीच इसकी गूँज बनी रही-..... 
क्‍ आह्हा का प्रचार 
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अंथ संस्कृत में लिखा है | इसी प्रकार शारंगघर के नाप 
से भी इश्मी स्ाासो ओर हर व्यू हो साया । 
| भथ प्रसिद्ध हैं। पर आजकल जो हृष्धीर्रालों नाम की 
संग्रह 'आल्हखंड' के नाम से छपा है। फरुखाबाद के | पुरुतक मिलती है वह पीछे की रचना है, समक 
तत्कालीन कलेक्टर मि० चाहले इलियट ने पहले पहल | नहीं। यदि सारंगधर हम्मीर के दरबारी ,कवि थे और 
! का संग्रह करके ६०-७० वर्ष पूब छपवाया था। | उन्होंने संबत्‌ १३५७ में हश्मीर काव्य या हम्मीरणसो .. 
सारंगधर (सं० १३४४३ के लगभग )-। की रचना की थी तो ऊपर उद्धत पच्च संमवतः उन्हीं 
महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने पर शहाव॒द्दीन ने । भ्रंथों में से किसी एक के होगे। *. 8 80 
थ्वीराज के पुत्र गोविद्शाज को अपनी अधीनता। (८) नल्लखिह् लद्द (सं० १३५५) इनका विजयपाल- 
स्वीकार कराके अजमेर की गद्दी पर बिठाया। महाराज | रासो नाम का एक भअ्रंथ मिला है जिसमे संबत्‌ १०६४३ 
पृथ्वीराज के भाई हरिशज ने मुसलमानों की अधीनता | ई० में वत्तमात करौली के विजयपाल नामक राजा के . 
स्वीकार करने के कारण गोविद्राज से अजमेर छीन | युद्धों का वर्णन है | अ्ंथ की भाषा प्राहृत अपप्रंश 
लिया जिससे वे रणथंभोर चले आए ओर उन्होंने वहाँ | मिली हुई है । 7 
. : राज्य स्थापित किया। इन्हीं गोविद्राज के वंशज सुप्रसिद्ध | वो हिलान सेवग्गाया कल अहगग तक.  । 
बीर हम्मीरदेव हुए जो मुसलमानों से बराबर लड़ते रहे | लपय तक ही समता लाहिए उसके उपर त मलखतानों 
5 आर अत में गया में अलाउद्दीन की दूसरी | का सांप्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं मो 
“ शढ़ाई में भार गए.। पा चढ़ाई अलाउद्दीन ने खंबत्‌ | द्ञो न तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा, न... 
. १३५७ में की थी जिसमें ड्से हार खाकर भागना रो, मुसलमानों खे । जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और... 
. था। हस्मीर अपना वंश-परंपरागत खाप्नाज्य मुसलमानों | विचारधारा दूसरी ओर चली | मुसलमानों के न जमने.....ः 
ही से छीनने का बराबर प्रयत्न करते रदे जिससे उन्हें जडुत | त्तक तो उन्हे हटाकर अपने धर्म की स्क्षा का वीर-प्रयत । ४ पा ० 
5: जडारियों लड़की पड़ी थीं और डनकी वीरता के फुटकर | होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म. 
.. पद्य देश में चारों ओर उनके समय में ही फैल गए थे। | & उस व्यापक और हृद्यप्राह्म रूप के प्रचार कौ ओर... मा 
आहत पिंगलसूज मे जयभ्रश के ऐसे जडडुत से पच्य छंद ४ ब्यान हुआ जी सारी जनता को आकर्षित रखे ओर घ्म । हर ९ | 
. के डदाहरण में उद्धत मिलते हैं... मल 


रा. .._| से विचलित न होने दे 


रा ० कोई विस इस्मर पर बल दर 05753 देर: मकार स्थिति के साथ ही साथ भावों तथा 3 गा 
. किअड कट्ठ हा कद म्राच्छ मेच्छिय के पुत्ते & ॥ हा विचारों हे मो परिवर्सन हो गया। पर इससे यह न सम. | 


.._. इम्मौर वीर जब रण चद्आ। दरज दुरणदे शुक्कया। | भता चाहिए कि हस्मीर के पीछे किसी चीरकाध्य की 
हा अप्प पर णइ बुज्छियां ॥ है गम  । रा 





के अंतर्गत थे जो चंदेली की वीरता के वणन में लिखा 
गया होगा। आहहा ओर ऊदल पैरमाल के खामंत थे 


र बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतो का एक 


कै 



































































2 ये ऊुदकर पच्चध अवश्य किसी अपभ्षश के बडे काव्य ४० 
अप हा बहने है लिन काम शा जी का क | व बेब यह मी 



























मम अल परंपरा में स्वामी रामानंद हुए जिन्होंने विष्णु के अवतार 
सा डा ..| शाम की डपालना पर जोर दिया ओर एक. बड़ा भारी 
(्‌ भक्तिकाल ) | 3 किट: पे 87 «है... 8 8 छा 
४०8 77 77775 7: खंप्रदाये खड़ा. किया, दूसरी ओर वज्लभाचारंय न प्रत्र- 
देश में मसलमानों का राज्य प्रतिड्टठित हो जाने पर | मृति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। इस प्रकार 


.... हिंद-जनता के हृदय में गौरच, अभिमान ओर उत्साह के | रामोपासक और हछृष्णोपासक भक्ता की परपरा चली 
. लिये बह अवकाश न रद गयोीं। उनके सामने ही उनके | जिसमें आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रोढ़ता पर पहुँचाने 

.. द्वेवमंदिर गिरशाए जाते थे, देवसूतियों और पूज्य पुरुषों | वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ । का 
_.... का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। | क ओर तो परादीन सशुण उपासना का यह काउ्य- 


| ज्ञेत्र तैयार हुआ, दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से 


हा । हे देसी दशा में अपनी वीरताके गीत न तो वे गा द्वी सकते | हा 
.. श्ैऔर न बिना लत हुए सुन ही सकते थे। अपने पोरुष | देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई उसकी दृष्टि से हिंदू. 
मुसलमान दोनों के लिए एक “लामान्य भक्तिमाग” का 


.. से हताश जाति के लिये भगवान्‌ की शक्ति ओर करुणा | 
विकास भी होने लगा । यह सामान्य भक्तिमार् एकेश्चर: 


.... को ध्यान में लाने के अतिरिक्त खांत्वना का दूसरा मार्ण | 
.... ही क्या था ! काल के प्रतिनिधि कवि जनता के हृदय को | चाद का एक अनिश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो 
मा ही सँमालने ओर लीन श्खने के लिये भक्ति का एक नया । कभी बह्यवाद की ओर ढदलता था ओर कभी पैगंबरी 
...... मैदान खोलने लगे | क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विस्तृत | खुदावाद की ओर | यह “निशुण पंथ” के नाम से प्रसिद्ध 
......... और प्रबल होता गया कि उसकी लपेद में केवल हिंदू | हुआ । इसकी ओर ले जानेवाली खबसे पहली अबृत्ति जो. 
.... जनता ही नहीं, देश में बसनेवाले सहदय मुखलमानों में | लक्षित हुई वह ऊँच नीच ओर जाति पाँति के भाव का. 
.... से भी न जाने कितने आ गए । प्रेम-स्वरुप ईश्वर को | त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिये मलुष्य मात्र के. 
..... सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों | समान अधिकार का स्व्रीकार था। जिस प्रकार इस 
. दोनों को मलुष्यता के एक सामान्य रूप में दिखाया और | भाव का सूजपात बंग देश में चैतन्य महीप्रभु द्वारा हुआ... 
...... भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया .. | डखी प्रकार महाशप्र और मध्यदेश में नामदेव और 
.. अक्तिकाजो खोता दक्षिण की ओर से धौरे धीरे | शमानंद जी द्वारा हुआ । यद्यपि महाराष्ट्र देश में नाम- 
 हह। जे डत्तर आरत की ओर पहले से ही आ रहा था इसे राज- | देव का जन्मकाल शक खंवत्‌ ११६२ प्रसिद्ध है पर उनकी _ 
....._ नीतिक परिवर्तन के कारण शल्य पड़ते हुए जनता के | रचनाओं को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे मुसल- 
..... हृदयत्चेत्र में फैलने के लिये पूरा स्थान मिला। रामाजु- | मानों के आकर बसने के बहुत दिन पीछे, रामानंदजी के. 
हा .._ जाचाय्य ( संबत्‌ | १०७३ ) ने शाखीय पद्धति से जिस | समय में या उसके कुछ पहले हुए । ये दक्षिण के नखसी 
भक्ति का निरुषण किया था उसकी ओर जनता आकर्षित | बमनी (सतारा जिला) नामक स्थान के रहनेवाले दरजी 
ती हो थी .... | थे। इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे 
च् संवत्‌ १२४४- | हैं; जेसे--ठाकुरजी का इनके हाथ से दूध पीना, अविद 
वैष्णव संप्रदाय चलाया | नागनाथ के शिवमंद्रि के द्वार का इनकी ओर घूम जाना. <ः 
के। देश के पूवभाग में | इत्यादि | इनके माहात्य्य ने यह सिद्ध कर दिखायाकि 
गूंज चली आ रही | भक्तिमाग में 'जाति पाँति पूढ़े नहि कोई। हंरि को भजै 
) ने | सो हरि का होई!। यद्यपि ये समुणोपासक ओर सूत्ति- 
ओर | पूजक थे, शिव आदि रूपों में भी इश्वर की भक्ति करते, 
शिष्प- | गणिका, गीध;* अजामिल, शवरी, केवट आदि की. 





























































































सुगति के गीत गाते तथा अबतारों की वंदना करते थे-- | राबन सेंती सरवर होईं घर की जोय सैंवाई 


अंबरीष को दियों अभयपद, राज विश्लीपुद अधिक कर्यो । | - हिंदू अंधा, तुरुकौ काना, दुहो 


नव निधि ठाकुर दई सुदामहि, प्रुवजो अठछ अजहूँ न टख्यो॥ ० |. हैं 


क्र 


भगत हेत मारो हरनाकुस, नृर्सिह रुप दे देह घरस्यों। 
नामा  कहै भगति-बच केसव अजहूँ बलि के द्वार खरो 


| .. के, 


इन्होंने फारसी शब्दों,और 


४ [ ' | । | मा | से ४ ; " डिः रे हे ० हो ह का रा २ पडा ' । के गे ह हक रज से पर 
7र मुसलमानों के अत्याचार से पीड़ित होकर उन्होंने | .... कहे हैं। जेसे-- 


स्थान स्थान पर मुसलमानों को 'राम रहीम! की एकता |... -. ..,. 
| दरियाव तू , दिहंद व्‌ , बिश्चियार तू घनी। 


समझाने के लिये ब्रह्मनश्ान आदि सी कहां है जैसे-- 


जल तें तरंग, तरंग तें है जल, कहन सुनन को दूजा॥ |... 


आपहि नाचे आपएु बजाबै वूरा 


ही थे क्‍ जिन्हाने एक ओर तो स्वामी रामानंद ज़ी 
होकर भारतीय अद्वेतवा 


गृह रमेया केवलापती ॥ 


जहँ खेले ओीनारायना । 





डच्चित ठहरता है। यह निर्शुण धारा दो शाखाओं में 
ई--एक तो शानाशञ्रयी शाखा ओर दूसरी शुद्ध 


| साधक कवियों ने 
का आभास 


ने कल्पित कहा: 
का महत्व दिखाया है। इन 
किक प्रेम के बहाने उस 'प्रे मतत्व 
या है जो प्रियतम ईश्वर से मिलानेवाला 
है| इन प्रेम कहानियाँ का विषय तो वही साधारण 
होता है अर्थात्‌ किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी 
के अलोकिक सोंदर्य की बात खुनकर उसके श्रेम 
में पागल होना ओर घर बार छोड़कर निकल पड़ना 


जो व्यंजना होती है वह ऐसे 


7 | कि वह प्रेम इस लोक 


अधिकतर अव्यवस्थित और ऊदटपटाँग है। कबीर आदि 
भासंपन्न संतों को छोड़ ओरों में ज्ञानमार्ग 
खुनाई बातों का पिष्टपेषण भद्दी तुकबंदियों 


्फ्ज्क 


। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव हा शिष्ट 


_हृदयपआही हैं। कबीर में जो थोड़ा ब 


गया है जिससे इनका प्रभाव हिंदुओं और मुसलमान 


पर समान रुप से पड़ता है। बीच बीच में रहस्यमय 


परोक्ष की ओर जो मधुर संकेत मिलते हैं वे अत्यंत 
[त रहस्यचाद मित्रता 


बाद का आभास बीच बीच में दिया 


अत्यंत सुन्दर ओर मर्मस्पर्शी हैं। इन्होंने प्रबंधरचना_के 

















न कवार की गुंझ माउते हैं # आरंब से ही कबीर... 
(१) नुण घा' न हिंदूभाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे... 
7 / ७ (६ के ) ज्ञानाश्रयी शाखा हम ध थे। अतः उन दिनों, जब कि रामानंद्‌ .जी की बड़ी घूम 
कप . | थी, अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे 
(१) कबीर-इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक | अंत्ते। जैसा आगे कहा जायगा, रामासुज की शिष्य- 
प्रकार के प्रवाद्‌ प्रचलित हैं । हते है, काशी में स्वामी | परंपरा में होते हुए भी राशानंद्जी भक्ति का एक अलग 
रामानंद का एक भक्त आह्ण था जिसकी विधवा कन्या द जदार मार्ग निकाल रहे थे जिसमे जातिपाँति का भेद... 
को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूले से दे | और खानपान का आचार दूर कट दिया गया था । अतः... े का 
द्या। फल यह इुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ | इससे कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम? रामानंद | 
जिसे वह लहरतारा के ताल के पास फेंक आई। अली | जी से ही प्राप्त हुआ। पर आगे चलकर कबीर के 'रामः 
या नीझ नाम का एक जुलाहा उस बालक को अपने घर पा कप 
उठा लाया ओर पालने 
. कबीरदास हुआ | कबीर का जन्म-काल जेठ झुदी पूर्णिमा 
सोमवार विक्रम संवत्‌ १४५६८ माना जाता है। कहते हैं 
कि आरंभ से ही कबीर में हिंद भाव से भक्ति करने की 
प्रवृत्ति लक्षित होती थी जिसे उसके पालनेवाले माता 


पिता न दबा सके | राम राम! जपा करते थे ओर | हुआ कि कब्नीर के शाम घनु्धर साकार राम नही रह 
कभी कभी माथे में तिलक भी लगा लेते थे । इससे सिद्ध | जए, वे ब्रह्म के पर्थ्याय हुए-+ 





' धारा 































दूर तक देशाटन किया और खूसी झुखलमान फकौरों 
का भी सत्संग किया जिससे उनकी प्रव्नत्ति 




























....- “दसरथ-सुत तिह-ँ छोक बखाना । 
... रामनामका मरप् है जाना।/ ० 
सारांश यह कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार-पद्धति 


क्‍ ;। | में ज्ञानमाग का निरुषण था वह सूकियों के प्रभाव 













पफ-खाहत: पर > 
पल फवाना हर 
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बकरी पाती खाति है ताकी काढी खाल | 














... जो मर बकरी खात हैं तिनका कौन हवाछ ॥ 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है. कि शानमार्ग की बाते 
कबीर ने हिंदू साधु-संन्यासियों से अहण की जिन 
सूकियों के सत्संग से उन्होने प्रेमतत्व' का मिश्रण किया 
ओर अपना एक अल्लग पंथ चलाया । उपासना के बाह्य- 
स्वरूप पर आग्रह करनेवाले ओर कर्मकांड को प्रधा 
नता देनेवाले पंडितों ओर मुद्ख्ाओं दोनों को उन्होंने 
खरी खरी सुनाई ओर 









निगुण नहीं ,बघना रह सकता । खेव्य-लेबक भाव 
में कृपा, क्षमा, ओदाय्य आदि गुणों का आरोप 
। इसी लिये कबीर के वचनों मे कहीं तो 
हासत्ता का संकेत मिलता है, जैसे-- 


(>मकाह ३) |; 




















लिखे न थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी 
उनके मुँह से बड़ी चुटीली ओर व्यंग्य-चमत्कार 
निकलती थीं । इनकी थुक्तियों में विरोध ओर असंभव 
का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था, जैसे 
है कोइ गुरुज्ञानी जगत महँ उलटि बेद्‌ बूसे । 
पानी महँ पावक बरे, अंधहि आँखिन्ह सूसे ॥ - 2 205 
-._ गाय तो नाहर को घरि खायो, हरिन्ध खायो चीता ॥ 








(५५ ७क रे 






आठ मैथुन (अष्ठ मैथुन ), छः रिपु 
शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नह 





























जागबलिक औ जनक सँंबादा । दत्तात्रेय वहै रस स्वादा 
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आदि का खंडन खुनकर इनका कुकाव 'निर्शुण संत मत... 
०. 6 मल मत शा | की ओर हआ। अंत में ये कबीर से खत्यनाम की 
| दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्पों में हो गए और संचल 
१५७५ में कबीरदास के परलोकवास परै उनकी गद्दी 
इन्हीं को मिली । कहते हैं कि कबीरदास के शिष्य होने 
पर इन्होंने अपनी सारी संबत्ति, जो बहुत अधिक थी,...... 
लुटा दी । ये कबीरदास को गद्दी परबीस वर्ष के लग-.... 


भग रहे और अत्यंत वृद्ध होकर <नन्‍्होंने शरीर छोड़ा 
इनकी शब्दावली का भी संतो मे बड़ा आदर है 
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82. कक के, किक 


मुझको क्या तू हूँढे बंदे में तो तेरे पास में । 











अथवा[--- रा 
साँइ के सँग सासुर आईं॥ 








संग न सूती, स्वाद न माना, गा जीवन सपने की नाई । 





जना चारि मिक्ति रमन सुवायो, जना पाँच समिछि माँडी छायो । 








भयो. विवाह चली बिनु दूलह, बाट जात समधी समझाई ॥ 
... कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाखित 
... करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया. 
.. है, इसी से बे प्रभाव डालने के लिये बड़ी लंबी चोड़ी 
गे मगहर में 


































इन्होंने प्रबी भाषा का ही व्यवहार किया 
अन्योक्तियों के ब्यंग्य-लित्र अधिक मामिक 





३ 







को ही लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है 
के लिये कुछ पद नीचे दिए जाते हैं-. ...ः 
झरि छागै महलिया गगंन घहराय |...“ आओ 
खन गरजै, खन बिजली चमकै, रूहरि उठे, सोभा बरनि न जाय । 
सुत्ञ महल से अम्नत बरखें, प्रेम अनंद है साथ नहायाा 
खुली केवारया, (सदी आध यरियरा, धनि सतगुरु जिन दिया लखाय। 


घधरमदास विनवै कर जोरी, सतगुरु चरन में रहत समाय ॥ 


.... धर्मदास ने संवत्‌ १४२१ में किया था जब कि उनके गुरु 
... की आयु ६४ वर्ष की थी। कबीरजी की बचनावली की. 
... सब से प्राचीन प्रति, जिसका अब तक पता लगा है 

संवत्‌ १५६१ की लिखी हे । 


साखी। इसमें बेदांत-तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, 
ल्लू तः 























कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध 
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2 का 


सके तीन भाग किए गए हँ--रमेनी, सबद ओर 


च्ि, 20९४ 














अनित्यता, हृदय की शुद्धि, माया, छूआः 








पूरबी 


(5५४०४ ऋ; 6४, ३५ 
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सरत्तता ओर अहमावशूल्यता का 
| परिचय मिलता है| इनका देहांत संबत्‌ १४६६में हुआ 





जल ज5 


इनकी प्रकृति 











नानक जी के पिता ने उन्हें व्यवसाय में लगाने का | 
बहुत उद्योग किया पर वे सांसारिक व्यवहारों में दत्तचित्त | 
न हुए | एक बार इनके पिता ने व्यवसाय के लिये कुछ 
धन दिया जिसको इन्होंने सोघुओं ओर गरीबों को बाँद 
दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे जिस | 


से वहाँ उनके कट्टर एकैश्वर्वाद का संस्कार धीरे घीरे 


संसार की अनित्यता, भगवद्धक्ति ओर सत्‌ स्वभाव के 
संबंध में उदाहरण स्वरूप दो पद दिए जाते हें-- 
इस दम दा मैंनू की बे भरोसा, आया आया, न आया न आया 
यह ससार रन दा सुपना कहीं देखा, कहीं नाहि दिखाया ॥ 
सोच विचार करे मत मन में जिसने ढूँढा उसने पाया ।. 
नानक भक्तन दे पद्‌ परसे निस दिन रामचरन बित छाया॥ 
















है नियारों रो न नाहि सान अपमाना । 


आसा मनसा सकल व्यागि के जग तें रहे निरासा 


है. कि 


काम क्रोध जेहि परसे नाहिन तेद्ि घर ब्रह्मनिवासा । 


- हरष सोक ते ९ 








द्स्ती जा मुखलमान बनाए जाते थे वहाँ कुछ लोग शौक से भो 


४, 






05. ल्‍ 


.. गुरु किरपा जेहि नर पै कीन्हीं तिन यह जुगुति पिछानी।... 
._ नानक लीन भयो गोविंद सों ज्यों पानी सँँग पानी । ः ० 
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हि 


रह गए । वहाँ से तीन चार कोस पर प्वराने की पहाड़ी 
है। वहाँ भी ये अंतिम समय में कुछ दिनो तक रहे ओर 
चहीं संचत्‌ १६६० में शरीर छोड़ा । वह स्थान दादू- 
पंथियाँ का प्रधान अड्डा है ओर वहाँ उनके. कपड़े ओर 


पोथियाँ अब तक रखी हैं। ओर निर्भुणपंथियों के समान 


दादूपंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का डपा- 
सक बताते है| ये लोग न तिलक लगाते हैं न कंठी पह 


।> 


नते है, हाथ में एक समिरनी रखते है ओर 'खत्तराम 
कहकर अभिवादन करते हैं 


ली छुली पदि 
ः पंजाबी में भी के हैं 


व्यवहार 


भुकाव पाया जाता है। यह बात 


दू की बानी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार 


नहीं है जो कबीर की बानी में मित्नता है, पर प्रेम भाव था योसा में आ गए । वहाँ संवत्‌ १६६३ तक रहकर 


फ 


मी हिंदी है जिसमें राजरुथानी का मेल हे 
इन्होंने कुछ पद शुजराती, राजस्थानी और 
कबीर के समान पूरबी हिंदी का. 
इन्होंने नहीं किया है। इनकी रचना में अरबी 
फारखी के शब्द्‌ अधिक आए हैं। निशुण मत की बोनियो | 
में खड़ी बोली की क्रियाओं की ओर सामान्यतः अधिक 
की रचना में भी 


परमानंद और माता का सती था। जब ये ६ ब्ष के 
| तब दादुद्याल बोसा में गए थे। तभी से ये दादू 


पाला 


केते पारिख पति म्ुए कीमति कही ने जाइ । 
जब मन छागे राम सों तब अनत काहे को जाइ । 
दादू. पाणी  छूण ज्यों ऐसे रहे समाइ 
भाई रे ! ऐसा पंथ हमारा 
है पख रहित पंथ गह पूरा अवरण एक अधारा । 
काहु सों नाहीं में 
सम इृष्टी सू भाई सहज में आपात आप बिचारा । 


मैं, तें, मेरी, यह मति नाहीं निरबैरी निरविकारा। 


बाद विवाद है जग थें न्यारा। 


ते 


(५४ ) खुदरदास--ये खंडेलवाल बनिए थे. 
चैत्र शुक्ल & संबत्‌ १६०३ में द्योसा नामक स्थान में 


( जयपुर राज्य ) उत्पन्न हुए थे। इनके पिता 


४ 


याल 
शिष्प हो गए ओर उनके साथ रहने लगे। खंबत्‌ 


१६६० में दाढुद्याल का देहांत हुआ | तब तक ये नराना 


5 भें 


रहे फिर जब जीवन खाद कै /८88५॥ अपने जब्गरुधान 








निशुणवादियों के समान लोकभर्म की उपेक्षा नहीं की 
| है। पातिबत्य कू पालन करनेवाली स्त्रियों, रणक्षेत्र में... 
ल गाने के पद और दोहे | कठिन कत्तव्य पालन करनेवाले श्रबीरों आदि के प्रति 
कहे ने गं के समान बहुत से इनके विशाल हृदय में सम्मान के लिये पूरी जगह थी 
कवित्त और सबये रचे हैं। यो तो छोटे मोदे इनके अनेक | दो उदाहरण अलम्‌ हैं-- 
ग्रंथ हैं, पर 'सुंदरविकास! ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है।. पति ही सूँ प्रेम होय, पति ही सूँ नेम होय 
| घिक हैं। इन कवित्त-सवैयों में |... पति ही सँ छेम होय, पति ही सूँ रत है । 
योजना बराबर ; पाते ही है अज्ञ जार पतला है श्स् भोग का 


] 


० कै 


' संतों की रचना से भिन्न प्रकार 


बिलार ओ ककर चाटत हॉड हे मारवाड़ |. पा .. खुनत नगारे चोट बिगलै कमछमुख 
नीर न उत्तम चौर सुदेखन मे गत देस है |... अधिक डछाह फूुब्यों मात है न तन में 
राँघ्रत प्याज, बिगारत नाज, ..... फेरे जब साँग तब कोऊ नहिं घीर घरै, | 
पूरब के देस पर-- |... कायर कँपायमान होत देखि मन में॥ 


बाम्हत छ यबख रु सूद॒र चारोइ बने के मच्छ बघारत। |. कूदि कै पतंग जैसे परत पावक. माहिं, 


ऐसे टूटि परें बहु स्ावत के गन में । 
सोई सूरबीर रुपि रहै जाय रन 


इसी प्रकार इन्होंने जो सूथड्टि तत्व आ 


डाप्तन छा डिकै कासन ऊपर आसन मास्थो, पै आस न मारी 
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' मलूकदास का जन्म लाला 








.. सुंदरदास खजत्री के घर में वे 
में कड़ा' जिला इलाहाबा 





वर्ष की अवस्था में संवत्‌ १७३६ में हुई | ये ओ 

समय में दिल के अंदर खोजनेवाले निर्ुण मत के नामी 
. संतों में हुए हैं ओर इनकी गद्दियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात 
. मुलतान, पटना, नैपाल और काबुल तक में कायम हुईं । 
चमत्कार या करामाते प्रखिद् 
बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही 
डठाकर बचा लिया था और 
तेराकर कड़े से इलाहावा 

























इन्हीं का है। इनकी दो पुस्तक प्खिद्ध हैं-- रत्तखान और 
त्ानबोघ । हिंदुओं ओर मुखरमानों दोनों को उपदेश 
में प्रवृत होने के कारण दूसरे निर्युणमार्गी संतों के 
मान इनकी साक्मा में सी फारसी ओर अरबी शब्दों का 
गहे। इसी द्टि से बोलचाल की खड़ी बोली 
























] ७. किक. 


खसब सता 









रंगजेब के 


की बानी में एक सा पाया जाता 

















कबहूँ न करते बंदगी, दुनिया में भूछेत 
आसमाव को ताकते घोड़े बढ फूछे | 
_ सबहिन के हम सबे हमारे | जीव जंतु मोहि रर क्‍ 


श््‌ 
तीनों लोक हमारी माया | अंत कतहुँलेंकोई नहिंपाया॥ |... 


छत्तिस पवन हमारी जाति । हमहीं दिन जौ इम्‌ई 


धर च 


हु गा, हम 





किक 


हमहीं तरवर कीट पतंगा ।“हमहीं 





इमहीं झुल्ा, हमहीं काजी | तीरथ बरस हमारी बाजी॥ | 
 हमहीं रावन, क्‍ 
( ७) अच्र अनन्ध-- संवः 
धर्तमान रहसे का पता लगता है। ये 
अंतर्गत सेनुहरा के कायस्थ थे 
दतिया के राजा प्रथ्वीच 


रत 


हमहीं कस 






























होकर जंगल में चल्ले गए | पता लगने पर जब महाराज 
छत्नसाल क्षमा-प्राथनां के लिये इनके पास गण तब इन 
एक भाड़ी के पास खूब पेर फेलाकर लेटे हुए 
















पाया 


महाराज ने पूछा “पाँव पसारा कब से १” चंद उत्तर 





मिला--“हाथ समेटा जब से ”। ये विद्वान थे और वेदांत 
अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग ओर बेदांत पर क 






प्रभाव 


दादृदयाल की शिष्य-परंपरा में जगजीवनदास | भेलने के उपरांत राजकुमार उसके पास तक पहुँचा 


वन साहब हुए जो संबत्‌ १८१८ के लगभग | पर एक दिन झगावती राजकुमार को घोखा देकर कहीं 
ये चंदेन ठाकुर थे ओर कोटवा (बाराबंकी) | उड़ गई । राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर निकल 


कक 


अपना एक अलग '“सत्यनामी' | पड़ा। समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुँच कर उसने 
बानी में साधारण ज्ञान-चर्चों 


५०५ 


वरदास और पह 


भेजा | राजकुमार पिता का सँदेसा पाकर मगावती 


साथ चल पडा और उसने मार्ग में रकमिनी के 


घर बाहर को 
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' | । | द क | का अर ह ल्‍ 
... का समावेश मंभान ने किया है। कहानी भी आश्रूपमंज ते अपनी कन्या को भला तर कह शा मनोहर - 6 | ा 
... जटिल ओर छंबी है जो अत्यंत संजय में, नीचे दी जाती है। का प्रेम छोड़ने को कहने लगी। जब उसमे न भावा तब... 7] 











ह 








+ ४ & 


नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएँ रातों 

रात महारस नगर की राजकुमारी मथुमालती की चित्र- 
.... सारी में रख आई । वहाँ जागने पर दोनों का खाक्षा- 
.._ त्कार हुआ ओर दोनों एक दूखरे पर मोहित हो गए। 
छने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया ओर कहा-- 
रा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है 
में इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा 


































५ 








इस संस 


है 


से 











कुमार 



















कनेसर नगर के राजा सूरजमान के पुत्र मनोहर 


के एक राजकुमार ने उस पक्षो की खुंदरता देख उसे 





य में उत्पन्न हुआ।” बातचीत करते करते 


गे उठाकर फिर उसके घर पर रख आईं। दोनों जब | कर उसने प्रतिज्ञा की कि में तुझे ते 





माता ने शाप दिया कि तू पक्षी हो जा ७ जब बह पक्षी... - 
होकर उड़ गई तब माता बहुत पछताने और बिल्ञाप करते... 
लगी, पर मधुमालती का कहीं पता नल्गा ; मधुमालती 
उड़ती उड़ती बहुत दुश निकलते गई ।.कुँचर ताराचंद नाम... 
























रण न्‍म 





पकड़ना चाहा | मचुमालती 
हर से कुछ मिलता जुलता दिखाई 












अवश्य मिन्नाऊँगा। अंत में वह उस 





किया। पर 
ओर 
से मनोहर 





मधुमालती का व्याह करने का विचार प्रक 
ताराचंद ने कहा कि “मचुमालती भेरी बहिन 


है कि में जेसे होगा 































| गा संभव है कि मुगाषतो के कुछ प॑ 

सबसे प्रसिद्ध ओर लोकप्रिय ग्रंथ “पद्मावत” में जायसी 
| ने अपने पूर्व के बने हुए इस प्रकार के काव्यों का संक्तेप 
विक्रम चैंसा प्रेम के बारा | सपनावति कहैँ गएड पतारा॥ 
मधूपाछ मुगधावति लागी | गगनपूर . होइगा. बैशागी ॥ 

















ई 





साथे कुँचर खंडावत जोगू। मधुमा 


५्झ) 





0७ ; 


गया है, शेष दो अभो नहीं मिले हैं । 





० 
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माना जाय तो मधुमालती को रचना कुतबन की ० ः ल्‍ 
के पीछे की दहरती है। |. हा हम. 








है 


(३) मलिक सुहम्मद जायली-ये 


00) 


है 
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मुसलमान हृदय आसन समन करका रे अजञनवब। 

















मिटानेवालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। पा, 





मुसलमान होकर हिंठुओं को कहानियाँ हिंदुओं ही की. 








जाना कोई असाधारण बात नहीं |... हा की हि द ये 
[यसी अपने समय के सिद्ध फकीरो मे गिने जाते 


...._ थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था वयोकि | पूर्ण सामंजरूय दिखा दिया" कबीर ने कत्ल (भन्न श्तात 
एकता का आभास दिया था। 











अमेठी के राजा को पुत्र हुआ था । इनको | होती हुई परोक्ष सत्ता 


मने अब तक है । इस | प्रत्यक्ष जी 
छोड़ा था । ये 





बन की एकता का दृश्य सामने 




















ु पद्मावत' में प्रेमगाथा को पं 















में ही इनके शिष्य फकीर इनके | प्रसि के 





बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे। इन्होंने दो | इ 













को 


'पदमावतः ओर दूसरी | पश्मिनो या पद्मावती का इतिहास 
वर्णमाला के एक एक अक्षर | स्पर्श करनेवाला है। जायसी ने'यद्यपि 























...._ को लेकर सिद्धांत संबंधी हा 
.._- गई हैं। इस छोटी सखी पुस्तक में ईश्वर, र्ष्टि, जब, | रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कष द्वाग 













म 





इश्वर-प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। | जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था । इस रूप में इस कह 
अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, | क। पूर्वार्ड तो बिल्कुल कह्पित है ओर उत्तराद्ध ऐे 
यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का | हासिक आधार पर है। पदमावत को कथा संक्तेप 


कैसा कोमल और “प्रेम की पीर? से भरा हुआ | इस प्रकार है रे .. 


















२ 
मिला [कवकब 0५ मटका: काका हलक ०वत। १५४ है 












४, 


रपन दूर करने का जो प्रयत्न वि 


























पी 


और उसने सिंहल की पद्चिती का वर्णन करके कहा कि | प्रकार रतनसेन के 










य पद्मावती का विवाह हो गया 






पद्मिनी के 





सुनाई । 









आगे आगे राह दिखानेवाला 
ओर साथ में सोलह हजार 





४ वा।फ्प ता पमप्रपल्क प्रतएव0//75५ 
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: छुसलेमे - सै ' एक लोहार ने निकलकर राजा को बेडियाँ । अनेक प्रकार कक अलंकार। की योजना । | 
.. काद दीं। श्तनसेन पहले से ही तेयार एक घोड़े पर | है । कुछ रा । का. 








.. सवार होकर निकल आए । शाही सेना पीछे आते देख | सरवर तीर पदमिनी आईं. खोंप छोडि का 
...चद्ध गोर तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को ससि सुख, अंग सरूयगिरि बासा । नागिनि झाँ पि लीनद चहें पासा॥. |... 
रोकता रहा आर बादल रतनसन को लेकर चित्तोर द ओऔनईं घटा परी क्‍ जग छाँदा ससि के सरन व्युन्ह जनु राह ॥. क्‍ रे 
पहुँच गया । चित्तीर आने पर पक्चिनी ने रतनसेन से | भूछि चकोर दीडि सुख खाता" सेव प्रद्म महँ चंद देखाबा॥ 
कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात | पद्निनी के रूप-वर्णन में जायसी ने कहीं कह क्‍ 
राजा रतनसेन ने कुंभलनेर जा | 


देवपाल और रतनसेन दोनों मारे गए। 











































सुंदर संकेत किए हैं... 


व्याकल सी है, बड़े ही 


बरुनी का बरनों इमि बनी। साथे बान 








जञाबु हु 








नागमती और पद्मावती हँसते हँसते 
चता में बेठ गई । पीछे जब सेना 







“उन बानन्ह अस को जो न भारा । बेवे रहा सगरो 














कवियों की ओर कथाओं से इस कथा में यह 
विशेषता है कि इसके ब्योरों से भी साधना के मार्ग, | 
उसकी कठिनाइयों ओर सिद्धि के स्वरूप आ 
जना होती है'जैला कि कवि ने स्वयं 


















है आगे परबत के बाटा। विषम पहार अगम सुदि 


बिच बिच नदी खोह औ नारा | ठावहिं. ठातेँ 














चितडर, सन राजा कीलहा।. 


हिय सिंघल बुधि पदमिनि चीन्हा 














गुरु जगत को निरगुन पावा ९॥ रा ० 








पक का 


ये पर अजय तज >> मसल + «नम जलन विन पमपमप>पन्‍>+-५+ “५१ ++ मन नल न परम तन 3++नं कं घन ३« «५ ++ न. 428 के 02% 27६ 05 न 2: दिन मदन िकी लत धि किक कमी. ५70 मट अभी १००८ मलबे कक 
४ब* हे हु कह हे 


मैन अमर: यह 


जोगी ्ू ञ्न खंड ह का | | 
म, साम; मिख्र, इस्तंबोल, गुजरात, लिहल- 


पा 
3 कक वकाभ+ अब पक लमक नल ध्ध्शया 


पर ठीक इसी अवसर पर करशीचर 


अंधा कर दिया ओर एक गुफा में डा 


किर् ड़ यो की त्यों 


उसे एक हाथी ने पकड़ा | 


पक्षिराज ले उड़ा ओर उसने 


30005 40:50 अनामया 












































को प्रतिज्ञा करके विवाह कश लिया। कंबलावती को 
लेकर कुमार गिरमाश की यात्रा के लिये गया। 
इचर चित्रावली के भेजे एक जोगी-दूत ने गिरनार | 
में उसे पहचाना और चद चित्रावली को जाकर संवाद | 
द्या। ली का पत्र लेकर वह दूत फिर लोदा ओर | 
सागर गढ़ हे - घुई लगाकर बेठा | कुमार सुजान उस | 
जोगी की सिद्धि खुन उसके पास आया ओर उसे | 
. जानकर उसके साथ रुपनगर गया । इसी वीच वहाँ पर | 
... सागरणगढ़ के एक कथक ने चित्रावली के पिता की सभा | 
...._ में जाकर खोहिल राजा के युद्ध के गीत खुनाए जिन्हें | 
.. खुन राजा को चित्रावली के विवाह की चिता हुईं। 
. शजाने चार खित्रकारों को भिन्न भिन्न देशों के राज- 
..._कुमारों के चित्र लाने को भेजा। इधर चित्रावली का 
.. भेजा हुआ वह जोगी-दूत खुज्ञान कुमार को एक जगह | 
..._ बैठाकर उसके आने का समाचार कुमारी को देने आ | 
 शहा था। एक दाखी ने यह समाचार द्वेषवश रानी से 
कह दिया ओर वह दूत मार्ग ही में केद कर लिया गया। | 





ह्य किया | हक 
जैसा कि कहा जा चुका है, उसमात ने जायसी का 
पूरा अलुकरण किया है। जायली के पहले के कवियों ने 
पाँच पाँच चीपाइयों ( अर्डालियों ) के पीछे एक दोहा 
रखा है, पर जायसी ने. सात सात, चोपाइयों का क्रम 
रखा और यही क्रम उसमांन ने भी रखा है। कहने की 
आवश्यकता नहीं कि इस कहानी की रचना भी आध्या- 
त्मिक दृष्टि से हुई है। कवि ने सुजान कुमार को एक 
साधक के रूप में चित्रित ही नहीं किया है बल्कि पोरा- 
'जिक शैली का अवलूंबन करके उसने उसे परम योगी... 
शिव के अंश से उत्पन्न तक कहा है। महादेव जी राजा... 
घरनीधर पर प्रसन्न होकर वर देते हैं कि--+ 
देखु देत हों आपन अंसा । अब तोरे होइहों निज्र बंसा।. 
कँचलावती और चित्रावली अविद्या और विद्या के 5... 
रूप में कल्पित जान पड़ती हैं। सुआन का अर्थ शानवान्‌...... 
है। साधन काल में अविद्या को बिना दूर रखे विद्या... 
... दूत के न लौटने पर खुजान कुमार बहुत व्याकुल हुआ | (सत्य ज्ञान) की प्राप्ति नहीं हो सकती | इसीसे खुजान ने. 
... और चित्रावली का नाम ले लेकर पुकारने छगा । राजा | चित्रावली के प्रात्तन होने तक कवलावती के साथ 
... ने उसे मारने के'लिये मतवाला हाथी छोड़ा, पर उसने | समागम न करने की प्रतिज्ञा की। जायसी की ही. * .,. 
.... अज़े मार डाला | इस पर राजा उस पर चढ़ाई करने | पद्धति पर नगर, सरोवर, यात्रा, दानमहिमा आदि का 
.. जा रहां था कि इतने में भेजे हुए चार चित्रकारों में से | वर्णव चित्रावली में भी है। सरोवर-कीड़ा के वर्णन में. 
2 एक वित्रकार सागरगढ़ से सोहिल के मारनेवाले | एक दूसरे ढंग से कवि ने “इंश्वर की प्राप्ति? की साधना । ० 
... पराक्रमी खुजान कुमार का चित्र लेकर आ पहुँचा! की ओर संकेत किया है। चित्रावली सरोवर के गहरे... 
। ._ राजा ने जब देखा कि चित्रावली का प्रेमी वही खुजान | जल में यह कहकर छिप जांती है कि मुझे जो हूँढ़ ले ध 
..._ कुमार है तब उसने अपनी कन्या चित्रावली के साथ | उसको जीत समझी जायगी। सखियाँ ढूँढती हैं. ओर 
.. डखका विवाह कर दिया पा . नहीं पाती हैं ||. 
कुछ दिनों हा सागरगढ़ की केवछावती ने विरह से | सरबवर हूँढ़ि सबै पचि रहीं। चित्रिनि खोज 
होकर (र के पास हंस मिश्र को दूत | जिक गी । धरे . 
मे ३ पड हु की. अन्योंक्त आग कमाई कम 

































































पल हा . और मनोहर है-- गा 

..._ ऋतु बसंत नौतन -बन फूला | जहँ तहँ भौंर कुसुम-रंग भूछा 
० ..._ आहि कहाँ सो सँवर हमारा। जेहि बिलु बसंत बसत उजारा ॥ 
_ रात बरन पुनि देखि न जाई। मानहुँ दवा दहँ दिसि लाईं। 







(४) शर्त 






0 ..._ १६७६ में जहाँगीर के समय में बर्चमान थे । 








....__ में जब कोई परंपरा चल पड़ती है तब उसके शडुय्य- 






2 बीच कालांतर भी अधिक रहता है ओर जनता पर उनका 
... प्रभाव भी वैसा नहीं रह जाता । अतः शेखनबी से प्रेम- 
.._ गाथा-परंपरा समाप्त समभनी चाहिए। 'ज्ञानदोप” के 
..._ उपरांत सूफियों की पद्धति पर जो कहानियाँ लिखी गईं 
... उनका संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया जाता है । 
















. जिसमें राजा हँस ओर रानी जवाहिर की कथा है । 
.. (७) नूर सुहम्भद--यें दिल्ली के बादशाह 








हा] कवि 
 बाँधी है 


बे | मन-दग सो इक राति मश्नारा | सूझि परा मोहिं सब संसाराव 
हब हा  रतिपति हुद ऋतुपताी बली | कानन - देह आह दलमली ॥ 


..... (६ ) कासिसशाह---ये दरियाबाद (बाराबंकी) ः क्‍ ः 
... के रहनेवाले थे ओर संबत्‌ १७८८ के लगभग, वत्तमान | ऐतिहासिक आख्यान-काव्य लिखने की जैसी परंपरा हा 
थे | हिंढुओं में बहुत पहले से चल्ली आती थी बैसी पद्ययद्ध.._ 
| कल्पित कहानियाँ लिखने की नहीं थी। ऐसी कहा- 
| नियाँ यदि लिखी भी जाती थीं तो केवल लौकिक भाव... 
कह | से उनमें किसी शरकार के आध्यात्मिक रहस्य की व्यंजना । 


. थे । इन्होंने “हंस जवाहिर” नामकी कहानी लिखी | 












विरह वणन के अंतर्गत षघदऋतु का वर्णन सरस |. 





बहुते सलातीन जग केरे । आइ सुहास बने हैं चेरे॥ 
. सब काहू पर दाया घरई । धरम साहत सुलूतानी करईं 
अपनी कहानी की भूमिका इस ' 





०० शा 


| देखेड. एक नीक फुलवारी । देखेउँ तहाँ पुरुष ओऔ नारी॥ .. 
मनबी--ये जोनपुर जिले में दोसपुर | दोड मुख सोभा बरनि न जाईं | चंद सुरुज उतरे भुदँ आई 
... के पास मरऊ नामक स्थान के रहनेवाले थे ओर संबत्‌ | तपी एक देखेंड तेहि ठाऊँ । पूछेडँँ तासों तिन्हकर नाऊँ॥ 
मा नहाने | कहा. अहैं राजा ओ रानी. इंद्रावति औ कुँवर गियानी॥ 
.... “जञानदीप” नामक एक आख्यान-काव्य लिखा जिसमें 
..._ शजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है।. ” 
..._ यहीं प्रेममागी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाधि | 


8 पर नी चाहिए पप्षा जैसा कहा जी चुका हे काव्यक्षेत्र | 


आगमपुर इद्धावती कुचर कलिजर राय | 
.. .- ग्रम् हुते दीउनह कहे दीन्हा अूख सलाय ॥। द 
कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार पाँच 





पाँच चोपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। इ सी. ह 
7, | ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम अ्रंथ मानना चाहिए | 
.._ काल के पीछे भी कुछद्नों तक समय समय पर उस | 
 शैज्ञी की रचनाएँ थोड़ी बहुत होती रहती हैं पर उनके 


( ८ ) फ़ाञिलशाह-- ये करम करीम के पोच 


| और शाह करीम के पुत्र थे और छतरपुर नरेश महाराज... 
| अतापलिंह ( खं० १६०५ ) के आश्रित थे। इन्होंने 'प्रेम- | 
| रतन! नामक की कहानी लिखी जिसमें नूरशाह ओर 
 साहेम्ुनीर का किस्सा है। यह कहानी सूफी कवि-परंपरा 
(केठीक ठीक अलुकूल नहीं है। . / . 5 


फुटकल मा, 
आश्रयदाता राजाओं के चरित तथा पोराणिक या... 
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ब्रह्म के ही अंश जगत के खारे प्राणी है जो उसीसे उत्पन्न 
होते हैं और उसीमे लीन होते है। अतः इन जीवों के 
(३) रसरतन काज्य । प्रतापपुरा (मैनपुरी) निवासी | लिए उद्धार का मार्ग यही है किये श्कक्ति द्वारा उस 
क्‍  मोहनदास कायस्थ के पुत्र पुहकर कवि ने संबत्‌ १६७३ | अंशी का सामीष्य-लाभ करने का' यत्न कर । शामानुज 
में लिखा | जी की शिष्य-परंपरा देश में बराबर फैली गई ओर 
..._ (४) कनकमंजरी--औरंगजेब के सूवेदार निजामत | जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक झ्ाकर्षित होती रही। 
जा के आश्रित कवि काशीशम कृत जिनका जन्म संबत्‌ | रामानुज जी के संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपा- 
..._ १७१५ में हुआ था। इसमें घधनथीरसाह और उनकी रानी | सना है। इस संप्रदाय में अनेक अच्छे साथु महात्मा 
..._ कनकमंजरी की कथा है। .... | बराबर होते गण । क्‍ हो 
..._ (५४) कामरूप की कथा-ओड़छा नरेश महाराज | - विक्रम की १४ वीं शताब्दी में वैष्णव ओ संगप्रदाथ 
.. पृथ्चीसिंह के आश्रित हरसेवक मिश्र कृत जो संचत्‌ | कै प्रधान आचाय्ये श्री राघवानंद जी काशी में रहते न 
... १८०८ में वर्त्तमान थे। इसमें राजकुमार कामरूप ओर | थे। अपनी अधिक अवस्था होते देख वे वराबरइल 
.._ शजकुमारी की प्रेम-कथा है | चिता में रहा करते कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांताो... 
.. (६) चंद्रकला--( सं० १८५३ ) प्रेमचंद्र कृत ।।.. | की रक्ता किस प्रकार हो सकेगी। उसी समय प्रयाग. 7 रा 
.... (७) प्रेम पयोनिधि--[खं० १६१२) सर्गद्रकवि कृत | निवासी पुष्पसदन शस्मां के घर “रामानंद्‌ जी का जन्म | 
.. जो खिल धर्मावलंबी और पटियाला-तरेश महाराज | हुआ | रामानंद जी की माता का नाम खुशीलाथा।..| 
... महँद्र्खिह के आश्रित थे। इसमें राजा जगतप्रभाकर | देवर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांतरामा- जा, 
... और राजा सहपाल की कन्या की कथा है। | नंद जी विद्याभ्यास के लिये श्री राघवानंद्जी के आश्रम... । 
..॑._ जैसा ऊपर कह आए हैं हिंदू प्रबंधकारों की प्रवृत्ति | में प्रविष्ठ हुए। इनकी लोकोत्तर प्रतिभा और ज्ञान-गरि- 
.... अधिकतर पौराशिक या ऐतिहाखिक आख्यानों की ओर | मा को देख अंत में राघवानंद्जी आचाय्यंपद्‌ इन्हें . * 
..- ही रही) कवि नारायण देव ने संवत्‌ १४५३ में “हरिचिंद | प्रदान कर निश्चित हुए और थोड़े दिनो में परलोकबाली 
का पुराण” लिखा जिसमें राजा हरिश्चंद्र की कथा है। यह | हुए। कहते है. कि रामानंद्जी ने सारे भारतवष का 
..... परंपरा भक्ति-काल और रीति-काल तक जांशी रही और | पर्य्यंटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया | तत्त- 
......_ रामचरितमानख, रामचंद्रिका आदि अनेक प्रसिद्ध प्रबंध न्‍ दृष्टि से रामाचुचायय्य जी के मतावलंबी होने पर सी 
.. काव्यालिखे गए जिनका उदलेख यथास्थान होगा ।._| अपनी उपासना इन्होंने अछग की। इन्होंने उपाखना के 
* मा | लिये वैकुंडनिवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में 
.... | लीला-विस्तार करनेवाले उनके अवतार राम 
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प्रार्वाड़ी भाषा ) जयसलमेर नरेश के आश्वित हरराज 
कबि ने संबत्‌ १६०७ में छिक्ी । | 


































































(२) सशुण धारा 
( के ) रामभक्ति-शाखा 
«ये जी ने जिस 






... भी बैरागी' के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या चित्रकूट 
... आदि स्थानों में आज भी वैरगियों के घुख्य स्थान हैं 
... भक्ति-मार्ग में इनकी इस उदारता का अभिप्राय यह 


का रे कदापि नहीं हे--जैसा' कि कुछ लांग समक्का आर कहा 











.... समाज के लिये वर्ण ओर आश्रम की व्यवस्था मानते 
5 हुए वे भिन्न भिन्न कतंव्यों की योजना स्वोकारे करते थे। | 
पा !॒ केवल उपासना के चेन में उन्होंने सब का समान अधि- | 
कार स्वीकार किया 
.... को आश्रय नहीं देते ये 
.. होते तो अपने वेदांत सूत्र के भाष्य में “ 
. अंतर्गत शद्वों को वेदाधिकार का निषेध न करते और न | 
....._ शास्त्र-विहित त्ि 
० का कि कर्म के ज्ेत्र में शाह्र-मर्थ्यादा इन्हें मान्य थी-पर | 












































.. उपासना के क्षेत्र में किज़ी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध ये | 


. झुनाने लगे। उन्होंने गांगरौनगढ़ में उपदेश करते हुए | 
. रामनाम की महिमा इस प्रकार कही-- 
हर यस्मिन्सहापत्तिसरित्पतोी च, ब्रढतमालोक्य जहत्य॑नम्ते | 
सिन्नाण्यपि त्राणसिद करोति श्रीरामनामात इद सजध्वम्‌ | 


( भ्री रामानंद-द्ग्विजय ११-६२ ) 


जञ ऐ विक्रम की १५वीं शताब्दी के पूर्वा् में ( सं० १४२४- 







दास्यभाव की थी। अपने “वेष्णव- | 


भगवद्धक्ति में वे किसी भेदभाव | 
यदि वे वर्णाअभ्रम के विरोधी | 


धिकरण” के"| गाढ़ परे कपि सुमिरों 


| लकाकोद समुदर खाई | जात पवन सुत बार न छाई हक 
सन्‍यास श्रहण करते । तात्पय्य यह | ह | लक प्रजार असुर सब मास्यो । राजा रामजी के काज सेंबास्थों। ; पा । । 
| घंटा तार झालरी बाजै | जगमत जोति अवधपुर छाजै॥ 
. जो हलुमान जी की आरति गाबै । बसि बैकुंठ परमपद पावै ॥ रा 
नहीं क्‍ मानते थे | सब जाति के लोगो को एकन्न कर राम- क्‍ . लक बिधंस कियो रघुराई । रामानंद (स्वामी) भारती गाई। । | 
भक्ति का उपदेश ये देने लगे ओर रामनाम की महिमा | सुरनर मुनि सब करहिं आरती । जै जै जै हजुसान छाल की॥... 
.._| रामानंद जी की शिष्य-परंपरा के द्वारा देश के बड़े... क्‍ 
| भाग में रामभक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी. 
३ । ओर भक्त लोग' फुटकल पदों में राम की महिमा गाते सा 
| | आ रहे थे पर साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्वल 
.. कहते है कि गांगरौनगढ़ के अधिपति पीपा रामानंद्‌ | प्रकाश विक्रम की १७ वीं शताब्दी के पूर्वांद में गोस्वामी... 
जी के अजुयायी होकर विरक्त हो गए। स्वामी रामानंद | ठुलसीदासजी की धाणी द्वार स्फुरित हुआ। डनकी 
| सर्वेतोमुखी प्रतिभा ने भाषाकाव्य की खारी प्रचलित... 
| पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया । सा 
कि रामभक्ति का वह परम विशर साहित्यिक संदर्भ 





साया में भी समय समय पर विनय ओर रुतुति केप 


| आदि ये बनाकर गाया करते थे। केवल दो तीन पदों का 


प्रताअब तक कूगा हूं | एक पद तो यह है जो हसुमानजी ह रा 


। की स्तुति में है-- 
.... करते हैं--कि रामानंद्‌ जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। | 


आरति कीजै हनुमान छछा की | दुष्टदुलन रघुनाथ-कला की ॥| 


. जाके बल भर ते महि काँपे । रोग सोग जाके सिर्माँ न चाँपै 
| अजनी-सुत महाबलू-दायक । साधु संत पर सदा सहायक 
























वाएँ सुजा सब असुर सँचारी । दह्िन सुजा सब संत डबारी॥ 

लछछिमन घरति में मुछ्ि पर्यो । पैठि पताल जमकातर तोस्यों ॥ 
आनि सजीवन प्रान डबास्थों | मही सबन के भुज्ञा उपास्यो ॥ 
हीं । होहु दयाक देहु जल मोहीं॥ 


(१) गोस्वामी तुलसीदास जी- यद्यपिस्वामी.... 





। सारांश यह. 











.. करते करते चित्रकूद पहुँचे ओर उसी ओर शाजापुर में 
















श्रीयुत इंद्देव नारायण जी ने दी थी,, उनके एक दल 
. शिष्य महात्मा रघुवरदास जी का 'तुलसी चरित” कहा | 
. जाता है। इन दोनों के दूत्तांतों में परस्पर बहुत कुछ 
... विरोध है ।बाबा वेनीमाधवदास के अनुसार गो स्वामी जी क्‍ 
.. के पिता जपुना के किनारे दुबे-पुरवा नामक गाँव के दूबे 
.. और मुखिया थे और इनके पूर्वज पत्योजा ग्राम से वहाँ | सज्यो अबडेरे” तथा “तज्ु तज्यों कुटिलकीट ज्यों, तज्यों 
. आए थे । पर बाबा रघुबरदास के तुलसीचरित' | मातु पिता हू । इन बचतों के अनुसार यह जनश्षुति ....... ४. 
.. में लिखा है कि सरवार में मझ्नोली से तेईेस कोस पर चल पड़ी कि गोस्वामी जी अश्युक्तमूल में उत्पन्न हुए थे... | 
.. कसया आम में गोस्वामी जी के प्रपितामह परशुराम | इससे डनके मातापिता ने उन्हे त्याग दिया था। बाबा _ . 
.._ मिश्र--जो गाना के मिश्र थे--रहते थे। वे तीर्थाटन | बैनीमाध्रव कास ने लिखा है कि गोस्वामीजी जब उत्पन्न. 
है । हुए तब पाँच वर्ष के बालक के समान थे आर उन्हे पूरे के 
.. बस गए। उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए। शंकर मिश्र के | दाँत मी थे। बे रोए नहीं, केवल राम' शब्द उनके मुँह... 
.. रुद्रनाथ मिश्र और रुद्रनाथ मिश्र के मुरारि मिश्र हुए | से खुनाई पड़ा। बालक को राक्षस समझ पिता ने उसकी ._ रा 
जिनके पुत्र तुलाराम ही आगे चलकर भक्तचूड़ोमणि | उपेक्षा की ।पर माता ने उसकी रक्षा केलिये उद्धिन 
गो० तुललीदास जा हुए । ; होकश उसे अपनी एक दासी मुनिया को पालने पोसने की. द हा <ः ४ 
..._ दोनो चरितों में गोस्वामी जी का जन्म संवत्‌ १५४४ | दिया और वह उसे लेकर अपनी खुसराल चली गई।.. 
.. दिया हुआ है। बाबा बेनीमाधवदाख की पुस्तक में तो | पाँच वर्ष पीछे जब मुनिया भी मर गई तब राजापुर में... 
. श्रावण शुक्ला सत्तमी तिथि भी दी हुई है। पर इस | बालक के पिता के पास संवाद भेजा गया पर उन्होंने... 
..संबत्‌ को अ्रहण करने से तुललीदासजी की आयु १५६- | बारूक लेना स॒त्रीकार न किया। किसी प्रकार बालक का. _* 
१५७ वर्ष आती है जो पुनीत आचरण के महांत्माओं के | निर्वाह कुछ दिन हुआ। अंत में बावा नरहरिदास ने उसे । ! < 
.._ छिये असंभव तो नहीं कही जा सकती । शिवसिंह- | अपने पास रख लिया ओर शिक्षा-रीक्षा दी। इन्हीं गुरु | 
.. सरोज में लिखा है कि गोस्वामी जी संबत्‌ १५८३ के | से गोस्वामी जी रामकथा खुना करते थे । इन्हीं अपने 
. लगभग उत्पन्न हुए थे। मिरजापुर के प्रसिद्ध रामभक्त | शुरु बाबा नरहरिद्रास के साथ गोस्वामीजी काशी हि में 
..._ और रामायणी पंडित रामगुलाम द्विवेदी भक्तों की जनश्रति | आकर पंचगंगा घाद पर स्वामी रामानंदजी के 
के अनुसार इनका जन्म सखंबत्‌ १५८६ मानते थे। इसी | रुथान पर रहने लगे। वहाँ पर एक परम विद्वान महात्मा 
“सं | शेषबसनातनजी रहते .थे जिन्होंने तुलसी दा 





हैं “जनक जननि तज्यों जनमि, करम बिल्ु विधिहु 







































उदंक आन 


| ( &४ ) कम मो 
द । .. गल्ली के उपदेश से गोस्वामी जी का विरक्त होना ओर रा जी का विरक्त होना और |. गोस्वामी जी के मित्रों और स्नेहियो में नवाब 
........._ भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध है । तुलसीदास जी | अब्दुर्रहीम खानखाना, महाराज मानसिंह,, नाभाजी ः 
कक, । | रे अपनी इस पत्नीपर इतने अनर्क थे कि एक बार उसके ; ओर मचुलदन सरस्वती आदि कहे जाते है। 'रहोमः से क्‍ 
। रत मायके चलने जाने पर वे बढ़ी नदी पार करके उससे ह इनसे समय समय पर दोहे में लिखा पढ़ी किस 
... जाकर मिले । स्त्री ने उस समय ये दोहे कहे-- 


छाज न छागत आपकी दौरे आएहु साथ । 
.... थक विक ऐसे प्रेम को कहा कहीं मैं चाथा। 
.. अस्थि-चर्म-मर्य देह मम तामें जैसी प्रीति । कक 
। .. लैसी जौ श्री राम महँ, होति न तो मवभीति॥। 
.... थह बात तुलसीदास जी को ऐली लगी कि वे तुरंत | 
...._ काशी आकर विरक्त हो गए । इस बृत्तांत को? प्रियादास' | 
.. जी ने अपनी भक्तमाल की टीका में दिया है ओर रघुबर | 
...._ दाखजी ने भी अपनी पुस्तकमें इसका उल्लेख किया है। | 
.... संवत्‌ १४६० में गोस्वामी जी ने अपना घर छोड़ा | 
.... और काशी से अयोध्या जाकर चार महीने रहे । फिर 
_सीर्थ यात्रा करने निकले और जगन्नाथ पुरी, रामेश्वर 
. द्वारका होते हुए बद्रिकाश्रम गए। वहाँ से ये कैछास हा 
। और मानसरोबर तक निकल गए । इस लंबी यात्रा में | . पर बाबा बेनीमाथवदास की पुस्तक में दूसरी पंक्ति... 
.. हें श8वर्ष सेऊपर लगे। अंत चित्रकूटआकर बहुत | इस प्रकाःहै-..||||/||..... .्र्रः़ 
हा “ दिनों तक रहे जहाँ अनेक खंतों से इनकी भेंट हुईं। | ... श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तश्यो दरीर । पा 
... संबंत्‌ १६१६ में सूरदास जी भी इनसे मिलने यहीं आए | और यही ठोक तिथि है. क्योंकि टोडर के वंशज 
._ थे ओर यहीं पर इन्होंने गीतावली रामायण ओर कृष्ण .ः 


गा | अब तक इसी तिथि को गोस्व्रामी जी के नाम सीधा < 
। रा गीतावली लिखी । इसके अनतर खबतू १६३१ म्‌्‌ अयोध्या | : दिया करते हैं मम । 8 2 क्‍ ः हे 
. जाकर इन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया और | .. गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काध्य के क्षेत्र... 
. हा, में एक चमत्कार समभना चाहिए । हिंदी-काव्य की... 
| शक्ति का पूर्ण प्रसार इन्हीं की रचनाओं में ही पहले पहल 


का 


अनगनीर अलअ- २ पार २नकमत+»24नम ननन पक लापीनार। 













. | के एक आुमिहार जमीदार टोडर थे जिनकी खृत्युपर 
. | इन्होंने कई दोहे कहे हें-- क्‍ 
चार गांव को ठाकुरों मनन को महामहीप। 







:... तुछसी या कछिकाल में अथए टोडर दीप 







टोडर काँषा नहिं दियो सब कहि रहे उत्तारु॥ 






. रामघास टोडर गए, तुलसी भए असोच॥। 
जियबो मीत पुनीत बिनु यहै जानि संकोच ॥ 
.._ गोस्वामी जी को उत्यु के संबंध में लोग यह दोहा... 
कहा करते हैं"... लक 
संवत्त सोरह से अशी असी गंग के तीर । 
श्रावण शुक्र सघमी तुझूसी तज्यों सरीर ॥ 
























| थी। काशी में इनके सबसे बड़े सनेही ओर भक्त भहैनी | 


तुलसी रामसनेह को सिर पर भारी मारु। 
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का लगाव न था। उन्होंने पूरवी हिंद्दी के साथ खड़ी | भाषा के दो रूप प्रचलित पाए--एक बज और 
. बोली के रूपो का विचित्र मिश्रण किया और एक अलग | दूसरा अबधी। 8 4 कक पे का 
खचुकड़ी भाषा की नीचे डाली । खड़ीबोली वा पंजाबी |. ज्ाषा-प के स्वरूप को लेते हैं तो'गोस्वामी जी के... 
क्‍ हर के रूपा का यत्रतत्न व्यवहार जेसा के पहले कहा जा सामने कई शेलियाों प्रचक्षित थीं जिनमे से मुख्य ये हैं-- द 
चुका है. निर्शुणपंथी साथुओं की बानी का प्रधान लक्षण | (क) वीरगाथा-काल की छप्पय-पद्धति, ( र्७) विद्यापति 
क्‍ छुआ। इसका कारण यह हेकि- मुसलमानों की बोली | ओर सूश्दास की गीत-पद्धति, (ग)*गंग आदि भादों की 
पंजाबी या खड़ी बोली हो गई थी ओर निगुणपंथी | कवित्त-सवैया-पद्धति, (घ) कबीरदास की नीति-.... 
साधुओं का लक्ष्य मुसलमानों पर भी प्रभाव डालने का | संबंधी बानी की दोहा-पद्धति जो अपश्रंश का से... 
..._ था | उनकी भाषा में खड़ीबोली का पुट ही नहीं; अरबी | चली आती थी, (ड) और जायखसी की दोहे चौथाई... 
... और फारखी के शब्दों का भी मनमाना प्रयोग सिलता | बाली प्रबंध-पद्धति । इस प्रकार काव्यभाषा के दो रू... 
..._ है। डनका कोई खाहित्यिक लक्ष्यन था ओर वे पढ़े | और रचना की पाँच मुख्य शैलियाँ साहित्यक्षेत्र मे... हा 
.. लिखे लोगो से दूर ही दूर अपना उपदेश खुनाया | नोस्वामी जी को मिल्रीं तुलसीदास जी के रचना- 
.. करते थे | विधान की सब से बड़ी विशेषता यह है कि वेअपनी 
...._ खाहित्य की आषा में, जो वीरगाथा-काल के कवियों | सबंतोमुखी प्रतिमा के बल से सब के सौंदर्य की परा-..... 
... के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही; प्रच- | काप्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्यक्षेत्रम्मे...... 
. लित भाषा के खंयोग से नया जीवन समुणोपासक | प्रथम पद के अधिकारी हुए । हिंदी-कविता के प्रेमीमात्र... 
...._ कवियों छारा प्राप्त हुआ। भक्तवर खूरदास जी बज को | जानते हैं कि उनका अज ओर अवधी दोनों भाषाओं पर... 
.... चलती भाषा को परंपरा से चलो आती हुई काव्यभाषा | समान अधिकार था। बजभाषा काजो माघुय्ये हम. 
; हे ह के बीच पूर्णरूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा द द सूरसागर मे पाते है वही मांधुय्य॑ ओर भी संस्कत रूप रा हे 
..._ को लोकव्यवहार के मेल में ले आए। उन्होंने परंपरा से | मेँ हम गीतावली और कृष्णगीतावली में पाते हैं। ठेठ रा ह 
._ चुली आती हुई काव्य-साषा का तिरस्कार न करके उसे | अवधी की जो मिठास हमें जायसी की पदमावत में... 
.... एक ज़या चलता रूप दिया। सूरसागर को ध्यानपूर्वक | मिलती है वही जानकीमंगल, पार्बतीमंगल , बरबा 
.._ देखने से उसमें क्रियाओके कुछ पुराने रूप, कुछ सवनाम | रामायण और रामलला नहछू में हम पाते हैं । यह सूचित 
ः ._ (६ जैसे, जासु ताख जेहि तेहि ) तथा कुछ प्राकृत के शब्द | करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अपधी 
.. पाए जायेंगे। सारांश यह कि वे परंपरागत काव्यभाषा ः अधिकार था ओर न जायसी का वजभाषा पर | 
.. को बिलकुल अलग करके एक बारगी नई चलती बोली लेकर [. प्रचलित रचना शैलियों पर भो उनफा ई 


.._ नहीं चले। भाषा का एक शिष्ठ खाम्तान्य रूप उन् दे जा | | का पूर्ण अधिकार हम पाते हैं। 



































































ला) 


_िलनननरन-ान नकली 





|... (ग) गंग आदि भाँटों की कवित्त-सवैया-पद्धति पर 
| भी इसी प्रकार खरा रामचरित गोस्वामी जी कह गए 
| हैं जिसमें नाना रसो का सन्निवेश अत्यंत विशद्‌ रूप में. 
..._ | और अत्यंत पुष्ठ और स्वच्छ भाषा में मिलता है। नाना 
| रसमयी रामकथा तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार की 
.. | रचनाओं में कही है। कवितावली में रखालुकूल शब्द 
ल्‍ दर है। जो तुलसी दास जी ऐसी कोमल 





...... हछंगूर छपेटत पठकि भठ, जयति राम जय उच्चरत । 





_..... तुरसीस पवननंदन अटक जुद्ध ऋद कौतुक करत ॥। 
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पक 


.... .. डिगति डाँव अति गुंव, सब पब्चे समुद सर । 
हल रे ब्याल बचघिर तेहि काल बिक [दिगपार चशाचर ॥। 












ला . सुरविसान हिमनानु संघाश्त होत परस्पर ॥। के | 
...__.... खौंके बि८ंचि संकर सहित, कोर कमठ अहि करूमलयो । 
है े कं ब्रह्मंंड खंड कियो चंड घुनि जबहिं रामासेवधलु द्ब्यो । 

हर (ख ) विद्यापति और सूरदास की गीत-पद्धति पर |. 
रा इन्होंने बहुत विस्त॒व और बड़ी खुंदर रचना की है। | 
। _सूरदासजी की रचना में संस्कृत की 'कोमल कांत | 
.. पदावली' और अलुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं | जल को गए कक्खन, हैं छरिका, परिखों, पिय, छाँह घरीक हे ठाढे 


.... है जो गोस्वामी जी की रचना में है। दोनों भक्तशिरो- | से 
._ म्रणियों की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है और | पड इलेड अगर दाद जि 
रा । बे ही वीर और भयानक के प्रसंग में ऐसी शब्दावली 


_जस पर ध्यान अवश्य जाता है। गोस्वामी जी की रचना | 
रा | का व्यवहार करते हे-- 
अधिक संस्कृत-गर्मित है। पर इसका यह अभिष्राय नहीं | जा, 
। प्रबल प्रचंड बरिबड बाहु दंड वीर जम 
. है कि इनके पदो में शुद्ध देशभाषा का माधुय्ये नहीं है। | 
पा । हि .. धाए जातुधान, हनुमान लछियो घेरि के । 
.. इन्होंने दोनों प्रकार की मंथुरता का बहुत ही अनूठा | दाबर पुंज इुंजरारि ज्यों गरजि मठ,“ 
.... मिश्रण किया है। विनयपत्रिका के प्रारंभिक स्तोत्र मे |... क 
मम हज जहाँ तहाँ पटके छंगूर क्लेरि फेरि के ॥ 
... जो संस्कृत पदविन्याल है उसमें गीतगोविद के पद-| का वर मजा दाद लाल 
गज । मारे छात, तोरे गात, भागे जञञ क्‍ 
... विन्यास से इस बात की विशेषता है कि वह विषम है ओर |. रे का 

गा पा .. कहें तुलसीस “राखि राम की सौं” टेरि के। 

.... रस के अनुकूल कहीं कोमल ओर कहीं ककश देखने में | ठहर ठहर परे, कहरि कहरि उठे 

. आता है। हृदय के विविध भाषों की व्यंजना'गीतावछी |. ला ड् का हा रा 
रा 0 रि हहरि हर सिद्ध हैसे हेरि कै॥. 
के मधुर पदों में देखने योग्य हरे | कोशल्या कै सामने | । हि ः दे | मा 
शत अपनी. |. बालूची-बीसाल बिकराल ज्वाल लाल मानो क्‍ 

का लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। 

+  कैधों ब्योम वीथिका भरे हैं भूरि घूमकेत,. 
मा रस बीर तर ली उधारी है ॥ 


| योजना बड़ी स्‌ 
| भाषा का व्यवहार करते है-- 2 कक 
राम को रूप निहारत जानकि; ककन के नग की परछाहीं । के 
.. थातें सबै सुधि सूछि गई, कर टेकि रही, पल टार्राते नाहीं । । 


























गोरो गरूर गुमान भरो यह, कौसिक, छोटो सो ढोठो है काको १ 
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लोगन भरो मनाव जो भठो होन की आस । 


६. । 
ऋश्त गगन को शेंडवा सो सठ तुलसीदास 


की तोहि छागहिं राम प्रिय की तु राम प्रिय होहि। 


ह। 
ह।ए 


दुइ महँ रुचे जो सुगम सो कीबे तुझसी तोड़े ॥| 


ड 








अपना पदमावत नाम का प्रबंधकाव्य लिखा उसी क्रम 
शर गोस्वामी जी ने अपना परम प्रसिद्ध काध्य राम 


चरित-मानस, जो लोगों के हृदय का हार रहता चल्ला | 
.. आया है, रचा। भाषा वही अवधी है, केवल पद्‌-विन्यास 
का भेद है गोस्वामी जी शास्रपारंगत विद्वान थे | 





.. अतः उनकी शब्द-योजना साहित्यिक और संस्कृत-गर्भित 
. है। जायसी में केवल ठेठ अवधी का माघधुय्य है, पर 


.._ शोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली | । 
. का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है। नीचे दी हुई कुछ | 


. च्योपाइयों में दोनों की भाषा का भेद रुपष्ट देखा जा 
. सकता है। 


. अइब बिश्ह जरि कोइलि कारी । डार डार जो कूाके पुकारी ॥ | 
आओ । “-जायसी । 
.... ओमिय मूरिसय चूरन चारू। समन सकल भवरुज परिवारू॥। 
.. सुकृत संझु तनु विमर विभूती | मंजुल मंगल मोद प्रसूती॥ 
..... जन-मन-मंजु-सुकुर सछ हरवी । किए तिलक गुन-गन-बस करनी ॥। न 
मा _ >छुलखी। | 
है खारांश यह कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना- |. 
...._ शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊँचा आसन का ओर 
.. भ्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता ओर किसी को प्राप्त नहीं। | 










कप; 





जिस प्रकार चौपाई-दोहे के क्रम से जायसी ने | 
व्यवहारों तक है | एक ओर तो 





तो इन्ही महासभाव को । ओर कवि जीवन का कोई 
घुक पक्ष से ते ६-- जैसे, वीश्काजल के कवि उत्लाह 
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| को :भक्तिकाल के दसरे कवि प्रेम, भक्ति ओर जान को; 


श 


दापत्य अणय था जार का | 


अलंकार-काल के का 
पर इनकी थाणी की पहुँच मनष्य के साप्रु भावों ओर 
बहू व्यक्तिगत साधना के 


मार्ग में विशगपू्ण शुद्ध भगवक्तक्ति का उपदेश करती है 
दूसरी ओर लोकपक्ष में आकर पौरिवारिक और खामा- 











जिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखा कर मुख्ध करती है।... 
व्यक्तिगत सांघना के साथ ही साथ लोकघम की अत्यंत... 


उज्बल छठ इनमें वत्तमान है। कह 
पहले कहा जा चुका हे कि निशुण-धारा के संता की 


बानी में किस प्रकार लोक-धर्म की अवहेलना छिपी हुई... हा । ः 
| थी | सगुण-घारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, 
| दादू आदि के लोक-धर्म-विरोधी स्वरूप को यदि किसी... 
..| ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने । उन्होंने देखा कि उनके... 
क्‍ ा जब हुँत कहिगां पंलि सँंदेसी । घुनि् (कि आवा है परदेसी ॥ | बचनों से जनता की चितवृत्ति में ऐेसे घोर विकार की... 5 
त॑ तुम्ह बिनु रहै न जीऊ । चातक भइज कहत पिड पीऊ ॥ । द 





| आशंका है जिससे समाज विश्ेंखल हो जायगा, उसकी । 
| मर्यादा नष्ट हो जायगी। जिस समाज से ज्ञानसंपन्न 
| शाख्तरज्ञ विद्वानों, अन्याय और अत्याचार के दमन में... ' 
| तत्पर वीर, परिवारिक कक्तंव्यां का पालन करनेवाले ः | 
| डच्चाशय व्यक्तियों, पति-प्रेम-परायणा सतियों, पितृमक्ति 










के कारण, अपना. सुख सबंस्च त्यागनेवांले सत्पुर षे ५ 
स्वामी की सेवा में मं मिदनेवाले सच्चे सेवकों, प्रजा 
















के 


... तेहि परिहरदिं विमोहबस कह्पहिं पंथ अनेक ॥ 
.... साखी सबदी दोहरा कहि कहनी उपखान। 


रा निरूयहि मगत-कलि निंद्हिं वेद पुरान ॥ 


| झूद द्विजन सन हम तुमतें कछु घादि। 

रा ४ .. जानहि अह्य सो विश्रवर आँखि देखावहिं डॉटि।। 

प्राचीन भारतीय, भक्ति-्माग के भीतर भी उन्होंने 

बहुत॑ सी बढ़ती हुईं चुराइ्यों को रोकने का प्रयल किया। 
....॑. शो बष्णवों के बीच बढ़ते हुए पिद्धेष को उन्होंने अपनी 
.... सामंजस्थ-च्यवस्था द्वारा बहुत कुछ सेका जिसके कारण 
..._ उत्तरीय भारत में वह ऐसा भयंकर रूप न घारण कर सका 
.._ जैसा उसने दक्षिण में किया। यहीं तक नहीं, जिस प्रकार 
उन्होंने लोकधर्म ओर भक्ति-साधना को एक में सम्मिलित 
.._ करके दिखाया उसी प्रकार कमे, ज्ञान और उपासना 

.._ बीच भी सामंजस्य उपस्थित किया। भक्ति की चरम 
स्रीमा पर पहुँच कर भी लोकपक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा । 
लोकसंगत्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। 
कष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। उनके बीच 
_ डपास्थ और उपासक के संबंध की ही गूढ़ातिगूढ़ 
: थयंजना हुई; दूसरे प्रकार के लोक व्यापक नाना संबंधों के 
.. कल्याणकारी सोंदर्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई। यही कारण है 
. कि इनकी भक्तिरस-भरी।वाणी जैसी मंगलकारिणी ; मानी 
गई बैसी ओर किसी की नहीं। आज राजा से रंक तक 
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24॥ के ः के, 
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.. र में शोल्लामीजी का रोमचरितमानल विग्रज का रहा | लगाना समझ में नहीं आता । जो हो, बाबा बेनीमाधव- 


| दाख ने भी गोस्वामीजी के अंथौं में पमसतस को... 
उल्लेख किया है | रा 
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इसी प्रकार राभचरितमानस के उत्तरकांड 
उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक ससाध्य 
ओर आशुफलदयिनी कहा है । हज 
गोस्वामीजी के रे बारह अ्ंथ प्रसिद्ध हैं जिनमें दर 
ओर ६ छोटे हैं। दोहावली, कवित्तरामायण, गीता- 
वली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्षावली, विनयपत्रिका 
बड़े अंथ हैं तथा रामलला-नहछू, पार्वती मंगल, जानकी' 
मंगल, बरवे रामायण, वेराग्य संदीपिनी और कृष्णमीता-.._ 
वली छोटे। पंडित रामगुलाम द्विवेदी कै जो एक प्रसिद् भक्त. 
ओर रामायणी हो गए हैं, इन्हीं बारह अंथों को गोस्वामी... 
जी कृत माना है। पर शिवसिंहसरोज में दूस और ग्रंथों... 
के नाम गिनाए गए हैं, यथा--रामसतसई, संकटमोचन, 
हलुमदृबाहुक, रामसलाका, छुंदावली, छप्पय रामायण, 
कड़खा रामायण, रोलारामायण, भूलना रामायण और 
कुंडलिया रामायण। इनमें से कई एक तो मिलते ही... 
नहीं। हनुमदुबाहुक को पंडित रामगुलामजी ने कवितावली 
के ही अंतर्गत लिया है। रामसतसई में लात सो से कुछ. 
अधिक दोहे हैं जिनमें से डेढ़ सो के लगभग दोहावली के... 
ही है। अधिकांश दोहे उसमे कुतूहलवरक चातुय्यं लिए ः 
हुए ओर क्लिष्ट हैं। यद्यपि दोहावली में भी कुछ दोहे इस... 
ढंग के हैं पर गोस्वामीजी ऐसे गंभीर, सहृदय और 
कला-ममंज्ञ महापुरुष का ऐसे पद्यों का इतता बड़ा ढेर. 



















































































..._ मर्मशता, भावुकता और गंभीरता के खंबंध में इतना जान | 
.._ लेना और भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना-नेपुएय का | 5 


। आदि के खेलवाड़ो में वे फँसे हैं । अलंकारों की योजना |. 


... तथ्यों की व्यंजना को प्रसफुदित करते हुए पाए जाते हैं, | 
.... अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं । कहीं कहीं | 
.._ लंबे लंबे खांगरूपक बॉधने में. अवश्य उन्होंने एक भद्दी है 
.. परंपश का अनुसरण किया है पर वह उतना अरुचिकर | 
: मुहं प्रतीत होता । साषा को भावों के अजुरूप मोड़ने में | 
....तोचे अद्वितीय थे। उनकी सी भाषा की सफाई और | । 
.. किसी कवि में नहीं। सुरदास में ऐसे वाक्य के वाक्य |. 
" .ः मिलते हैं जो विचार-धारा आगे बढ़ने में कुछ भी योग 
.. देते नहीं पाए जाते; केवल पावपृत्येथे ही लाए हुए जान । 
.... पड़ते हैं। इसी प्रकार तुकांत के लिये शब्द भी तोड़े | 










॥पररमकर, 
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गंगाराम ज्योतिषी काशी में पह्नाद 
. रामाज्षाप्क्ष उन्हीं के अछुरोध से बना मा 
. हनमानबाहुक से तो प्रत्यक्ष है कि वह बाहुओ में असछा 
.. पीड़ा उठने के समय रचा गया विनयपजत्िका के 
... बनने का कारण यह कहा जाता है कि जब गोस्वामीजी 
. मे काशी में रामसक्ति की गहरी धूम मचाई तब एक दिन | | 
..._ कलिकाल प्रत्यक्ष तुलसीदाखजी को आकर धमकाने | रामोपासना की ओर ही आकांषत हुए ओर उन्होंने... 
...._ लगा और उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिये यह द | रामअक्ति-पूण भजन कहे । इसी से साहित्य के इतिहास _ 
.. पत्रिका या अर्ज़ी लिखी | में इल्हें रामोपासक भक्त कवियों की श्रेणी मे ही स्थान... 
का क्‍ वामीजी की सर्वांगपूर्ण काव्य-कुशलता का देना उचित जान पड़ता है। ये आमेर या अयर, । ः 
के परिचय आरभ में ही दिया जा चुका है। उनकी साहित्य- *शजज्य के अंतर्शत गलता नामक स्थान शहनेयाले थे का डा 
और खंबत्‌ १६३२ के लगभग वत्तमान थे । इनकी बनाई... रे 
चार पुस्तकों का पता है-- की 
. १--हितीपदेश उपखाणां बाबनी । 
. २--ध्यान मंजरी | डा 
३--शाम ध्यान मंजरी | 
 ४--इुंडलिया। क्‍ | 
इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की छृष्णो-..... 
पासक नंददासजी की । उदाहरण के लिए यह... 
'पद्च देखिए-- आय 
. कुंडछ छलित कपोल जुगऊछू अस परस सुदेसा । 
तिनको निरखि अकास छजत शकेस दिनेसा ।। 


























(१) इ्वासा अभ् 'हा हू & भक्त नासा हा 
दासजी के गुरु और तुलसीदासजी के सामयिक ही... 
थे। यद्यपि ये प्रखिद्ध कृष्णमक्त महात्मा ्य 
जी की शिष्पन्पस्परा में थे अर्थात्‌ उनके प्रसिद्ध अध् 
छाप' के श्रीकृष्णदासजी *्पयहारी के शिष्य थे, पर ये 




















... भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है ओर न शब्द चमत्कार | 


. उन्होंने ऐसे मामिक दंग से की हे कि वे सबंत्र भावों या क्‍ | 


..._ मेचक कुटिल विशाल सरोरुद्द नैन सुहाए। 






रा _मुख-पंकनज के निकद मनो अछिल्‍छोना आए ॥| 
एक पद भी इनका देलिए--... 





पहरे राम तुम्हारे स्ोबत | में मति मंद अध नहिं जोवत | 





मरोड़े गए हैं । पर गोस्वामीजी की वाक्य-रचना | 
त गैर सुव्यवस्थित है; एक भी शब्द फालतू | और 

भाषा की यह सफाई पीछे होनेवाले | 
रखो की सम्यक्‌ | के 
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जा । भक्तों के प्रति जनता मे पूज्य बुद्धि के अचार जान पड़ता 


आप .. ओर पूजा आप्त है वह बहुत कुछ भक्तों की करामातों 
...... ओर चमत्कारपूर्ण दृच्यांतों के सम्यक प्रचार से | 


हा क्षत्रिय। ऐसा प्रसिद्ध है कि वे एक बार गो० तुलसी 


.._ बूंदावन चल्ले गए। ध्यान संग होने पर गोस्वामीजी 


2 . चूंदावन चल दिए। नाभाजी के यहा वेष्णवों का भंडार 








यह चरण रखा था--“ 










(तब 


0 मे पूर्ण जीवनयूस नहीं है केवल प्र 
...... भक्ति की महिमा-सूचक बातें दी गई हैं। इसका उद्देश्य ॥॒ 


डत्तरीय भारत के गाँव गाँव में. साधुवेशधारी पुरुषों को | अधिकार था और पच्यरचना में अच्छी निषुणवा थी। 


...._ शाख्तज्ञ विद्वानों और पंडितों से कहाँ बढ़कर जो सम्मान | रामचरित्र-खंबंधी इनके पदों का एक छोटा सा संग्रह 
| अभी थोड़े द्न हुए प्राप्त हुआ है द 
नाभाजी को कुछ, छोग डोम बताते हैं, कुछ | बनाए--एक बजभाषा-्य में दूसरा रामचरितमानस 


पर | की शैली पर दोहा चौपाइयों में | दोनों के उदाहरण पा 

० .._दासजी से मिलने काशी गए। पर उस खमर गोस्वामी 4 । गेल ज कक, 

. जी ध्यान में थे, इससे न मिल सके। नाभाजी उसी दिन | 
। क्‍ | के चरन छुट्ट प्रनाम करत भए । 

..... को बड़ा खेद हुआ और बे तुरत नाभाजी से मिलने | प्रनाम करत भए । फिरि श्री राजाधिशज जू को जोहार करिकै श्री... | 


 महव्रनाथ दशरथ जू के निकट वैठत भए | 
था जिसमें गोस्वामीजी बिना बुलाएण जा पहुँचे । | 


_गोस्‍्वामीजी यह समझ कर कि नाभाजी ने मुझे अमि- |. 
.. मानी न समझा हो सबसे हर एक किनारे बुरी जगह | 
._ बैठ गए। नाभाजी ने जान बूझकर उनकी ओर ध्यान |... 
रा ः न दिया। परसने के समय कोई पात्र न मिलता था । है 
.._ जिसमें गोस्वामीजी को खीर दो जाती यह देखकर | 

.. शोस्वामीजी एक साधू का जूता उठा लाण ओर बोले |... 
20 “इससे छुद्र पात्र मेरे लिये ओर क्या होगा ?”। इस पर लय का 
... नाभाजी ने उठकर उन्हें गले से लगा लिया और गढद | न्ज्ा 
.._ हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी-संबंधी अपने | 
छ्पय के अंत में पहले नाभाजी ने कुछ चिहकर 8 

ले कुटिल जीव तुलसी भण | 


: थाए।' यह बात कहाँ तक ठीक है हा ( ४ ) पाणचेद्‌ चौहान--संस्कत में रामचरितः 
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ससार अपार के पार को सुगमरूप नौका लियो। 
कस कॉटल जाव नस्‍तार-हेत बालमीकि तुझूसी भयो || 
अपते शुरू अभ्रदास के समान इन्होंने भी रामसक्ति 





इन पुरुतको के अतिरिक्त इन्होंने दो 'अष्टयाम भी 








नीचे दिए जाते हैं--- 


 ( गद्य )--तब श्री महाराज कुमार प्रथम श्री वसिष्ठ महाराज. 








& ९, . हु 


फार अपर वृद्ध समाज विनकों 








(पच्य)/--अवधघुरी की सोभा जैसी। 
कांहे नहिं सकहिं शेष भ्रति सैसी ॥ 

. रचित कोट करूघचोत सुहाचन ।. 
. विविध रंग मति अति सन भावन ।_ 
_चहुँ दिसि विपिन अमोद अनूप ।.. 
. चतुरवीस जोजन रस रूपा॥। पा 
 सुदिसि नगर सरजू सरिपावनि। हे 
... सनिमय तीरथ परम सुहावनि॥ ८ हा आई 
... विगसे जलूज, अंग रस भूले । 















... भुजत जरूू समूह दोड कूले।| 
परिखा प्रति चहुँ दिसि रूसत, कंचन : कोट प्रकास । 


विविध भा ते नग जगमगत, गति गोपुर पुर पास 
















.... अ्रवन बना सो अस बहु गुना । 


अपने समय की सारी प्रचल्षित काव्य-पद्धतियों पर 
..._ शामचरित का गान किया। केवल रूपक या नाटक के | 
...._ ढंग पर उन्होंने कोई रचना नहीं की | गोस्वामी जी के 
.._ स्थय में ही उनकी ख्याति के साथ साथ रामभक्ति की 
... रंगे भी देशके भिन्न भिन्न भागो में उठ चली थीं। | 
... अतः उस काल के भीतर द्वी नाटक के रूप में कई | 


._ हलमक्ाटक हुआ | 


 देखन जौ पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ 
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जो सारद माता करू दाया। बरनों आदि पुरुष की भाया ॥। 
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 संचबत सोरह ले सतत साठा। पुन्य प्रभास पाथ भय बांटा । 








.. जेहि भाया कह मुनि जग मूछा । ब्रह्मा रहे कमछ के फूला। 
बाँधा । देपहु. कमछनाछ के रांघावा | 


0७. 87 हैक 


है भात्त । 


. निकॉस ने सक माया 
आदि पुरुष बरनों के चांद सुरज तहां दिवस न रातों ॥ क्‍ | 
 निरगुन रूप करें सित्र ध्याता। चार वेद गुन जोरि  बषाता ॥॥। द 
. तीनो गुन जाने संसारा । सिरजे पाछे  संजनहारा ॥ 
होइ सु पहले सुना ॥। 


देवे सब पे आहि न आँधी। अंधकार चोरी के साषी ॥ 


.... तेहि कर दहु को करे बषाना जिहि कर मर्म वेद नहीं जाना ॥ |... सातों पिच, सातो. लोक सातों रिपिंई ससोक, कक 
._ साया सींव भो कोड न पारा । शंकर पँवरि बीच होइ हारा॥ | ” * सातों रवि-घोरे थोरे देखेन डरात मैं। 


५ 


हड (४ ) हृद्धशाक्षय पजाब राहनेवाले ओर' | फ 
पा कष्णदास के पत्र थे। इन्होंने संवत्‌ १६८० में संस्कृत के | 
.. हलुमन्नाटक के आधार पर भाषा हलुमज्नाटक लिखा | 

. जिसकी कविता बड़ी खुंदर और परिमाजित दै। इसमें | रे 
.. अधिकतर कवित्त ओर सखवैयों में बड़े अच्छे संवाद है। 
.... पहले कहा जा छुका हे कि गोस्वामी तुलसीदास जीने | 









ऐड 


















आन 


..._ रचनाएँ हुईं जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हृदयराम का | जी 






नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं. 









.. दूजों न छंगाऊँ बार करों एक कर को |. | - पहुँ 
जि मारों उर॒ ते उसारि सजदंड हाड्‌ 


 चार्यन के परिबे की जाते दास छछमन 


। व दाखजी ने हलुमान जी की वंदना बहुत रुथलो पर की 
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जानकी को झुख न बेलोक्यों ताते 


4१5. 


कड़क में जानत हा वार पाय कू रतुराहू के 


- हाथ जो निहारे नैन फूटियों हमारे, 


ताते ककन न देखे बोछ कहा संत भाई के ॥॥ 


यातें पहिचानत है भुपनर जे पाये के ॥ 


बिछुआ हैं एई, भर झांझ्र हैं एुई जुग, 


जूपुर हैं, तेई राम जानत जराइ के॥ 





घर 


सातों दीप सातों इति कांयप्ड करत और, का । 
क्‍ | सातों मत रात दिन प्रान है न गांत में ॥. | 
सात चिरजीच बुरइराडह उठ बार बार ४ । मा 
सातों सुर हाई हाइ होत देन शत पे ० गा ० 
2 द । सांतहू पत्ता काल संबद करालछ, राम कक । 


भेदे सात ताल चाल परी सात सात में ॥ 


हनू कह्मौ श्री रघुबीर कछू सुधि है सिय कीछितिमांही? 
- है अभु लंक कलक बिना सुबसे तहँ रावन बाग की छाँही ॥ | 
| जीवति है ? कहिबेई को नाथ, सु क्यों व भरी हमते बिछुरादी ? पक 


बसे परदपंकन में जम आवत है पर पावत नाहीं। ८ “ हा जो 
रामसक्ति का एक अंग आदि राममक्त हजुमान जी,- 
उपासना भी हुईं। स्वामी रामानंद्‌ जी कृत हलुमान 
की स्तुति का उर्लेख हो चुका है। गोस्वामी तुलसी ._ 


हनुमानवाहुक' तो केवल हसुमान जी ह "री 





हे ( १९०२ ) आम जम यम 
घी शताब्दी में अयोध्यां के महत बाबा रापचरण दास, | कहते हैं हो सकती है। अतः दार्शनिक पक्ष में बचन्चभा है 
...... वाबा रघुनाथ दास, रीवां के महाराज रघुराजसिह | 


कप 


० 0 आदिने रामचरित-संबंधी विस्तृत रचनाएँ कीं जो | 
| है 











मा ._... सर्वप्रिय हुईं इस काल में रामभक्ति-विषयक कविता 
गा बहुत कुछ हुं । या | अवतार राम को. लिया उसी प्रकार वल्लभाचाय्ये जी ने 
.._ रामभक्ति की काध्यधार्य की खब से बडी विशेषता | श्रीकृष्ण को / कक लक । 
रा .. यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएँ हुई, उसके द्वारा |... रामानंद जी के समान वल्लभाचाय्य जी ने भी 
पा . कई प्रकार की रचना-पद्धतियों को उत्तेजना मिली। | बष के सब भागों में पय्येटन और विद्वानों से शाब्रार्थ 
... कष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीत 
... काव्य की ही पूर्ति की, पर रामचरित को लेकर अच्छे हा 
.... अच्छे प्रबंधकाब्य रचे गए ः | अपनी गद्दी स्थापित की जिसके प्रभाव से वजभाषा में . 
| (ख) कृष्ण मक्ति शाखा . | गीतकाव्य का अत्यंत मधुर स्रोत शताब्दियों तक 
..... आीवज्नभाचारव जी--पहले कहा जा चुका है कि | बहता रहा । उक्त गद्दी के शिष्यों ने खुंद्र सुंदर पदों का... 
रा । : विक्रम की १५ वीं और १६ वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म | जो हृद्यद्रावक संगीत संचालित किया उसमें और और 
..._ फाजो आंदोलन देश के एक छोर से दूखरे छोर तक | संग्रदायों के कष्णभक्तो ने भी पूरा योग दिया।._ 
. रहा उसके श्री चल्नभाचार्य्य जी प्रधान प्रवत्तंकों में से रद. 
_ थे। आचाय्ये जी का जन्म संवत्‌ १५३५ वैशाख #ष्ण | 
. ११ को और गोलोकवास संबत्‌ १५८७ आषाढ़ श॒क्क३ को ४ 



































_उपास्य देव श्रीकृष्ण की जन्मभूमि में जाकर उन्होंने 















_ हुआ। ये वेद शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान थे। | की ठीका के अनुसार इनकी जन्म भूमि रुनकता (रेणुका.._ 
इन्होने चेदांत सूत्रों पर अपना एक स्वतंत्र साष्य स्चखकर । 
.. शुद्धाद्वेतवाद की स्थापना की जिसमें परमाजुजाचाय्य जी | है। उक्त वार्ता) के अनुसार ये सारस्वत आहाण थे और का 
। ः के विशिष्टाद्वेतवाद दो पक्षों की विशिष्टता हटाकर ः 
.. धद्धेतवाद मानो फिर से शुद्ध किया गया। इनके मत में. 





खत चित्‌ और आनंद स्वरूप त्रह्म अपने इच्छाजुसार | इनका यज्ञोपपीत होना लिखा है। सूरदास जी के 
. ईन तीनों स्वरूपों का आविर्भाव और तिरोभाव करता | दृष्टिकूदों पर एक टीका मिलती है जिसमें ११६ दृष्टि कूट 


गीर | के पद्‌ अलंकार और नायिका भेद के क्रम से रखे गए. । 








| चाय्य जी का मृत, जिस पधकार शुद्धाद्षेत कहछाता है... 
| उसी प्रकार भक्ति पक्ष में पुष्टिमाग” कहा जाता है। । ः 

| रामानंद्‌ जो ने उपासना के लिये जिस प्रकार ईश्वर के... 
भार... .] 


करके अपने मत का प्रचार किया था। अंत में अपने. 


( १ ) सूरदास जी-इनका जन्मकाल १५४० के. 
लगभग ठहरता है । कुछ लोग इनकी जन्म भूमिविज्ञी के. 
| पास सोही नामक गाँव को मानते है पर चौरासी वैष्णब 


| केत्र ) गाँव हे जो मथुरा से आगरे जानबाली सहक पर हे ४ 


| श्नके पिता का नाम रामदास था। भक्तमाल में भी ये बे ट 
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के युद्ध में मारे गए तब अंधे 
. तक इधर उधर फिरते रहे । णक दिल ये कूर्ण मं गिर पड़े 


कै 


.. और ६ दिन तक उसी पड़े रहे। सातवें दित भगवान्‌ 
ग्रेर इन्हे दृष्टि 


. अपने कृष्णरूप मं इनके सामने प्रकट हुए 
. प्रदान कर उन्होंने अपने रुप का दशेत कराया। भगवान 
मे कहा कि दक्षिण के एक प्रबल ब्राह्मण-कुल द्वारा 


फेल 


शन्नुओं का नाश होगा और तू सब विद्याओं में निपुण | 


.. होगा। इस पर सूरदास ने वर माँगा कि जिन नेत्नो से 


... मैंने भगवान का रुप देखा उनसे और कुछ न देखें ओर 
| विलांस की तरंगो से परिपूर्ण अनंत सो 
| है। उस सार्वभोम प्रेमालंवन शा 
| हृदय निराले प्रेमलोक में फूछा फूला फिर्ता है। अतः... 
इन क्ृष्णभक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक... 
है कि ये अपने रंग में मस्त रहनेवाले जीव थे; तुललीदास....... 
| जी के समान लोकसंग्रह का भाव इनमें न था आम 
किधर जा रहा है, इस बात की परवा ये नहीं रखते थे... 
यहाँ तक कि अपने भगवत्मेम की पुष्टि के लिएजिस. 
शृंगारमयी लोकोत्तरछटा ओर आत्मोत्सर्ग की अभि-..... 
व्यंजना से इन्होंने जनता को रखोन्मत्त किया उसका... 
| लौकिक स्थूल दृष्टि रखनेवाले विषय-बासनापूर्ण जीबो पर * 
| कैसा प्रभाव पड़ेगा इसकी ओर इन्होंने ध्यान व द्या। 
जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी 
। गूढ़ातिगूढ़,चरम भक्ति का संकेत बनाया उसको लेकर 
आगे के कवियों ने शंगार की उन्मादकारिणी उक्तियों 
का से हिंदी काव्य को भर दिया । 


.. खदा आपका भजन करूँ। सूरदास जी कूएँ से निकलने 
.. पर फिर ज्यों के त्यों अंधे हो गए ओर बज में वास 
.. करने लगे। वहाँ गोसाई जी ने इन्हे अष्छाप में लिया 


... पर उक्त टीका के पद को कई कारणों से हम प्रमा- | 
.. णिक नहीं मान सकते। वह पीछे से किसी अन्य की | 
के रचना जान पड़ती है। अतः “चोरासी वेष्णतों की वार्ता” 
. और 'भक्तमाल' में जो वृत्त दिया हुआ है हमे उसी पर 
.. संतोष करना पड़ता है। उक्त वार्ता के अनुसार सूरदास 


.. जी गऊघाट (आगरे से कुछ दूर, मथुरा-आगरे के बीच) 


... आर रहा करते थे। धहाँ जब भ्रीबन्लमाचाय्य जी पधारे तब 


..सरदाख जी ने उसे दीक्षा ली । आचार्य जी की आज्ञा 
. खेड़ी उन्होंने श्रीमद्रभागवत की कथा को पदों मे गाया 


.. और वह ग्रंथ सूरखागर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सूर- ला 


'गर में सवालाख पद कहे जाते हे पर अबतक ५४- 





पी आह. | 


सूरदास जी बहुत दिनों 





पदों से अधिक नहीं मिल्रे हैं। भक्तों में गोस्वामी . 
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कृष्णदास, छीतस्वार्म 
| नंद्दाख 
ही लेकर भेमतत्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना 
| है; उनके लोकपक्ष का समावेश उसमे नहीं हे । इन कृष्ण 


| भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्‍्मच गोपिकाओ-ले घिरे हुए गोकुस 
| के श्रीकृष्ण हैं, बड़े बड़े भूषालों के बीच लोकव्यवस्था 
की रक्षा करते हुए डारका के श्रीकृ नहीं हैं। कृष्ण है द बम 
चहहास- 
कासमुद्र. 
के सम्मुख मनुष्य का 


जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चले हैं 
ये 


३. 











ढ्यचित के गान में गौतदाव्य की जो धारा पू 


00000 4060240 तन कल न ० क06, 2 ५।०८४४५०/३३३३ घना] मील कि बल कद मी आप 0244 भी फोम! 


00 ७०७७७७७७७७॥/७४७एए 


, गोविद्स्वामी, चतुर्शुजदास और... 


यु भक्ति-परंपरा में श्रीकृष्ण की फ्रगमयी मास की हे 


समाज 

































( १०४ ) आय 
कहाँ ? हिंदी काव्य इन्हींके प्रभाव से अमर हुआ; इन्हीं हा 


है च्फ् 


......_ हुआ और उसका वैसा प्रखार न हो सका | कारण स्पष्ट | ः 
.... है। कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान्‌ के चरित | की सरखता से उसका स्रोत सूखने न पाया। सूरकी 
रा ......_ का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रबंध-काव्य के | स्त॒ति में, एक संस्कृत झछोक के भाव को लेकर, यह... 
आप ... लिए पर्य्यात्त न था। उसमें मानव-जीवन की वह अनेक- | दोहा कहा गया है-- रे । गा, 
./.. रुपता न थी जो एक बड़े बरबंध-काव्य केलिए आवब- |... 
..... श्यक है। कृष्णमक्त. कवियी की परंपरा अपने इश्देव | 
...... की केवल बाललीला और योवन-लीला लेकर ही | 
.... अग्मसर हुई जो गीत और मुक्तक के लिये ही उपयुक्त 
.....  थीं। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों तथा आल | 
.. कारिक कवियों ने हुंगार और वात्सल्य रसौ को परा- | पक. 
क्‍ यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य-क्षेत्र इतना 


.. काष्ठटा पर पहुँचा दिया इसमें कोई संदेह नहीं । । कह 
दिल पहले कहा गया हे कि शीवषल्लभाचाथ्ये ज्जञी की आज्ञा 6 व्यापक नहीं कि उसमे जावन कौ भिन्न भिन्न द्शाओं 2 


से ध्रंदाल जीने ओमसागपत की कथा को पदों में | समावेश हो पर जिस परिमित पुण्य-भूमि में उनकी 
..._ गाया। इनके सूरखागर में वास्तव में भागवत के दृशमस्कंध | +ी ने संचार किया उसका कोई कोना अब्यूता न 
: की कथा ही ली गई है। उसी को इन्होंने विस्तार से गाया | होड़ । ग्ंगार ओर वात्सल्य के ज्षेत्र में जहाँ तक इनकी ._ 


. है। शेष स्कंधों की कथा संल्षेपतः इतिबृत्त के रूप में | दृष्टि पहुँची वहाँ तक ओर किसी कवि की नहीं। इन 


. थोड़े से पदों में कह दी गई है। सूरखागर में कृष्णजन्म | रत पत्रों में तो इस महाकवि ने मानो ओरों के लिये 


से लेकर श्रीकृष्ण के मधुर. जाने तक की कथा अत्यंत | अड छोडी ही नहों | गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीता- 


.. विस्तार से फुटकर पदों में गाई गई है। भिन्न सिन्न लीलाओं | “णी में बाललीला को इनकी देखादेखी बहुत अधिक 
५ के प्रसंग लेकर इस सच्चे रसमझ कवि ने अत्यंत मधुर | विस्तार दिया सही पर उसमे बाल-खुलभ भावों और 
.... और मनोहर पदों की भड़ी सी बाँध दी है। इन पदों के | “री की चह प्रचुरता नहीं आई, उसमें रूप-वणन 
रा सं बंच में सबसे पहली बात प्याव देने की यह है कि | की ही प्रचुरता रही | बालचेष्टा के स्वाभाविक मनोहर । 
.. चलती हुई बजभाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना | तो का इतना बड़ा भांडार ओर कहीं नहीं। दो चार 


होने पर भी ये इतने खुडौल और परिमाजित हैं, पहली. चित्र देखिए 


साहित्वक रचना और इतनी प्रगहम और काव्यांगपूर्ण रे ( १ ) काहे को आरि करत मेरे मोहन | यो तुम भाँगन छोटी । 
आगे होने हे जो मॉँगहु सो देहँ मनोहर, यहै बात तेरी खोटी । 

सूर सूरदास को ठाकुर दाढ़ो हाथ लछूकुट लिये छोटी 

ला शऑे ही ( २) सोभित कर नवनीत लिये।.. 


22200 ३ 7720 सक .. 











उत्तम पद कवि गंग के कांवेता को बढबीर 
केशव अथ गभीर को सूर तीन गुन घीर । 


इसी प्रकार यह दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है 
. क्विथों सूर को सर रूग्यों किधों सूर की पीर 

























किथों सूर को पद्‌ रूम्यो बेध्यो सकल सरीर 

































रा पद कहे गए है जिनमे उपमा, रूपक ओर उत्प्रक्षा आदि. । 














॥ हम 
7 ह॒ कै ः 
( रण्प ) 
समापन कथन न नल न न नमन 5 (आल २३36 हक आल आए " ५.-नपननननननननननननन नल न- न नलनल नल लिननननीनि लिन लिन न लेन लननन न न+ लिन नमन थ ५ 
उद्! का कैसा सुंदर | नेत्नों के अति उपालिम भी कहां कहीं बड़े मनोहर है-- 
धमकी, हलक, 9 ही कै 
85 बाल बेड | 


82/2 
हद, 
नहर 
ख््न्यूड 
#डू 
लि 
डर 
छ! 


सीचत २5४7६ ॥ के, 55] नी! म्र्छ दपतार, गडे 


























. बिगसति छता सुमाव आपने छाया सघ 
अब कैसे निरुवारों, सजनी ! सब तन पस 
| आँख तो आँख, कृष्ण की झुर 
| प्रभाव से गोपियों को ऐसी खजीवता दिख न्‍ 
| कि वे अपनी सारी प्रगत्मता डेसे कोसने में खः 
| कर देती हैं - 
द । रही तऊ गोपालहिं भावति । अर 
बात्सल्य के समान ही रँगार के संयोग ओर वियोग | » ' सी जद अन्‍नद हि नामों गति: नव हे 
दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार ओर किसी कवि में | _ द क्‍ 
नहीं । गोकुल में जब तक श्रीकृष्ण रहे तबतक का 
उनका सारा जीवन ही संयोग पक्ष है | दानलीला, माजन- | 
_ ली, चौरदरण-लीला, रासलीला आदि न जाने | कालिंदी के कूल पर शरत्‌ की  चाँदनी में होनेवाले ह का 
कितनी लीलाओ पर सहस्नों पद भरे पड़े है। राधाकृष्ण | क्‍ 


क्‍ रास की शोभा का क्या कहना है जिसे देखने के लिये... 

.. के प्रेम के घ्रादुर्भाव की केसी स्वाभाविक परिस्थितियों | 8 कक 
. | सारे देवता आकर इकट्टे हो जाते थे। खूर ने एक न्यारे ल्‍ 

.. का चित्रण हुआ है यही देखिए - 


पा क्‍ | प्रेमल्लोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों से देखी है।.... 
.._(क ) करे ल्‍यो नारी, हरि, आपनि गैयाँ। | कृष्ण के :मथुरा चले जाने पर गोपियों कां जो विरह- 

._ नहिंन बसाक छाल कहु तुमसों, सबै ग्वाल इक ठेयाँ।._| सागर उमड़ा है उसमें मश् होने पर तो पाठकों को बार * ,. 

(2 बेंच दुहत भविदी रोते आावीु | पार नहीं मिलता । वियोग की जितने प्रकार की दशाएँ.. * 
एक घार दोहनि पहुँचावत, एक धार उहँ प्यारी ठाढी। | हो सकती हैं खब का समावेश उसके भीतर है। कभी... 
मोहन कर तें घार चछति पय, मोहनि-मुख अतिही छबिबाढ़ी। | न गोपियोँ को संध्या होने पर यह रुमरण आता है-- . मा, 
एहिब्रेरियाँबन तें चलि आवते |. |  ..* | 











..इसो प्रकार बालकों के क्षोम के ये वचन देखिए-- 
खेलत में को काको गोसैयाँ 
जाति पाँति हम तें कछु नाहिं, न बसत तुम्हारी छैयाँ । 
अति अधिकार जनावत यातें अधिक तुम्हारे हैं कछु गया ह 


हा 


शखति एक पाये ठाढ़े करि अति अधिकार जनाबाँते । 
आपुन पीढ़ि अधर-सजा पर कर पदलव सो पद पलुदावां 
.. अ्रकुदी कुटिल कोप नासा पुट हम पर कोपे केपावाते । 


हा . अंगार के अंतर्गत भावपक्ष और विभावपक्ष दोनों के | 2५ 
... अत्यंत विस्तृत ओर अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर |. दुर॒हिं तें वह बेनु भधर घरि बारंबार बजजते ॥ रा 
.. लहर मार रहे हैं। राधाकृष्ण के रूप वणन में ही सेकड़ो- पा .._ कमी वे अपने उजड़े हुए नीरत जीवन के मेल में न हे रा 
होने के कारण बृंदावन के हरे भरे पेड़ों को कोसती हैं-- ४ 
चुरता है। ऑल पर ही न जाने कितनी उक्तियाँ |. 








भचुबन | तुम कत रहत हरे १ रा 
बिरह-वियोग श्यामसंदर के ठाड़े क्‍यों न. ड् 
तुम हो निलज छाज नहिं तुमको फिर सिर पुहुप 
ससा स्थार औ बन के पखेर घिक थि 


















_खंजन जन मे त्रीन रुगज चपलाई, नहिं पटतर एक सैन ॥ 
दर, इंदीवर, शतदल, कमल कुशेशय जाति । 
।तहि वै बिगसत, ये बिगसे दिन राति ॥ 















े 


तुम्हारे निशण से तो हमें कृष्ण के अवशणों में ही 
अधिक रस जान पड़ता है 
ऊनो कम कियों मातुठ बचधि, मांदेरा सत्त बमाद 





हु पूर्ण अंश हे 'ध्रमरगीत', जिसमें गोपियों की बचन- 
... चक्रता अत्यंत सनोहारिणी है। ऐसा खुँदर उपाल्भ- | 
है ई  काब्य ओर कहों नहीं मिलता । उद्धव तो अपने निर्शण | 
. अहाज्ञान ओर योग कथा छाश गोपियों को प्रेम से | क्‍ 
..... विरत करना चाहते हैं और गोपियाँ उन्हें कभी पेट भर | (२) नंददास- ये सूरदास जी के प्रायः समकालीन 
.... बनाती हैं, कमी उनसे अपनी विवशता और दीनता | थे और इनकी गणना अछ्ठछांप में है। कविता-काल इनका 
.. : का निवेदन करती हैं। उद्धव के बहुत बकने पर वे | सूरदास जी की रुच्यु के पीछे संक्‍त्‌ १६२५ या उसके. 
5 5 कहती हैं 5 5 । .._| और आगे तक माना जा सकता है। इनका ज़ीवन-वुत्त 
। ऊधो | तुम अपनो जतन करो । | पूरा पूरा ओर ढीक ठीक नहीं मिलता। नाभाजी के भक्त- क्‍ 
. हि6त की कहत कुद्दित की छागे, किन बेकाज ररो।.| माल में इन पर जो छप्पय हे उसमें जीवन के संबंध में 
मम जाय करो उपचार आपनों हम जो कहति हैं जी की। ._| इतना ही है-- आह 
था, -कछू कहते कछुवै कहि डारत, धुन देखियत नहिं नीकी ॥ चंद्रह्मस-अग्रज सुहद परम-अस-पथ में पगे। कम 
- इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का... 










सूरश्याम एते अवगुन में निगुन ते अति स्वाद 














पर . इस श्रमरंगोत का महत्व एक बात से और बढ़ | 
0 गया है। मक्त-शिरोमणि सूर ने इसमें सशुणोपासना का | नाम चंद्रहास था। इनके गोलोकवास के बहुत दिनो... 
._निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से--हृदय की अलुभूति | पीछे गोस्वामी बिठ्ठुलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी... 
.... के आधार पर, तर्क-पद्धते पर नहीं-किया है। जब | ने जो “दो खो बावन वैष्णबों की वार्ता? लिखी... 
.... उद्धव बहुत सा वाम्विस्तार करके निशुण ब्रह्म की | उसमें इनका थोड़ा खा बृत्त दिया। उक्त वार्ता में नंद-... 
..॑._ उपासना का उपदेश बराबर देते चले जाते हैं तब | दाल जो तुलसीदास जी के भाई कहे गए हैं। गोकुल- 
.... गोपियाँ बीच में रोककर इस प्रकार पूछती हैं-- रा ..._| नाथ जी का अभिप्राय प्रसिद्ध गो० तुर्लखीदास जी खे.._ 
...._.... निर्गुण कौन देस को बासी ? जप ः | ही है, यह पूरी वार्चा पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। उसमे... 
7 मधुकर हँसि समझ्षञाय; सोंह दे बूझृति साँच, न हाँसी । सुपष्ठ लिखा है कि नंददास जी का कृष्णोपासक होना _ | क्‍ 7 
मा हा और कहती हैं कि चारों. ओर भाखित इस सशुण | उनके भाई राम के अनन्यभक्त तुलसीदास जी को अच्छा... 
... सत्ता का निषेध करके तू वर्यों व्यर्थ उसके अध्यक्त और | नहीं लगा और उन्होंने उल्लाहना लिखकर भेजा। यह सा 
.... अनिर्दिश्ट पक्ष को लेकर योंही बक बक करता है।._| वाक्य भी उसमें आया है--“सो एक दिन नंददास जी... 
...._ सुन है कथा कौन निर्ुंन की, रचि पचि बात बनावत।...| के मन में ऐसी आई। जैले तुलसी दास जी ने रामायण हा 
-सगुन-सुमेरु प्रगट देखियत, तुम तृन की ओर हुरावत ॥ ा भाषा करी है सो हम हूँ श्रीमह्भागवत भाषा करें।? 
नियुण चय । ओर अव्यक्त का मानव हृदय के साथ | गोस्वामी जौ का नंददास के साथ बूंदावन में जाना और... 
.... | यहाँ “तुलसी मस्तक तब नवे घनुषबान लेच हाथ” 

- हा. | बाली घटना भी उक्त वार्ता में ही लिखी है। पर गोस्वामी... 

.._| जी का नंददास जी का कोई संबंध न था यह बात पूर्ण... 

..._| तया खिद्ध हो चुकी है। अतः उक्त वार्त्ता की बातों को, जो. 

० वास्तव में भक्तों का गौरव प्रचलित करने और बल्लमा गा. 


































... स्वामाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है, |. 


हा इन्होने ये पुस्तक लिखी है-+ 


;... रसमंजरी, बिरह-मंजरी, नामचिता-मणिमाला, अनेकार्थ | न 

.. _नाममाला ( कोश ), दानलीला मानलीला, अनेकार्थ- |... 
... मंजरी, ज्ञानमंजरी शयामखगाई, श्रमश्गीत। “विज्ञान । 
.... नाथ प्रकाशिका” नाम की संस्क्त पुस्तक की ब्रज़साषा हे 
.._ गद्य में णक टीका भी इनकी मिलती है। दो ग्रंथ इनके 
... लिखे और कहे जाते हैं-हितोपदेश ओर नाखिकेत 





( हैैणछ हे 
उसी वार्ता में यह भी लिखा है कि द्वाश्का ज्ञाते | भ्रमरणीत ही प्रसिद्ध हैं, अतः उससे कुछ अवतरुण नीचे 
ददास जी खिंघुनद आम में णक्‌ रूपचती खत्रानी | दिए आते हँ-- 


पर आखर् हो गए । ये उस हरी के घर के चारो ओर | 
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( शस-पंचाध्यायी से ) 


चक्कर लगाया करते थे | घरवाले हैरान होकर कुछ दिनो | ताही छिन उड्धडराज उदित रस-रास-सहायक | 
के लिये गोकुल चले गए । वहाँ भी ये जा पहुँचे कुकुम-मंडित बदन प्रिया जलु नागरि-नज्ञक ॥ 


हि, 


कोमझ किस्म अरुन मानों बन ड्रयापि रही 


बह 


में वहीं पर गोसाई विट्ृलनाथ जी के सदुपदेश से | 
इनका मोह छूटा और ये अन्य भक्त हो गए। इस कथा में | 
तेतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि इन्होंने गोसाई | 
बिटुलनाथ जी से दीक्षा ली । भवदास जी ने भी अपनी | 
अ्क्तनामावली' में इनकी भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त 
. और कुछ नहीं लिखा है 
.. अध्छाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना | 
.. पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरल और मधुर है। | 
इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि “ओर कवि | 
गढ़िया, नंददास जड़िया” । इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक |. 
रासपंचाध्यायी है जो रोला छंदो में लिखी गई है। | 

इसमें, जैसा कि नाम से ही प्रकट है, कृष्ण की रासलीला | 
का अलुप्राखादि-युक्त खाहित्यिक भाषा में विस्तार के दर 
. खाथ वर्णन है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सूर ने | 


मसर्नासज खेल्‍यो फागु घुमाड़े घारे रह्मों गुलाल ज्यों] 
फटकि छठ सी किश्य कुजन्‍रंध्रन जब जाई! 


परे 


मानहु वितन बितान सुदेस तनाव तबाई ॥ 





तब छीनो कर कमझछ योगमाया सी झुरकी। 





अधदित-घटना-चतुर बहुरि अघरन सुर जुरली ॥ 

( अमर गीत से ) 
कहन स्थाम-संदेस एक मैं तुम पे आयो। 8 
कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहिं पाथो॥ मी 
सोचत ही मन में रहो, कब्र पाऊँ इक ठाडँ । हक 





कहि सँदेस नँदुकाल को, बहुरि मधुपुरी जाडँ॥ 





सुनो त्रजनागरी । 

जो उनके गुंन होय, वेद क्‍यों नेत बखाने । 
निरगुन सगुन आतमा रुचि ऊपर सुंख सानै॥ और 
वेद पुराननि खोजि कै, पायों कतहुँ नएक। .... * 

















गुन ही के गुन होहि तुम, कहो अकासद्वि देक ॥ 
सुनो ब्रजनणरी । 


.. अलुप्रास और चुने हुए. पद्विन्यास आदि की ओर | 
.. प्रवृत्ति नहीं दिखाई है, पर नंददास जी में ये बाते पूर्ण |. 
.. रूप में पाई जाती हैं। “रास-पंचाध्यायी” के अतिरिक्त |. 














जौ, उनके गुन नाहिं और गुंन भ्रए कहाँतें ! 
बीज बिना तरु जमे मोहि तुम कहो कहाँ ते ? 


















भागवत द्शमस्कंघ, रुक्मिणी मंगल, रूपमंजरी, |. वा गुन की परछाईँ री साया-दरपन बीच। 
४2 “गुन ते गन न्यारे भए, अमर वाहि जल कीच 

द सखा सुनु स्थाम के ॥ 

(३) कृष्ण दा स---ये भी बंज्लमाचा: जी के शिष्य 

















सर्येस व्‌ भय मिलते नहीं है जहाँ | 





स्ज्ज्फ के कल 







नानी अक्मवारममयदाशकननकक-+. 
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घ गोसाई जी इस बात से बड़े ढुखी हुए ओर इनको | जी कई दिनों तक तन बदन की सूथ भूले रहे । इनके 
...॑.॑. कारागार से मुक्त करा के प्रधान के पद्‌ पर फिर ज्यों फुटकर पद कछृष्णभ्क्तों के मुँह से प्रायः खुनने में आते 





के 


>अ का तो प्रतिष्ठिक कर दिया । इन्होंने ओर सब कृष्णुभक्ता है। इनके पदाी का एक समभ्रह, भ्रवचरित तथा दानलीला 
..._ के समान राधाक्ृष्ण के प्रेम को लेकर श्टंगार-रख के | नाम को एक छोटो सी पुस्तक हिंदी-पुस्तकों की 
का पद्‌ ही गाए-हैं। जुगलमान-चरित्र नामक एक छोटा सा में मिली है। इनके दो पद्‌ नीचे दिए जाते हैं-- 

.. अंथ इनका मिलता है। इसके अतिरिक्त दो अंथ और कहा करों बैकुठहि जाय ? 

.. इनके बनाए कहे जाते हैं--प्रमरगीत और प्रेमसच्त्व- | 





खोञ 









| जह नहिं नंद, जहाँ न जसोदा, नहिं जहँ गोपी ग्वाछ, न गाय ॥ 

.. मि जहँ नहिं. जलू जमुना को निर्मेछ और नहीं कदमन की छाथय 

... सरदास और नंद्दास के सामने इनकी कविता खाधारण | परमानंद प्रभु चतुर व्वालिनी, अज़रज तजि मेरी जाय बलाय ॥ 
..._ कोटि की है। इनके कुछ पद नीचे विए जाते हैं--..| ड़ 


राधजू हारावाल टूटी । द हर 
तरनि-तनया-तद आबत है प्रात समय, * | डरज कमलदुलू माल मरगजी, बाम कपोल अछक लट छठी 
व कंदुक खेलत देख्यों आनंद को कैँंदवा ॥. 


ह] | वर डर उरज करज विच अकित, बाहु जुगल बल्यावल्ति फूटी 
नूपुर पद कुनित, पीतांबर कटि बाँचे | कँंचुकि चीर विविध रैंग र॑ जित गिरधर-अधर-माधुरी घूँटी॥ 
... छाऊू उपरना, सिर मोरन के चँँदवां॥ | आलूस-वलित नैन अनियारे, अरुत उनींदे श्जनी खूदी। 
द .._| परमानंद प्रभु सुरति समय रस मदन-नृपति की सेना छूटी ॥ 
|. (५) कुमनदास-- ये भो अश्छाप के एक कवि थे... 
| और परमांनंददास जी के ही समकालीन थे। ये पूरे 
. | बिरक्त और घन मान मय्यांदा की इच्छा से कोसों.... 
। हर .. बदन कांति के सुन री भामिनि ! सघन चंद-श्री छोपी |... दूर थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हे... 
......  प्राननाथ के चित चोरन को भौंह सुजंगस कोपी॥ | फतहपुर खिकरी जाना पड़ा जहाँ इनका बड़ा सम्मान... 
। ..._कृष्णदास स्वांसी बस कीनहें, प्रेम पुंञ की चोपी। | हुआ। पर इसका इन्हें बराबर खेद ही रहा जैसा कि. ५० 
जे ४... :... | इस पद से व्यंजित होता है-- क्‍ 
... मसोसनगिरिधर छवि पैअटक्यों। ५». | संतन को कहा सीकरी सों काम? द 
_.. छलित त्रिभंग चाकू पे चढि के, चिब्रुक चार गढ़ि टंटक्यों॥ आवत जात पनहिंयाँ हूटीं, बिसरि गयो हरि-नाम ॥ 


_ जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनकों करिबे परी सझाम। 
















. कचन भनि मरकत रस पी । 






...  मंदसुबन के संगम सुखकर अधिक विराजति गोपी। 
.. भनहुँ विधाता गिरघर पिय हित सुरत धुजा सुख रोपी ॥ 
















... सजल स्थाम-घन-बरन लीन हू, फिरि चित अनत मे भटककों | 





हा ० .... क्ृण्णदास' किए प्रात निछावर यह तन जग सिर पटक्यों ॥ |... कुंभनदास छाल गिरिधर बिलु और सबै बेकाम ॥ 
कहते हैं कि इसी अंतिम पद्‌ को गाकर कृष्णदास |. 


... इनका कोई भ्ंय न तो प्रसिद्ध है ओर न अबतक ह . 
। हा. ..._ औी ने शरीर छोड़ा था । इनका कविता-काल संवत १६७०० हा मिला है। फुटकर पद अवश्य मिलते हैं। विषय वही... 
रा के आगे पीछे माना जा सकता हे । . | कृष्ण की बाललीला और प्रेमलीला-- हा ला 
५ े ) परमसान: स- ३ प तुम नीके दुहि जानत गैया 20 0 
. शिष्य और अश्टछाप में थे। ये संबत्‌ १६०६ के आख- |. ५ : चहिए कुँवर रसिक मनमोहन छगों तिहारे पैयाँ 
... पाख वत्तमान थे। इनका निद्ासस्थान कन्नौज था। |. तुमहि ज्ञानि करिं कनक-दोहनी घर तें पठई मैया 
से ये .. निकटहि है यह खरिक हमारों, नागर छेईँ बहैया 
>] .. देखियत परम सुदेस लरिकईट चित चव्यों झुँद्रैया । 
|. झुंभनदास प्रभु सानि लई रति गिरि गोबरध । 












































च्झाल सुझल दाख- ये कु भनदास जा 
| बिटुलनाथ जी के शिष्य थे | ये, भी अश्छाप के 
कवियाँ में हैं। भाषा इनकी चलती ओर सुव्यवस्थित है। 
इनके बनाए तीन अंथ मिल हैं--दाद्श यश, भक्ति-पताप, 


हितज को मंगल । 


इनके अतिरिक्त फुदकर पदों के संग्रह भी इचर उचर | 
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जिन्होंने इनके रखे पदा से प्रसन्ष होकर इन्हे अछ्छाप 
में लिया । ये गोवछन पचत पर रहते थे ओर उसके पास 
ही उन्होंने कदंबों का एक अच्छा उपचन लगाया था अ 
अब तक “गोविंदस्वामी की कदंब-खंडी” कहलाता है। 
इनका रचना काछू खंबवत्‌ १६०० ओर १८६२४ के भीतर 
ही माना जा सकता है| ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े 





किक 




















| पक्के गबैये भी थे और तानलेन कभी कभी इनका गाना 
| छुनने के लिए आया करते थे। इनका बनाया एक पद्‌ 
| दिया जाता है-- है की 
प्रात सम उठि जसुमति जननी गिरधर सुत को उदांदे 

| करि सिंगार बेसन भूजन स॒जि फूलन रखि रचि पाग बनावति ॥ 
छुटे बंद बागे अति सोभित, बिच बिच चोब अरगजा हावति 
| सूथन छा् फूँदुना सोमित, आज कि छबि कछु कहति न आवति ॥ 


पाए जाते हैं। एक पद नीचे दिया जाता है-- 
जप्तोदा ! कहा कहीं हों बात ? 


श्र 


तुम्हरे सुत के करतव सो पे कहत कहे नहिं जात ॥ । 
भाजन फोरि, ढारि सब गोरस, के माखन दधि खात । व््रति। 


जों बरजों तो आँखि दिखावै, रंचहु नाई सकात ॥ 





... और अटठपटडी कहूँ छो बरनों, छुब॒त पानि सों गात । 
.. दस चतुभुज गिरिघर गुन हों कहति कहति सकुचात ॥ 





हक (9) छ्ीतस्थामी- बिट्वलनाथ जी के शिष्य और. | कै दरपन देखे श्रीमुख को, गोविंद प्रभु-चरननि सिर नाबतित॥ है 


अष्टछाप के अंतर्गत थे। पहले ये मथुरा के एक खुसंपन्न | 
.._ पंडा थे ओर राजा बीरबल ऐसे लोग इनके जजमान थे। 
.... पंडा होने के कारण ये पहले बड़े अक्खड़ ओर उद्दड 
... थे, पीछे गो० बिट्व॒लनाथ जी से दीक्षा लेऋर परम शांत 
... भक्त हो गए और श्रीकृष्ण का गुणाजुवाद करने लगे। 
. इशकी रचनाओं का समय खंबत्‌ १६१२ के इधर मान 

. सकते हैं। इनके फुटकर पद्‌ ही लोगों के मुँह से खुने 
'... जाते हैं या इधर उचर संग्रहोत मिलते हैं। इनके पदों | 
...._ में शंगार के अतिरिक्त ब्रजमूमि के पति पेम-ब्यंजना भी 
रा . अच्छी पाई जाती है। “हे बिघना तो सो अँचरा पसारि 
। हा .. मांगों जनम जनम दीजी याही ब्रज बसियो” पद इन्हीं. 
.. का है। अशछाप के और कवियों की सी मधुरता और | भट्ट के शिष्य थे। पीछे इन्हे स्वप्त में राधिका जी ने मंत्र 
_| दिया और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया 

















ओर माता का नाम ताराबतो था । 





















.... सरसता इनके पदों में भी पाई जाती है, देखिए-- ला 
पु 4० । ः भोर भए नवकुज-सदन क्‍ आवत लाऊ गोबद्धनयारी | हि ; 
...._ छठ पर पाग मरगजी माला, सिथिल अंग डगमग गति न्यारी ॥. । 
.... बिजु-गुन माल बिराजति उर पर नखछत द्वेजचंद अनुद्दारी । [हु 

.._ छीतस्वामि जब चितए मो तन तब हों निरखि गई बलिहारी ॥ _ के मोहन हे लाल 
(८) गांवद स्वामी ये ; शहनेवाले | 


| विविध कुसुम की माला उर घरि श्री कर सुरली बेंत गहावति। 


(६) हितहारविंश--राधावज्ञमी . संप्रदाय के _ 
प्रवर्तक गोसाई हितहरिवंश का जन्म संबत्‌ शुएप में... 
मथुरा से ७ मील दक्षिण बादगाँव में हुआ था। राधा- ह *क ह द रे द द द ० क्‍ 
| बल्लभी संप्रदाय के पंडित गोपालप्रसाद शर्स्मा ने जन्म पा, 
सवत्‌ १४३० माता है, जो सब घटनाओं पर विचार... ०४ 
करने से ठीक नहीं जान पड़ता । ओड़छा-नरेश महाराज... के 
मधुकर शाह के राजशुरू श्री हरिराम व्यास जी संबत्‌ रा । 
१६२२ के लगभग आपके शिष्य हुए थे। हितहरिबंशजी 
गौड़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र. | 





कहते हैं हितहरिवंश जी पहले माध्वाडुयायी गोपांल 







६ ११० ) 


... खुधानिधिः आप ही का रचा कहा जाता है। तजसापा | भार तिकक, ताक गंड पर, नासा जलज मनी । 
. की रचना आप की यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है, पर है |. इंसन कुद, सरसाधर पछंच, पीतम-मच-समनी ॥ 


. दितहरिबल अससित स्थामा कीरति बिसद घनी। 
 गावत श्रवनांन सुनत सुखाकर विश्व-दुर्ति-दुवनी ॥ 





... बड़ी खरख ओर . हृदयग्राहिणो । आपके पदों का संग्रह | 
......_ “हित चौराखी” के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि उसमें ८४ | 
... पद है। इनके द्वारा ब्रजमाषा की काध्यक्री के प्रखार में | 
.. बड़ी सहायता पहुँची.है। इनके कई शिष्य अच्छे अच्छे 
... कवि हुए हैं। हरिराम व्यास ने इनके गोलोकवास पर | 
इक बड़े चुभते पद कहे हैं। सेवक जी, भ्रवदाख आदि इनके 
.... शिष्य बड़ी खुंद्र रचना कर गए हैं। अपनी रचना को | 
.... भधुरता के कारण हित हरिवंश जी श्रीकृष्ण की बंशी के | 
मे है ४ . अवतार कहे जाते हैं। इनका रचना काल खंबत्‌ १६०० | 
.... से संवत्‌ १६४० तक माना जा सकता है। (हित चौरासी” 
.._ के अतिरिक्त इनकी फुटकर बानी भी मिलती है जिसमें | 
... सिद्धांत-संबंधी पद्य हैं। इनके 'हित चौरासी? पर क्‍ 
...... माथ कवि ने एक टीका लिखी है। दुंदाबनदास ने 
....._ इनकी रुतुति ओर वंदना में “हितजी की सहस्र नामा- 
.... चली” और चतुश्चुंजदास ने 'हितजू को मंगल लिखा 
... है। इसी प्रकार द्ितपरमानंद्जी और ब्रजजीवनदास ने 
.._ इनकी ज॑ध्म-बधाइयों लिखी हैं। हितहरिवंश जी की [| 
....._ रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं जिनसे इनकी |. ः 
.... चणनजचुर्ता का परिचय मिलेगा-- ....: | और गोलोकवास १५८७ में माना जाता है। अतः संद्त... 
पा ( सिद्धांत संबंधी कुछ फुटकर पदों ले ) | १९८४ के भीतर ही आपने श्रो महाप्रश्चु॑ से दीक्षा ली 


रहौकोड काहू मनहिंदिए।.. | + 25 - | होगी। महाप्रभु के जिन दे विद्वान शिष्यों ने गौड़ीय 


कम ... भेरे प्राननाथ श्री स्थामा सपथ करों तिन छिए ॥ कर संप्रदाय के मल संस्छत अ्रंथों की रचना की थी उनमें... 
5. शी अवतार-कदंब भजत हैं. घरि इद्‌ बत- ज दिए ।- .._| ज्ञीव गोस्वामी भी थे जो बूंदावन में रहते थे । एक दिन... 
22 । 5 तेऊ उसगि तज़त मर्यादा बन-बिहार रस पिएक..| दो साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने गदाधर भट्ट... 


हित हरिबंश अनत सचु नाहीं बिन या रसहिं पिए प्‌ ०." मा संखी हों स्थाम रंग हैगी क्‍ 
हित चौरासी से ) । । क्‍ .__._- देखि बिकाय गई वह सूरति, सूरत माँहि पगी 
ग्देब सुकुट-म ही मत संग हतो अपनो सपनों सो सोइ रही श्स खोई । 
गगेहु आगे दृष्टि परै, सखि, नेकु न न्यारो होई ॥ 
..._एकजु मेरी मंखियनि में निसि चौस रहौ करि भौन। 
| । ..._ गायचरावन जांत सुन्यो, सखि, सो थीं कन्हैया कौन ? 
का .कारई्सो कहों कौन पतियावै, कौन करे बक्र बाद 













_ विपिन घन कुज रति केलि भुज मेकि रुचि 






कील, 


स्थाम स्थामा मिले सरद की जामिनी । 
हृदय अति फूछ, रसमूछ पिय नागरी, द 
. कर निकर मत्त सु विविध गुन-रामिनी ॥ 
सरस गांते हास पारहास जआावेशसनस 
दालूत दछ सदन बल कोक रस कांमनी । 
हितहरिबस सुनि छाल लावन्य भिदे.... 
प्रिया अति सूर सुख-सुरत-संग्रामिनी ॥ 

(१०) गद्ाधर भद्ध-ये दक्षिणी अह्मण थे।इनके 
जन्म लंवत्‌ आदि का ठीक ठीक ण्ता नहीं । पर यह बात. 
प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया... 
करते थे। इसका समर्थन भक्तमाल की इन पंक्तियों से ._ 
भी होता है-- 

. भागवत-सुधा बरपै बदन, काहू को नाहिन दुखद। 
. गुण-निकर गदाधर भट्ट अति सबहिन को छागै सुखद ॥ पट 
श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव संक्‍त श्प४२ में... 
















































यह श्लोक लिख भेजा । अर 
अवाराध्य राधा-्पदास्मोज .युस्स- 

सत्पदाइूस । 

असम्भाष्य तद्स्‍लाव गस्मीर चित्तान 


च्र्क 


(आ 


सनाभश्षित्य बूंदाटबी 


कुतः इयामसिन्धों! रसस्थावगाहः ॥ 
यह श्लोक पढ़कर भद्दजी घृच्छित हो गण | फिर 


सुध आने पर सीधे दुंदावन में जाकर चैतन्य महाप्रश्चु 
के शिष्य हुए। इस कुत्तांत को यदि ठीक माने तो इनकी 
शचनाओं का आरंभ १४८० से मानना पड़ता है और 


. अंत खंबत्‌ १६०० के पीछे । इस हिसाब से इनकी 





साथ अथवा उससे भी कुछ पहले से मानना होगा 
संस्कृत के चूड़ांत पंडित होने के कारण शब्दों पर 





.. इनका बहुत विस्तृत अधिकार था। इनका पद-विन्यास 
बहुत ही खुंदर है | गो० तुझलीदासजी के समान | 


. इन्होंने संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कत-गर्मित भाषा- 
है ॥ कविता भी की है । नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं-- 
... अयति श्री राधिके सकल-सु ख-साधेके 
तशनि-मनि नित्य नवतन किसोरी 
कृष्णतन छीन सन, रूप की चातकी 
कृष्ण मुख-हिम-किरत की चकोरी ॥ 
.. कृष्ण इग-स्ुग विश्राम हित पश्मिनी 
बा । क्र्ष्ण 
का  क कृष्ण-अनुराग भकरद्‌ की मधुकरी 





हग॑ - झुगज - बंधन सुडोरी। 










.._.... . प्रकृति यह गदाधर कह्ठत केसे बने 


















 शचना का प्रादुर्भाव सूरदाल जी की रचनाकाल के साथ | हा 
 थीं। विवाह के उपरांत थोड़े दिनो में इनके पति का 


.... | जाता है कि इन्हें कई बार विष देने तक का प्रयल्ल किया... ड़ 


..| हुआ । घरवालों के व्यवहार से खिन्न होकर ये द्वारका | 
... | और बुंदस्वन के मंदिरों में घूम घूमकर भजन खुनाया..... 
. | करती थीं। जहाँ जातीं वहाँ इनका देवियों का सा... 
..| सम्मान होता । । 
कृष्ण - गुन - गान - रस-सिंधु बोरी ॥ | आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसोदासजी को यह पद पा 
हर लिखकर भेजा था“ - | 
करति निज नाह की चित्त चोरी ॥ रे | ः रे 
हा | । : बआरहिं बार अनाम करहुँ, अब हरहुं सोक-सपुदाई 
अमित महिमा, इते बुढि थोरी। | 


| दे 

|. भी 

जमु शुरसरि रवितनया मिलिके सोमित श्रोने सशारू ॥ 
। 


0, 


कक, 


श्याम्मल गौर परस्पर भांते छाब 
निरखि गादघर रसिक छुँवरि-मन पद्यों सुरस-जंजाल 8 


सोमा विसदब्विसालू । 


(११) शी रा बा इ-- थे मेड़तिया के राठोर रलसिंह 
की पुत्री, राव दूदाजी की पोती औरजोधपुर बसानेवाले...... 
प्रसिद्ध राव जोधा जी की प्रपौत्री थीं। इनका जन्म संबतू._ 
१५७३ में चोकड़ी नाम के एक गाँव में हुआ था और 

| विवाह उदयँपुर के महारणा-कुमार भोजराज जी के साथ 

हुआ था। ये आरंभ ही से कृष्णभक्ति में छीन रहा करती है 








परलोकवास हो गया | इनकी भक्ति दिन पर दिन बढ़ती... 
गे गई। ये प्रायः मंद्रि में जाकर उपस्थित भक्तो और 

संतों के बीच श्रीक्षण भगवान्‌ की मूृत्ति के सामने 
आनंद-मझ्न होकर नाचती और गाती थीं। कहते हैं कि... 
इनके इस राजकुल-विरुद्ध आचरण से इनके स्वजन 

| लोकनिंदा के भय से रुष्ट रहा करते थे। यहाँ तक कहा... 


गया, पर भगवत्कपा से विष का कोई प्रभाव इन पर न. +. 












ऐसा प्रसिद्ध है कि घरवालों से तंग... 







श्वस्ति श्री तुलसी कुछ भूषण दूषन-हरन गोसाई । 





का : नाते सबे राम के मनियत सुहंद सुसेब्य जहा व्हों। 


......_ लेना ठीक नहीं प्रती 
.. जन्म-मरण खंबत्‌ संशय की संभावना से परे सिद्ध न | 


0... दी जायें 


...._ वे अपने इश्देव श्रीकृष्ण की भावना प्रियतम या पति के 
..._ झूप में करती थीं। जेब लोग इन्हे खुले मैदान मंदिरों में 
.... पुरुषों के सामने जाने से मना करते तब ये कहती कि | 
कृष्ण” के अतिरिक्त और पुरुष है कोन जिसके सामने 




























































... जाके प्रिय न रामबंदेही |... द 
. स्रो नर तजिय कोटि बैरी सम जंयपि परम सनेही। 


.. अंजन कहा आँखि जो फूट, बहुतक कहाँ कहाँ वो 


... बाबा बेनीसाधब्रदास केत 'गोखाइचरित में भी | 
. इस बात का उल्लेख है। अतः इसे केवल इसी तथ्य के 
... आधार पर कि मीराबाई की झत्युदवारका में संचत्‌ १६०३ | 
....  मेहो चुकी थी इस घटना को 





कपोल कह्पना मान 
ग्रेत होता जब तक कि मीरशबोई के 





मीराबाई की उपासना “माचुर्य” भाव की थी अर्थात्‌ 


 मैँलज्मा करूँ ? मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों 


..... मे है और इनका गुणगान नाभाजी, घुवदास, व्याखजी, ; 
._  मलुकदास आदि सब भक्तो ने किया है। इनके पद कुछ 
_... तो राजस्थानी-मिश्नित भाषा में हैं और कुछ विशुद्ध 
....... साहित्यिक ब्रजसाषा में। पर सब में प्रेम की तल्लीनता 
... समान रुप से पाई जाती है। इनके बनाए. चार ग्रंथ 
.... कहे जाते हैं-नरली जी का मायरा, गीतगोविद टीका, 
..... राग गोविंद, रांग सोरठ के पद्‌ | 
..... दो पद इनके नीचे दिए जाते हैं-- _ 


बसो भेरे नेनन में नंदुछाल । 





हा ... अधर सुधारस मुरलठी राजति, डर बैजंती माल हा 
.. छुद्घंटिका कांटे तट सोमित, चूपुर शब्द रसाक। 


हक आह 








3>>२७५०-२७७०>+क०+क+>अन५ज»%- 


मी साहान सूरात, सावार सूुरात नेता बने रसाल। हा 
....... मोर मुकुट मकराकृत कुडछ, अरुन तिलक 


अंभु संतन  सुखदाई, भक्तबछल गोपाल ॥ मा 
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के 


हो राखि अपनी झरन ॥ 
47. कक 
नखसिखी श्री भरन | 


. ज्ञिन चरन ध्रुव अटल की 


जिन चरन बरहांड भेव्यों 
. जिन चरन प्रस्भ॒परस छीन्‍्हे तरी गौतम-घरनि॥ 
जिन चरन धार्मों गोबरधन गरब-मंघवा-हरन । 


दास मीरा छाल गिरघर अगम ताश्न तरन ॥ 


(१४) स्वासी हरिदाख--ये महात्मा दुंदाबन में 
निवाक-मर्तांवर्गत टह्दी-संप्रदाय के संस्थापक थे और 


अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत-कला- 
कौोचिद माने जाते थे । कथिता--का ले १६७०७ से १६१७ 


| ठहरता है 
सम्मान करते थे। यह प्रसिद्ध है कि अकबर बादशाह 


प्रसिद्ध गायनाचाय्य तानसेन इनका गुरुवत्‌ 


| साधु के वेश में तानलेन के साथ इनका गाना सुनने के 


लिए गया था। कहते हैं कि तानसेन इनके सामने गाने 
लगे और उन्होंने आनवूभ कर गाने में कुछ भूल कर 


दी। इस पर स्वामी हरिदास जी ने उसी गान को शुद्ध 


करके गया | इस युक्ति से अकबर को इनका गाना खुनने . 
का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पीछे अकबर ने बहुत कुछ 
पूजा चढ़ानी चाही पर इन्होंने स्वीकृत न की। इनका क्‍ 


संग्रह 'हरिदास जी को ग्रंथ!” स्वामी हरिदास जी के ० 


.. | पद”, “हरिदास जी की बानी” आदि नामों से मिलते 
दिये भाल । । है । एक पद देखिए. 
| ज्योही ज्यों ही तुम राखत हो, व्यों ही स्यों ही 
| और अपरचै पाय घरो सुतो कहो कौन के पड भरि। । 


रहियत हों, हे हरि ! 
जद॒पि हों अपनो भायो कियो चाहों ४ 

४ कैले करि सकें जो तुम राखों पकरि । 
कहे हरिदास पिंजरा के जनावर ढों द 

.._न्रफराय रहो उड़िबे को कितोद कि 8] 





जन्म-संवत्‌ आदि कुछ ज्ञात नहीं, पर इतना निश्चित है. 
कि ये सनाठ्य ब्राह्मण थे जैसा कि सहचरि सरनदास 
जी ने, जो इनकी शिष्यपरंपरा में थे, लिखा है | बूंदाबुन॒. 
से उठकर स्वामी हरिदास जी कुछ दिन निधुबन मे रहे... 
भे। इनके पद कठिन राग रागिनियों में गाने योग्य हैं, ... 
पढ़ने में कुछ कुछ ऊबड़ जाबड़ लगते हैं। पदू-विन्यास 
.. भी ओर कवियों के समान सर्वेत्र मचुर ओर कोमल 
| नहीं है, पर भाव उत्कृष्ट हैं। इनके पदों के तीन चार. 
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में संडीले के अमीन थे। जाति के ब्राह्मण ओर गीड़ीय चलती भाषा में है। पद भी प्रायः छोदे छोटे है। इनको 
संप्रदाय के बेष्णव थे। ये जो कुछ पास मे आता आायः कृति भी अधिक विस्तृत नहीं वे पर युड़ाल शतकः नाम 

व साधओं की सेवा में लगा दिया करते थे । कहते हैं | का इनका १०० पदों का एक अंथ कृष्ण्का मे बहुत 
कि पक बार संडीले तहसील की मालशुजारी के कई | आदर को दृष्टि से देखा जाता है। युगल्न शतकः' के 
लाोख रुपये सरकारी खजाने में आए थे। इन्होंने खब का | अतिरिक्त इनकी एक ओर छोटी, सी ए आदि 
सब साधुओं को खिला पिला दिया और शाही खजाने | वाणी' भी मिलत॑ है | ऐसा प्रसिद्ध है कि जब ये तन्‍्मय 
में कंकड़ पत्थरों से भरे संदूक भेज दिए जिनके भीतर | होकर अपने पद गाने लगते थे तब कभी कभी उसी प 
कागज के चिट यह लिखकर रख दिए-- | के ध्यानालुरूप इन्हे भगवाव्‌की सालक प्रत्यक्ष मित्र जाती 


तेरद छाख संडीले आए सब साधुन मिलि गठके । | थी। एक बार ये यह मलार गा र शैेनन 




























छा, 5| 


शिजाक। 
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.. सूरदास सदन सोहन आधीरात सटठके ॥| 
.. और आधी रात को उठकर कहीं भाग गण । बादशाह | 
. मे इनका अपर क्षमा कशके इन्हें फिर बुलाया, पर | 


भीजत कब देखों इन नेना 
स्थामाजू की सुरंग चुूनरी, मोहन का उपरता । 


ये विरक हो कर दुूंदावन में रहने छगे। इनकी कविता | 

इतनी सरस होती थी कि इनके बनाए बहुत से पद सूर | 

सागर में मिल गए। इनकी कोई पुस्तक प्रसिद्ध नहीं। 
. कुछ फुटकल पद्‌ लोगों के पास मिलते है । इनका रचना | 
.... काल खंबत्‌ १४६० ओर १६०० के बीच अनुमान किया | 

..._ जाता है। इनके दो पद नीचे दिए जाते हैं-- 

.... सधु के खतवारे स्थास, खोली प्यारे पलके। 
. सीस सुकुट लटा छुटी और छुटी अछके ॥ 
.. झुर नर अुनि द्वार ढाढ़े, दरस हेतु कलके । 
.. नासिका के मोती सोहै बीच छा ललके ॥ 


# १ 


स्थामा स्थाम कुजतर ठाढे, अतन कया कं समैंना। क्‍ द 


80५. का पुन गो 


श्रीमट उम्रड़ि घटा चहँ दिसि ते घिरि आई जल सेना 


क्‍ जममि मोहनी मैं जानी । क्‍ 
. मोहन कुंज, मोहन दुंदाबन, मोहन जमुना-पानी॥ 


कि 


मोहनि नारि सकल गोकुछ को, बॉलात अमरत बानी । 








रत 


बे ६4 


बसौ मेरे नैननि में दोड चंद ।..... 


_ काटे पीतांबर झुरछी कर अवन कुडलछ झलक | हे गीर-बदान वृषभानु-नादुना, स्थासदरत बंदनद 


....._ सूरदास मदन मोहन द्रस दैहों भलके॥ . 
बह  लवछ किसोर नवर नागरिया। मम! 
.. अपनी सुजा स्थाम सुज ऊपर, स्थाम झुजा अपने उर घरिया। | ॥ 
.... करत विनोद तरनि-तनया-तद, स्थामा स्थास डमगि रस भरिया ॥ 6 " था ओ ये ओरछा के रहनेवाले सनाव्य शुक्ल ब्राह्मण थे। _ हे 
हा यों टुपटाइ रहे उर अंतर मरकत मनि कंचन ज्यों जरिया ॥ | ओ' द । '। पहले” 
पा । को. ने दाशमान नाहां, कंदरप कोटि वारने करिया । के हि रद 
सूर सदन मोहन बलिजोरी नेँदनंदन बृषभाल-दुरूरिया ॥ | होकर राधावल्लमी हो गए। इनका काल 
.. (१७) राम सह ये निस्वार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध | आस पास है। ये संस्कृत शास्त्रार्थी प॑| 


गीरी के प्रधान शिष्य थे। इनका जन्म 
































| कहते हैं कि राधाकृष्ण इसी रूप में इन्हें दिखाई पड़ 8३ 
| गए और इन्होंने पद्‌ इस प्रकार पुरा किया--._.. 


इनके युगल शतक सेदो प्‌द्धू उद्धत किए. जाते है- ह द हर ३ 





पक क्‍ श्रीक्र८ के प्रशु मोहन नागर, मोहन राधा बनाओ क्‍ 





3 गोलझ रहे लुभाग रूप में निरखत आदंदकद । 00007 
|. जय श्षीमह प्रेमरस - बंधन, क्यों छूटे इढ फंदत गज, 


..._ (१७) व्यासजी- इनका पूरा नाम हरीराम व्यास « ५ 
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. नानन्‍्ही नान्‍्ही दूदन कछ छुरवा से, पंचन बहे सुखशसी || 
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.._ यह जो एक सन बहुत दौर करि कहि कोने सु पायो 
..... जहूँ तहेँ विषति जार जुबती ज्यों प्रभट पिंगला गायों ।। 
.._ यह पद सुन व्यासजी चेत गए ओर हवितहरिवंशज्ञी 
के अनन्य भक्त हो गए। ब्यासज्ञी की द्॒त्यु पर इन्हों 
इस प्रकार अपना शोक प्रकट किया-- . 
द हुतो रस रासकन को आधार । 


.. बिन हरिवंसहि सरस रीति को कायपे चलिहैे भार ? 


मंद संद गरजाने सी सुनियतु, नाचति मोससभा सी। 


० कर न [क] 


इंद्रधनुपष बंगपंगति डोरूति, बोलतव कोक कछा सी | 





80% 


वधू छातबे छाइ रही मल गिरे पर अरुन घटा सी ॥ 


उमा महीरुह स्‍थों महि फूली, भलछी ऋुगमाला सी। 
. शहति प्यास चातक ज्यों ससना, रस पीवत ह प्यासी 





. को राधा दुलशनवें गांव, वचन सुनाव चार? सुघर राधिका अवीन बीना, वश रास रच्यों 


“2 . बुंदाबन की सहज माधुरी, केहिदे. कौन डदार ! स्थाम संग वर सुढंग तरमिल्तनया सीरे। 

क्‍ के .. पदुरचना अब कापे हैंहै, निर्त भयो संसार । 

क्‍ रा " ह बड़ी अमाग अनन्य सभा को, उठेगो ढाट खिंगार ।। 

रा । । . हा जिन बिन देन छिच जुग सम बीतत सहज रूप आगार । 

... व्यास एक कुल-कुमुद-चंद बिचु उद्शुगन जूडी थार ॥। 
... जब हितहरिवंश जी से दीक्षा लेकर व्यास जी 
.....  पुंदाबन में ही रह गए तब महाराज मधुकरसाह इन्हें 
। + ओड़छा ले जाने के लिये स्वयं आए, पर ये बृंदावन छोड़ 
...._ कर न गए ओर अधीर होकर इन्होंने यह पद्‌ कहा-- 

.._ बृंदावन के रूख हमारे मात पिता खुत बंध। 

हे । गुरु गोविंद साधुगति मति सुख, फल फूछन की गंध ।! द 

। ।॒ इनहिं पीठ दे अनत डीठि करे सो अंधन में अंच । 
.. व्यास इनहिं छोड़े औ छुड़ाबै ताको परियों कंध॥ 
गा .. इनकी रचना परिमाण में भी बहुत विस्तृत है ओर ' 
......... विषय-म्ेद्‌ के बिचार से भी अधिकांश कृष्ण भक्तों की |. 
। के रा । डा अपेक्षा व्यापक है। ये श्रीकृष्ण की बाललीला और | अगम पंथ पे पग घरें डिगे न पावें ठोर!॥ पा 
। हर रे . आंगार-लीछा में लीन रहने पर भी बीच बीच में संसार | (१६) रसखान-ये दिल्ली के एक पठान सरदार ० 
... पर दृष्टि डाला करते थे। इन्होंने तुलसीदास जी के | थे। इन्होंने 'प्रेमवाटिका' में अपने को शाही खानदान का... 
मा रा पु समान खलों पाखंडियों आदि का भी स्मरण किया है | कहा है-- हा छ 
. और देखि गदर हित साहिबी दिल्ली नगर ससान-। 
छिनाह बादसा-बस की ठसक छोड़े रसखान की 
गैर खालियाँ इन्होंने कहीं हैं: |. संभव है पठान बादशाहो की कुल-परंपरा से इनका... 
यायी? भी लिखी है जिसे कुछ लोगों ने भूल से सूर | संबंध रहा हो । ये बड़े भारी कृष्णणक्त और गोस्वामी... 
में मित्रा के लिया है। इनकी रचना के थोड़े से | बिहलनाथ जी के बड़े कृपापात्र शिष्य थे। “दो सौ बावन 
नीचे वि ... | बैष्णवों की वार्ता” में इनका वृत्तांत आया है। उक्त 
|।.... वार्ता के अजुसार ये पहले एक बनिये: के. 
कति है चपछा सी। | आखकत थे। पक दिन इन्होंने किसी को कहते हुए 


आनेदकद बृदाबन सरद मंद मद्‌ पवन .. 
कुसुमपुज तापदवन, चुनित कछ कछुडीरे ॥! हः 
रुनित किंकनी सुचारु, नूपुर तिमि बलूय हार 
अंग बर॒छूदंग ताल तरक रंग भीरे। 
गावत भात रग रहो, सोषे नहिं जात क्यों द क्‍ 





व्यास रसप्रवाह बल्यों निरखि नैन सौरे॥ 





| (साखी) व्यास न कथनी काम की करनी है इक सार। 

भक्ति बना पडेत बृथा ज्यों खर चदइन-भार॥ 
अपने अपने मत छगे वादि मचावत सोर। 
ज्यों त्यों सब को सेइबो एके >नंदकिसोर ॥ 
अम अतन यथा जगत में जाने बिरला कोय ।  ह कक 
व्यास स्तन क्‍यों परसि है पति हास्यों जग रोय॥ 




















सती, सूरमा संव जन इन समाव नहिं और। 

























.. प्रेम अत्यंत गूढ़ भगवद्भकित में परिणत छुआ प्रेम के | 
... ऐसे खुंद्र उद्वार इनके सवैयों में निकले कि जन-साथा 
... ए्ण प्रेम या शंगार-संबंधी कवित्त-सबेयों को ही रख 
.... छान! कहने लगे-जैसे “कोई रसखान खुनाओ' । इनकी |. 





.... इनकी और घनानंद की रचनाओं में हे वह अन्यत्र | 
हा दुर्लभ है। इनका रचना-काल संचत्‌ १६४० के उपरत ही | 
....... माना जा सकता है क्योंकि गोसाई बिठुलनाथ जी का |. 
.... गोलोकवांस १६७३ में हुआ था। प्रेमवाटिका का रचना |. 
.._ काल सं० १६७१ है। अतः उनके शिष्य होने के उपर्शत |... 
... ही इनकी मधुर वाणी रुफुटित हुई होगी। इनकी कृति | 
.... परिमाण में तो बहुत अधिक नहीं है पर जो है वह प्रेमियों |. | 
.. के मम को रुपशे व 
.. घुस्तक अब तक प्रा 
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सु कि भंगवाोन से हा हा 
खान का उस बनिये 





हत होकर ये श्रीनाथ जी को दूढ़ते हढ़ते गोकुल आए मादुष हो तो घही रसखान बसों संग कुछ गाँव के श्वासन ! 
और वहाँ गोसाई' बिटुृललननाथ जी से दीक्षा ली। यही | जी पशु हों तो कहा बसु मेरो चरों नित नंद की थेलु मैझ्ञारन ॥ 


आख्यायिका एक दूसरे रूप में भी अखिद्ध है। कहते है | 
जिस ख्री पर ये आखक 
ओर इनका अनादर किया करती थी। एक दिलनये 
्रीमदुभागवत का फारखी तजुमा पढ़ रहे थे। उसमे | 
गोपियों के अनन्य ओर अलोकिक भेम को प आठहु सिद्धि नबी निधि के सुख नंद की गाय चराय बिसारों । 
ध्यान हुआ कि उसीसे वयो न मन लगाया जाय जिस | 
पर इतनी गोपियाँ मरती थीं। इसी बात पर ये बूंदाबन | 
चले आए। 'प्रेमबादिका' के इस दोहे का संकेत लोग , 
. इसी घटना की ओर बताते हैं--- 

... तोरि सानिनी तें हियो, फोरि सोहनी मान । 








या छकुदी अरू कामरिया पर शज तिहँ. पुर को तजि डारों । 















ननन झा सरहखान जबे ब्रज के बम बाग तहाग निहारों। 
केतिक ही कर घोत के घाम करील के कंजन ऊपर वारों।। 
अज्जुप्राख की सुंदर छठी होते हुए भी भाषा की 





द ः प्रेमदेव की छविहि ऊखि भए मियाँ रसखान | द | देखिए--- 
..... इन प्रवादों से कम से कम- इतना अवश्य सूचित | 
होता है कि आरंभ से ही ये बड़े भरेमी जीव थे। वही | 
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. भाषा बहुत चलती, सरस और शब्दाडंबर-मुक्त होती. 


. थी। शुद्ध ब्रज-साषा का जो चलतापन ओर सफाई (पक  जाहिल्‍भनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें 




















क्‍ ( प्रेम-वाटिका से ) 
जेहि बिनु जाने कछुहि नहि जान्यों जात विसेस । 
सो प्रेम जेहि जान के रहि न जात कुछ सेस । 
प्रेमफास सो फँसि मरे सोई जिये सदाहि 
करनेवाली है। इनकी दो छोटी छोटी |. प्रेम परम जाने बिना मरि : 
शत हुई है -प्रमचारटिका (दोहे) पर ः ( हा 










| चुस्ती ओर सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। हावों की... 


मोर पखा सिर ऊपर राखिहों, गुंज की मार गरे पहिरीगी। 

ओढ़ि पितांबर कै लकुटी बन गोधन ग्वालन संग फिरोंगी॥। 2. 
| भावतों सोई सेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करौंगी। 
| या मुरली झुरछीपर की अधरान-बरी अपरा न  घरोंगी ॥ का जा 


 सेस महेस गनेस दिनेस सुरेशहु जाहि निरंतर गांवें । गो | 


_ नारद से झुक व्यास रटेंपचिहारे तड पुनि पार नपावैं। 
_ ताहिभहीर कीछोहरियाँछछिया मर छाछ पै नाच नचावें ॥ 
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इन्होने पदों के अतिरिः: 





207. ०7 5.5.» किया है 
././....... लगभग मिले है जिनके नाम ये हैं-- 


. विहार, रस-विहार, आनंद-दसा-विनो 


का ०. है लीला, दानलीला, व्याहलो 


......._ कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं--. 
पा ( सिंगार सत' से ) 
.... रूपजल उठत तरंग हैं कटाछन के 


..._ लैनन को अतिबिंब परयो है कपोछन में 

। है है क्‍ तेई भए मीन तहाँ ऐसी उर आईं है ॥ 
मा . अरुत कमर सुसुकान मानो फबि रही द 
। थिरकन बेसरि के मोती की सुहाई है । 
रा .. भयो है झुद्त सखी छाल को मरारूमन 
| मा थ मा जीवन जुगल ध्रुव एक ठाँव पाई है ॥ 

..._ ( 'नेहमंजही से ) द 














त दोहे, चोपाई, कवितत, सवये | 
.. आदि अनेक छुँदों में भक्ित और प्रेमन-तत्व का वर्णन | 
छोटे मोदे सब मिला कर इनके ४० अंथ के |. 


.._ बूंदाबन सत, सिगांर सत, रख-रल्लावली, नेह-मंजरी | 
.. रहस्यमंजरी, खुखमंत्री, रतिमंजरी, बन-विहार, रंग | 
रंग-बिनोद, | 
.._सृत्य विल्लास, रंग हुलास, मान-रस-लीला, रहस लता, 
.. प्रेमलता, प्रेमावली, भजन कुंडलिया, भकक्‍त-नामावली, 
.. मन-लिंगार, भजन सत, प्रीति चौवनी रस-मुक्तावली 
..... बामन वृहत पुराण की भाषा, सभा मंडली, रखीनंद लीला. 
.... सिद्धांट-विचार, रख हीरावली, हित-सिंगार-लीला, | 
हर बजलीला: आनंद्लता, अनुशग-लता, जीवदशा, बेद्- | 


ता रा _ नामावली लिखी है जिसमें अपने समय तक के भक्तों का 
2 * । गा, हा उह्लेख किया हे | इनकी कई पुर्तकां में संबत द्णि हूँ | 
का ः . जैसे--सभा मंडली १६८१ इद्यवन सन्‌ १६८६ आर 
..._ रसमंजरी १६६८। अतः इनका रचना काल सबत्‌ १६६० | 
से १७०० तक माना जा सकता है। इनकी रचना के 


अंग अग भोरिन की अति गहराई है।.. |. 


रा 5 _ प्रेम' बात कछु कही न जाईं। उलदी चाल तहाँ सब भाई।. 
| मो प्ेम बात सुन बीरो हाल वहाँ सयान श्है लत कोई रे 
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/ भजन सत' से ) 






री रही, सोऊ बीती जाय । 
बेगि बिचारि के बसि दुंदाबन आय ।॥॥ 






बसि धृदावन आय त्यागि छाजहि अभिमानहि । 






[के] 


अमलान हे दीन आपको तृन सम जानांहे ॥। 






रे 


सकल साश की सार, भजन तू करि रस रीती | 






३१७५ 2. कस ही कक 


रे मन सोच बिचार, रही थोरी, बहु बीती॥ 








| समाप्त की जाती है। पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि 









बनदास जी, भगवत रखसिक आदि अनेक पहुँचे हुए 
| भक्त बराबर होते गए हैं जिन्होंने बड़ी सुंदर रचनाएँ 








| की जितनी प्रचुरता रही है उतनी आगे चलकर नहीं 








. अधिए, 


साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। 


भाक्तेराल की फुरकल रचनाएँ 
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कृष्णोपासक भक्त कवियों की परंपरा अब यहीं 


| ऐले भक्त कवि आगे और नहीं हुए | क्ृष्णणढनरेश 
महाराज नागरीदास जी, अलबेली अलि जी, चाचा हित 


| की हैं। पर पूच।क्त काल के भीतर ऐसे भक्त कवियों 

नाभाजी के भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होने भक्त- | द 

| वे कुछ अधिक अंतर देकर हुए हैं। ये क्ृष्णमक्त कवि _ 
हमारे खाहित्य में प्रेम-माधुयं का जो खुधाखोत बहा... 
गए है उसके प्रभाव से हमारे काध्यक्षेत्र मे सरसता 
ओर प्रफुल्नता बराबर बनी रहेगी । 'दुःखुबाद' की छाया... 
आ आकर भी टिकने न पाएगी। इन भक्तों का हमारे... 


जिन राजनीतिक ओर सामाजिक परिस्थितियों के... 
| बीच भक्ति का काव्य-प्रवाह उमड़ा उनका संक्षिप्त उल्लेख ःल्‍ ० 
| आरंभ में हो चुका है। वह प्रवाह राजाओं या शासकों के... 
३ ._| प्रोत्शाहन आदि पर अवलंबित न था 2 
| अवुत्ति का प्रवाह था जिसका प्रवर्तक काल था। न तो पा 
व ३ | उसको पुरस्कार या यश के ल्लोभ ने उत्पन्न कियाथा... 

कप । ओर न भय रोक सकता था। उस प्रवाह-काल के बीच... 
._ | अकबर ऐसे योग्य और गुणग्राही शासक का मारत के... 
| अधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होना एक आकस्मिक बात. 
 थी। अतः खूर और तुलसी ऐसे भक्त कवीश्वरों के 
हारे | भरी हुरी कछु वै न विचारे॥ | पितिशांति | 
जबहीं । हित शुव बात बनेगी तबहीं ॥ रा बुख को गि ता भार ही भूल है । < 


वह जनता की... 


































.. खानखाना ऐसे “उच्चपद्रुथ सरदार क्‍या बादशाह तक | 


... साहि अकब्बर एक सभे चले कान्ह विनोद बिकोकन बाछाह। 
... आहट तें अबछा निरख्यौ चकि चोंकि चली करे आतुर चाह ॥ | 
ला ः त्योँ बलि बेनी सुधार चरा सुभई छत यो छलना अरू झछालाह। ४ 
* .. अंपक चार कमाम चढ़ावत काम ज्यों हाथ लिये अदि बालांह 





..... गायक अकबरी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। 


करने में अवश्य सहायक हुई। वीर, >टंगार और नीति |. 
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णाम स्वरूप जो साहित्य उत्पन्न हुआ बह दूसरे ढंग का | अकबर के राजत्व काड मे एक ओऔ 


| 
/ सी 
श्र 
है| 
धु 
£ 


$& परंपरा को प्रोत्लाहन मिला ओर दूसरी ओर भक्त 


(क-&/न्‍ल० ८ 


था । उसका कोई एक निश्चित स्वरूप न था; सच पूछिए 
तो वह उन कई प्रकार की रचना पद्धतियां का पुनरुत्थान छवियों की दिव्य बाणी का स्रोत उमड़ जला | इन दोनो. 
पे 


५६॥ 


2 का के गे थ्वि 
था जो पठानों के शासन-काल की अशांते और विश्व की सम्मिलित विभूति से अकबर का राजत्वकेल जगमना 


भ्े 


के बीच दव सी गई थीं और धीरे घीरे लुप्त होने जा | उठा ओर साहित्य के इतिहास में उसका «एक विशेष 


रही थीं । क्‍ क्‍ क्‍ स्थान हुआ । जिस काल में सूर ओड़ः तुलसी ऐसे भक्ति 
के अचतार तथा नरहरि, गंग ओर रहीम ऐेसे निपुण 
और भावुक कवि दिखाई पड़े उसके साहित्यिक गोरव 


को 


की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक हा है । 
(१) छीहल-ये राजपूताने की ओर के थे। संबत्‌ 






























पठान शासक भार्तीय संस्कृति से अपने कद्दरपन | 
के कारण दृश् ही दुर रहे । अकबर की चाहे नीति-कुश- | 
लता कहिए, चाहे उदारता; उसने देश की परंपरागत 
संस्कृति में पूरा योग दिया जिससे कला के क्षेत्र में फिर 
से उत्साह का संचार हुआ। जो भारतीय कलावंत छोटे | १५७५ में इन्होंने पंच-सहेली नाम को डी खी 
 भ्ोडे राजाओं के यहाँ किसी प्रकार अपना निर्वाह करते | पुस्तक दोहों में राजस्थाती-मिल्ी भाषा में बनाई जो 
.._ हुए संगीत को सहारा दिए हुए थे वे अब शाही दरबार | कविता की दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकती । इसमें. 
. में पहुँच कर 'वाह वाह! की ध्वनि के बीच अपना करतब | पाँच सखियों की विरह चेदना का वर्णन है। दोहे इस 
दिखाने लगे | जहाँ बचे हुए हिंदू राजाओं की सभाओं | ढंग के ह-- _ बल ही 
में ही कविजन थोड़। बहुत उत्साहित या पुरुस्क्तत किए देख्या मगर सुहावना अधिक सुचंगा थानु 
हे जाते थे वहाँ अब बादशाह के दरबार में भी उनका हा द _ नाहँ चैंदेरी परणगटा जनु सुरछोक समान ॥।. 
.. सम्मान होने लगा। कवियों के सम्मान के साथ साथ कि, ढाई ठाई' सरवर पेखिद सूभर भरे निवाण | द 
कविता का सम्मान भी यहाँ तक बढ़ा कि अब्दुरंहीम | .. ठाई ठाई छुँवा बावरी सोहह फटिक सवाँग॥ 
पंद्रह सै पचहत्तरे पूनिम फाणुण मास । हक । 5 5 


पंचसहेली वणई कावे छीहछ परगास ॥ हा 

| (२) ल्लालदास-ये रायबरेली के एक हलवाईथे। ४ 
का इन्होने संब्त्‌ ९४८४ मं “हरि चरित्र ओर स्वत शूट... ' मा 
में “भागवत दशमस्कंघ” भांषा नाम की पुस्तक अवधी का 2 
मिली भाषा में बनाई। ये दोनों पुस्तक काव्य को दृष्टि... 
से नीची श्रेणी की हैं. और दोहे चौपाइयो में लिखी गई 


.. ब्रज्ञसाषा की ऐसी कविता करने लगे-- 
जाको जस है जगत में, जगत सराहे जगह । 
ताको जीवन सफल है, कहते अकब्बर साहि । 






| हैं। “भागवत” भाषा इस प्रकार को चौपाइयों में * 
नरहरि और गंग ऐसे खुकबि ओर तानसेन ऐसे | लिखी गई है-- । 
. _.| पंद्रह सौ सत्तासी जहिया। समय बिलाबत बरनों तहिया 


मास असाद कथा अलुसारी | हारवासर रजन 






यह अलुकूल परिस्थिति हिंदी-काव्य को अश्नसर | 












.. की कवितओं के आविर्भाव के लिये विस्तृत क्षेत्र फिर | रायबरेली बरनि 
...._ खुल गए। जैसा आरंभकाल में दिखाया जा चुका है। (३) क 
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॒ 


के. 


हे बिहार 


85, 


६०५६९ 


..>“प्ूरण तथा परिमाजित भाषा 


० आजु सबारे हा 


(४) महापात्र नरहरि बंदीक्षन--इनका 


|... हैं--'रक्मिणीमंगल' और 'छप्पय नीति 













हु के दोहा से मिलते जुलते हैं। पर 
..... इससे यह नहीं सिद्ध होता कि यह अंथ बिहारी के पीछे 
.._ का है क्योंकि ग्रंथ भें निर्माणकाल बहुत स्पष्ट रूप से 


लक .. सिधि निधि सिर सुख चंद्र रखि माघ साहू तातयासु | 
... हिततरंगिनी हों रची कवि हित परम “श्रकासु ॥ क्‍ 
मा ह रा दो भ॑ से एक बात हो सकती है--या तो बिहारी ने 
रा. उन दोहों को जान बूककर लिया अथवा वे दोहे पीछे से 
. मिल गए । हिततरंगिणी के दोहे बहुत ही सरस, भाव 
में हैं। कुछ नमूने देखिए-- 
- छोचन चपलक कटाच्छ सर अनियारे बिष पूरि। 
न-स्टग बेचें मुनिन के जगजन सहित बिसूरि । |. 
३ गई बदुछाछ हित ताक॥ 
[० हा ल्‍ हु कुमु॒द कुम्मांदेनी के भद्ट निरंखे औरे हाल ।॥। टट को द 
.... पति आयो परदेस तें ऋतु बसंत को मानि । 2 
..._ झमकि झमकि निज महल में टहलें करे सुरानि॥ 


४०० । मा । संवत्‌ १४६२ और सत्यु संवत्‌ १६६७ मे कही .जाती है । 
...... महापात्र की उपाधि इन्हें अकबर के दरबार से न्‍ । 
..... थी। ये असनी-फतेहपुर के रहनेवाले थे और अकबर के ! 
..._ द्रबार में इनका बहुत मान था। इन्होंने छष्यय और | 

.._  कवित्त कहे हैं। इनके बनाए दो ग्ंथ परम्परा से प्रसिद्ध हे 
एक तीसरा | 


पुराना है। कवि ने कहा है कि और कवियों ने बड़े 
के विस्तार में श्ंगाररस का वर्णन किया है पर 
| 'सुघरता' करे विचार से दोहों में वर्णन किया है 
ससे जान पंडता है कि इनके पहले ओर लोगों ने भी 
तिग्रंथ लिखे थे जो अब नहीं मिलते हैं। हिततरंगिणी 





|... कह कवि नरहरिं अकबर सुनौं. बिनवति गऊ जोरे करन । 
अपराध कोवू झोहि मारियत झुएहु चाम | लेवड चरन ॥। 
(४) नरीसमदास--ये सीतापुर जिले के बाड़ी 





नामक कसवे के रहनेवाले थे । शिवसिह-स्ोज में इनका 
सचत्‌ १६०२म वर्तमान रहना लिखा है। इनकी जाति का. 
उल्लेख कहीं नहीं मिलता। इनका 'खुदामा-चरिज्रः अ्रैथ 
बहुत प्रसिद्ध है। इसमें घर की दरिद्रता का बहुत ही 
सुंदर वर्णन है। यद्यपि यह छोटा है पर इसकी रचना 
बहुत ही सरस ओर हृदयग्राहिणी है ओर इनकी भाव- 
कता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत ही परिमारजित 
ओर व्यवस्थित है। बहुतेरे कवियों के समान भरती के 
शब्द ओर वाक्य इसमे नहीं हैं । कुछ लोगों के अनुसार 









रे 











जन्म | ओर कवित्त देखिए--- 









पाना परात को हाथ छुयो नहिं, नेनन के जरू सों पग घोए 















है. 








| इन्होंने शाही दफ्तरों में हिंदी के स्थान 











इन्होंने इसी प्रकार का एक ओर खंडकाव्य ध्रवचरित्रीि... | ५ 
भी लिखा है। पर बह कहां देखने में नही आया। 'संवाभा, 0. 
चरित्र का यह कवित्त बहुत लोगों के मुँह से सुनाई... 





सीस पगा न झगा तन पै, प्रभु ! जाने को आाहि बसे केहि ग्रामा रा मा 
धोती फटी सी, छूटी दुपटी अरु पाये उपानह को नहिं साभा।॥। ः 
द्वार खड़ो ह्विज दुबंछ एक, रहो चकि सो बखुधा अभिरामा।..... 
. इछत दीनदयाऊ को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा॥ 
कृष्ण की-दीनबत्ललता ओर करुणा का एक सह हे | 





कैसे विहाल बिवाइन सों भए्‌ कंदक जार गड़े पग जोए। जा 
| हाथ महाहुख पाए सखा ! तुम आए इसे न किते, दिन खोए ? पा 
'देखि सुदामा की दीन दसा करुना करि कै करुतानिधि रोए।. 








( ९ ) महाराज दोडरमत्ल--ये कुछ बिन ह रा. 
, | शेरशाह के यहाँ ऊँचे पद पर थे पीछे अकबर के समय 
बह. में भूमिकर विभाग के मंत्री हुए। इनका जन्म संचत्‌ू 
| १६४८० में और खत्यु संबत्‌ १६४६ में हुई। ये कुछ दिनों. 
आम तक बंगाल के सूबेदार भी थे। ये जाति के खज्ी थे रा 
पर फ़ारसी का... 
| अचार किया जिससे हिुओं का झ्ुकाव फारसी की. 
.. शिक्षा की ओर हुआ। ये प्रायः नीति-संबंधी पद्य कहते... 
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जार को विचार कहा, गनिका को छाज कहा, , 

गदहा को पान कहा, आँबरे को आरसी । 
निगुनी को गुन कहा, दान कहा दाद को 

सेवा कहा सूम की अरंडन की डार सी ॥ 
मदपी को छुचि कहाँ, साँच कहाँ छपठ को, 


नीच को बचन कहा स्थार की पुकाश् सी । 
सुकवि ऐसे ही तो व ढारे दरें, 


भाव कहौ सूची बात, भावै कहो फारसी ॥ 


(9) झा बीरबलछ-+इईनकी जन्मभूमि कुछ 
लोग बारनौल बतलाते हैं और इनका नाम महेशदास। |. 
.. ब्रयाग के किले के भीतर जो अशोक स्तंभ है उस पर यह । 

_खुदा--है “खंबत्‌ १६३२, शाके १४६४४ मारगवदी ५ सोमार । 
हे [दास खुत महाराज बीरबल श्रीतीरथराज प्रयाग की | 
. यात्रा खुफल लिखितं |” यह लेख महाराज बीरबल के [. 
. संबंध में ही जान पड़ता है क्योंकि गंगादास ओर | 


. महेशदास नाम मिलते जुलते हैं जैसे कि पितापुत्र के 


.... हुआ करते हैं। बीरबल का जो उल्लेख भूषण ने किया हे 
.... उससे इनके निवासस्थान का पता चलता है। 


5. हिज कक्नोज कुछ कस्यपी रतनाकर-सुत घीर । 

.. *  बसत त्रिविक्रम पुर सदा तरनि-तनूजा तीर ॥ हु 
... बीर बीरबल से जहाँ उपजे कवि अरू भप। 

हि देव बिहारीखर जहाँ विदवेश्वर तहूप॥ 


... का निश्चय नहीं होता 





..._ बीरबल बजभाषा 


(अहम 


| अलंकार आदि काध्यांगों से पूर्ण ओर खरस् 
| कविता में ये अपना नाम 
| नीचे दिए जाते हैं-- 
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दीन देखि सब दीन, एुक व दीन्हों दुसह दुख । 
सो अब हम कहूँ दीन, कछु नहिं राख्यों बीरबछ ॥। 
8  प्नि 
इनकी कोई पुर हीं मिलती है। 





ब्रह्म रखते थे। दो उदाहरण 


किक 


कहे कवि बहा वारि हेश्त हज, 
द बैहर बहत बड़े जोर सो जहकि है।..... 


हक 
थ्र 
| 
समन 
[घ। 
3 


तरनि के तावन तवा सी मई भूमि रही 
दसहू दिखान में दुवारि सी दृहकि है। 


| पूत कपूत, कुलछब्छिनि नारे, छराक परोसि, लज्ञाय न सारो । रो की 
| बंध कुब॒द्धि, पुरोहित लषट, चाकर चोर, अतीथ घुतारों॥ |... हे 
| साहब सूम, अड़ाक तुरंग, किसान कठोर, दिवान नकारा । हे क्‍ गा 
ह ह ब्रह्म भने सुनु साह अकब्बर बारहों बाँघि समुद्दव में डारोी ॥. 
| (८) मैग--ये अकबर के दरबोरी कवि थेओऔर .. . 7 
| रहीम खानखाना इन्हे बहुत मानते थे। इनके जन्म-काल...| 
| तथा कुल आदि का दीक दृत्त ज्ञात नहीं । कुछ लोग इन्हे ...॒.' 
| ब्राह्मण कहँते हैं पर अधिकतर ये ब्रह्ममट्ट ही प्रसिद्ध है। ता 
उनके जररुथान शिकदादिए ही ददरका है पर कुल | पेसा कहा जाता है कि किसी नवाब या राजा की आज्ञा... 
रा ह॑ तो प्रसिदेदी है कि ये झकइर | से ये हाथी से चिरवा डाल्ले गए थे ओर उसी समय 
+ मंत्रियों में येऔरबड़ेंदी वाकबतर और मत्युपन्षमति। कक जग दा 
... थे। इनके ओर अकबर के बीच होनेवाले विनोद ओर । | 
. चटकले उत्तर भारत के गाँव गाँव में प्रसिद्ध है। महाराज पा 
अच्छे कवि थे ओर कवियों का ।. रा 


कबहँ न भरँवा रन चढ़े कबहुँ न बाजी बंब । 








.. बड़ी डदारतापूर्वक सस्मान करते थे। कहते हैं केशवदास | उल्ले सः व वा संके 





बम 





आन हु गो फ 


| "3 शत 
किक ४५2५ रे 


होने एक बार छ लाख रुपए दिए थे ओर रा हा रा 
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५३, 


वलोक में है नर एक गुनी, कहि गंग को नाम सभा में बतायो। 


-चुनि 






























भई परमेसर को तब शंग को छेत गनेस पढायों।॥ | 


ह ।. बदाओकपएगक्राशा्पादामरभधाारााायप्राक्नध्क्षकक..." 


रा. 3 ; हा | जज को हा "जंग ऐसे गुनी को गयद सी चिराहए । 
रे बावा पेमीमाधवदास ने भी गोसाइ चरित्र में इस | 
घत्ना का इस सकार उहलेख किया है-- 

. गंग कहेड हाथी कवन माका जपेड सुजानो द 





3... ० क्‍ कठ्मलछिया वंचक भगत, काह सो गया एरखसान ही 
रे ... छममा किये नहिं खाप दिय, रंगे सांति रस रंग। 
.. मारग में हाथी कियो, क्षपटि गंग तसु भंग ॥... | 

इन॑ प्रमाणों से यह घटना ठीक वहरती है। गंग कवि 
त निर्भीक होकर बात कहते थे। ये अपने खंमय के | 


मा | थे। दासजी ने कहा है--- 
तुरसी गंग दुवी भए सुकविन के सरदार । 


.. छत्तीस लाख रुपये दे डाले थे। वह छप्पय यह है-- 
.. चकित सँँवर रहे गयों गमन नहिं करत कमलबन। ३ 
रे अहि फन मंनि नहिंलेत, तेज नहिं बहत पवन धन ॥ | 

। हे हंस मानसर तज्यों चक्र चक्की न मिले अति। | 

सुंदरि पादानी पुरुष न हे ने हे. रतिया हे 

गा  खलभमलित सेस कवि गंग भन, अमित तेज रविरथ खस्थो। ५ 
जा खानान खान बेरम-्छुवन जअबाह क्राच कार दंग क्स्यौ ॥ पु 


...._ माने जाते थे। इनकी कोई पुस्तक अभी नहीं मिली है। | 





8 


.. पड के 







। रा द हे हैं। हास्य रस का पुट भी बड़ी निषुणता से ये अपनी | 
रा .._ रखना में देते थे। घोर अतिशयोक्ति पूण वस्तु-ध्यग्य 
हे ः डे पड॒ति पर विरहताय का वर्णन भी इन्होंने किया है। उस 


| इनका कविताकाल 


(६२० 
क्‍ रखना के कुछ नश्ुन ५ खिए--- 





... नरकाव्य करनेवाले कवियों में सब से श्रेष्ठ माने जाते | 


कहते हैं रहीम सानखाना ने इन्हे एक छप्पय पर | 


.. खारराश यह कि गंग अपने समय के प्रधान कवि | 
..._«  पुराने-संत्रह-अ्रंथों में इनके बहुत से कवित्त मिलते हैं। |. 


अतिरिक्त वाग्वैद्ग््य भी इनमे प्रचुर | 
॥। वीर ओर श्टंगाररस के बहुत दे रमणीय |... 


| में लिखा है कि ये फारसी और संस्क्षत के अच्छे विद्वान... 
| थे ओर फारसी कई 


हे तथा नीति झोर शगार रस के बहुत से फुटकर बोर क्‍ 





) कलम 


का मध्य भानना चाहिए । 





(ला न्‍रक-नन>मसीनतलअ काल 4 





बैठी ती सखिन संग, पियकों गंवन झुन्यो 
सुख के समूह में वियोग-आगि भरकी | 
गंग कहै बज्रिविध सुगंध छे पवन बल्मो, 
छांगत ही ताके तन भई विथा जर की ॥ 
प्यारी को परसि पौनच गयों सानसर कह, 
छागत ही औरे गति भई मानसर की । 
.जलूचर जरे ओ सेवार जंरि छार भयों, द 
जल जरि गयो, पंक सूख्यो, भूमि द्रकी ॥। हि 





झुकत कृपान मयदान ज्यों डदोत भाव, | 
एकन ते एक मानों सुषमा जरद की। ता, 
कहे कवि गंग तेरे बल की बयारि छगे, कक 
फूटी गजघटा घनघटा ज्यों सरंद की ॥ 
एते मान घोनित की नरियों उर्मांडे चलो द 
रही न निसानी कहूँ महि में गरद की।..... 
गौरी गहौ गिरिपति, गनपति गद्मों गौरी 4 
. गौरीपति गही पूँछ लछपकि बरद की ॥ की 








देखत के वृच्छन में दीरघ सुमायमान, रे 
कीर चल्यो चाखिबे को प्रेम जिय जाग्यो है । क्‍ 

लाल फल देखि कै जटान मँडरान छागे, पा 

... देखत बदोही बहुतेरे डगमस्यों है। । 

 गंग कवि फछ फूटे सुआ उपषिराने कर <ः का 

सनन निरास हैं कै निज गृह भग्यो है।।..... 

ऐसों फलहीन बुच्छ बसुथा में भयो, यारो, । । 

सेमर बिसासी बहुतेर्व को ठग्यो है ॥ 


(६) सनोहर कवि-ये एक कछवाहे सरदार थे 
जो अकबर के द्रबार में रहा करते थे। शिवखिह्सरोज 


बता में अपना उपनाम तोखनी 
रखते भे। इन्होंने शतप्रश्नोत्तरी नाम की पुस्तक बनाई 





गा अलककक उपफक,... मर रोज, ऑन, अप 7 अु+#। कै 
काल कटग हम किट रत] 2 
न्क्दाँ 8३१ है; 2 0 वि मर 5 आओ कहो किलक 


(कु सबकी | आग (० ४ 


॥४० 
कं 


ञ् क्र 
शत 0... 

है है मा, पद हल 0. को ट . 
हि «4. ॥ कहर किलर “ हि री 
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कहे है। इनका कविता-काल संवत्‌ १६२० के आगे माना . ../....  देवधुनी भारती मिली दे शुल्यकाल में ॥ 
जा सकता है। इनके श्ंगारिक दोहे प्लामिक और मडुर |... कास-औैबरत कैबों नालिका-डड॒प _ 
६ पर उनमें कुछ फारसीपन के छींटे मौजूद हैं। दो चार |... जैडत सिकार तसनो के छुल-ताल 
_ नमूने देखिए... 0 या । 
. इंदु बदन, नरगिस नयन, [बुछूवारे बाल.। 
... डर ऊुंकुम, कोफ्िल बयन, जेहि ऊखि छाजत मार ॥। 
. ब्िथुरे सुथुरे चीकने घने घने घुघुवार | 
. इसिकन को जंजीर, से बाछा तेरे बार।॥। 
. अचरज्ञ मोहिं हिंदू तुरक यादि करत संग्राम । 

. इक दीपति: सो दीपियत काबा कासी धाम | । 
(१ ७) बह्मद्र ड््य ओडछा के. सनाव्य । *« क्ोप की ०किश्न के जज नल नील तंतु, 
ब्राह्मण पंडित काशीनाथ के पुत्र ओर पभ्खिद्ध कवि केशव- | 2 बी  डपसा अत चार चेँवर सिंग 
दास के बड़े भाई थे। इनका जन्म-काल खबत्‌ १६०० के |. करे सदकारे भींजे सोचे स्तो सुगप बास, पा 
.. लगभग माना जा सकता है। इनका नखशिल श्टंगार |. _ पेंसे बलभद्ठ नवबाला तेरे, बार हैं॥ 
का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें इन्होंने नायिका के अंगों |... 8 
..क्वा वर्णन उपमा उत्परेक्षा संदेह आदि अलंकांरों के प्रचुर | -- (११) केशवदाख--ं उताड़ ब्राह्मण कृष्णद्त, ...: ..... 
... विधान द्वारा किया है। ये केशवदास जी के समकालीन | के पौच और काशीनाथ के पुत्र थे । इनका जन्म खबत्‌ 
.._ या पहले के डन कवियों में थे जिनके चित्त में रीति के | १६१२ में और घृत्यु १६७४ के आसपास, हुईं। ओड़छा- जा 
.._ अलुसार-काब्य-रचना की प्रद्तत्ति हो रहीं थी। कृपाराम ने | नरेश महाराजा रामलिह के भाई इंद्रजीत सिंह की, सभा. .- 5: 
. जिस प्रकार रसशैति का अवलंबन कर नायिकाओं का | में ये रहते थे, जहाँ इनका बहुत सात यार | इनके घराने .. «. 
... धरर्ान किया उसी प्रकार बलभद्व नायिका -के अंगो को | मं बराबर संस्कृत के अच्छे पंडित होते आए थे इनके.  .. :« 
...- उक्त स्वतंत्र विंषय बना कर चले थे ।. इनका रचनाकाल | बड़े भाई बलभद्र मिश्र भाषा के अच्छ कवि थे। इस... *६ 
.. संबत्‌ १६४० के पहले माना जा सकता है। रचना इनकी | प्रकार की परिस्थिति में रहकर ये अपने खमय के प्रधान... 
.. बहुत श्रौढ़ और परिमाजित है, इससे अल्ुमान होता है | साहित्य-शाह्जज्ञ कवि माने गए. । इसके आव्विभाव काल- _ ०] 
.. कि नखशिख के अतिरिक्त इन्होंने-और पुस्तक भी लिखी | से कुछ पहले ही रस, अलकार अ दिकाव्यागों के निरू........ 
पण की ओर कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था। यह... 





कि 
20 ४ दिन 


पाकर! 
८३४ ४ | 
कई 75) 


अियक औा। 


|... 





























 छोचन खितासित में छोहित ऊकीर मानों * ग 
. बाँचे जुग मीन छाल रेसम की डोर में | 





बल 2 
मरकत के खूत कैषों पत्षण के पूत अति ह 
राजत अभूत तमरक्त केले तार हैं। 
मखतूल गुनभाम सोमित सरस सवाल, जी 
क्वाम सुग कानन के कौह के छुमार हैं ॥. 





हा हि 
है बव्कक, 


... की 











.... हांगी। संबत्‌ १८८१ में गोपाल कवि ने बलभद्ध कूत नल |. 
... शिख की एक टीका लिखी जिसमें उन्होंने बलभद्र | स्वाभावक.भो था, क्योंकि, हिंदी काव्य-रचना 
"हज कत तीन ओर ग्रंथों का उद्लेख किया' हे--बलभद्री 5] 








" मात्रा में हो चुक्की थी। लक्ष्य अंथी के उपरांत हो रु ६ जण- 












.._ मोहनलाल मिश्र ने शंगार-खागर नामक एक अंथ #ंगार- | 
... एस खंबंधी लिंखा। नरहरि कवि के साथ अकबरी द्र- | 


... तिरुषण सम्यक्‌ प्रकार से नहीं किया था। यह काम | 
...._ केशवदाख जी ने किया। ये काव्य में अलंकारों की प्रधा- | 
.. नता माननेवाले चमत्कारवादी कवि थे। अतः इन्होने | 


हा .. लेकर उसके कई भेद दिखाते हुए श्ंगार रस के आ- | 
... लंबन आदि का विस्तार से वर्णन किया है। इन प्रंथों | 







..... कल्पना से काम लिया गया है और पद्विन्यास बहुत | 
......_ ही अच्छे हैं। इन उदाहवत मुक्तको में वाग्वेद्गध्य के साथ 
... साथ सरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है। 


द (सं० १६५८) भी बहुत प्रसिद्ध है। प्रबंध-काव्य की दृष्टि | 
...._. से इसमें इन्हे बेसी सफलता नहीं हुई है यद्यपि संवाद | 
.... बड़े खुंदर उतरे हैं। पहले तो संबंध-निर्वाह जैसा चाहिए 





























फल के" 





. नाम की दो पुस्तकौ में अलंकार-निरुषण किया । ये दोनों 
 अ्रंथ देखने में नहीं आए हैं । इसी समय में चरखारी के | 





स्पष्ट लक्षित होता है कि बह केवल चमत्कार ओर शब्द्‌- 
कौशल दिखाने के लिये शवा गया है, न कि हृदय की 
सच्ची प्रेरणा से । इस कलछा-प्रदर्शन के लिये अधिकतर 


स्थानों पर केशव ने कादंबरी, अनघेराधव, हनुमन्नाटक, - 








बार में जानेवाले करनेस कवि ने कर्णाभरण, भ्रुतिभूषण | 
और मूप-भूषण नामक तीन भंथ अलंकार-संबंधी लिखे | वाक्य ज्यों के त्यों उठाकर रख लिए हैं। ऐसी अवस्था 
गी जा सकती कि इन उतक्तियों को 





. पर अब तक किसी कवि ने काव्य के सब अंगो का | में यह आशा नहीं क॑ 
हिंदी में स्पष्ठता से व्यक्त करने में सर्वे 






| केशव की कविता कठिन कही जाती है। कहावत चली 
आती है कि “कवि को दीन न चहे बिदाई। पूछे केशव 
की कविताई ।” यह कठिनता बहुत कुछ संस्कृत श्लोको 






: बूंडी, रुव्यक आदि आचार्यों का अजुकरण फिया; मम्मद 


















आ गई है। गुमान का 'नेषध काव्य! भी कहीं कहीं इसी 
कठिनता का उदाहरण है द 

जो हो, शाह्लीय पद्धति पर साहित्य-मीमांसा का _ 
| मार्ग अच्छो तरह खोलने के लिये हिंदी साहित्य आचार्य. 


. यादी के अल्ुखार इन्होंने दास्पत्य रति-भाव को ही ॥ 


| डदाहरण आदि के द्वारा साहित्य के सम्बेक्‌ पय्यांलोचन 
की रचना बहुत भ्ोढ़ है। उदाहरणों में बड़ी सुंदर | 





इस पर इन्होंने यह दोहा कदह्दा-- 
इम दोनों के अतिरिक्त इनका प्रबंध-काव्य रामचंद्रिका | केसव केसनि अस करी बैरिहु जस न कराष्टि 















| डपयुंक्त तीन प्रखिद्ध और बड़े प्रंथो के अतिरिक्त 
| इनकी रची तीन पुस्तक ओर हैं--विज्ञान गीता, वीर 





कर देवचरित और जहाँगीर-जस-चंद्रिका। इन तीनों की... 
को रचना बहुत ही साधारण और प्रायः नोरख है। विज्ञान... 
! गीता प्रबंधबंद्रोदय के ढंग पर एक छोटा सा अंथ है। | 
| घीरखिह-देवचरित में चरित का अंश थोड़ा है, दान छोम रा 
| आदि के संवाद बीच बीच में भरे हैं।._ मे 
.._ केशवदास को 5 रचना के कुछ उदाहरण नौचे दिए. 














आदि की उक्तियाँ ही तक नहीं ली हैं बल्कि वाक्य के... 


..... और विश्वनाथ का नहीं जो रखवादी थे। रीति पर इन्होंने | के भावों के हिंदी-पद्य में ठीक ठीक व्यक्त न होने के कारण. पा 
... दो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे--कविप्रिया (सं० १६५८) ओर | क्‍ 
.... रलिकग्रिया (सं० १६४८)। पहला अलंकार पर है ओर | 
...... दूसरा रस पर। कर्वित्रिया में इन्होंने बहुत से विषयों | 
......_ का समावेश किया--जैसे, काब्यसेद, अलंकार, दोष सा 
..._ महाकाव्य के वर्ण्य विषय इत्यादि | रखिकप्रिया में परि- | केशव का सदा ऋणी रहेगा | सूर, तुल्ली आदि की सी 
सरखता ओर तनन्‍्मयता चाहे इनकी बाणी में हो पर ह* 


रस, अलंकार आदि के विस्तृत भेद-निरुषण ओर 





का गोरव इन्हीं को भाप्त है। केशव रखिक जीव थेन..... 
| कहते हैं घुडढे दोने पर ये एक दिन किसी कूएँ पर बैठे... 
| थे। वहाँ ख्त्रियों ने इन्हे 'बावा' कह कर संबोधन किया | 


_ अंद्रबदुनि सगलोचनी बाबा कहि कहि जाहिं। रा पा 
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का, 8 8 कक श्र रा] डशजगप पक 3 टव7] जातप्रशाधका 
खलन कहीं तो हितहानि नाहि सहनो । सब विधि समर्थ राजे राजा दश्तश्थ, 


है 


कर 


हम 
हट 


९00. के १8३॥ हा बशशः हा 78३ 7. क व ह।%/॥ १ ' 
भावे सो करह' तो उदासभमांव, आननाथ ! _ भरीर्थन्पथन्नाती गगा दुक्षा जऊू है (| 


१ 


की 


साथ छे चलहु', केसे लोक छाज बहनों । 
सूलन ही की जहाँ अधोगतलिे केसव गाहइय । 


केसवदास की सौं तुम सुनहु, छबीले काल, न्‍ 
होम-हतासन-घूम नगर एक सॉलेनाइय ॥ 


चझेही बनत जी पे नाहीं राज रहनो 
ा] 5, 


जैसिये सिखाओ सीख तुमहीं सुजान प्रिय, 
तुमहिं चछत मोहिं जैसो कछु कहनो ॥। 





दुर्गति दुगन हीं, जो कुटिकृशति सरेतन ही से । 
#क [०] 


गीफल की अधिलाष प्रगट कविकुछ के जी में ॥। 


ध्ट्ड़ 


क्येकेशंकशा्बादाएकाप7 


कुंतछ ललित नील, अकुटी धजुष, “नेन 








.. अंचल न हूजै नाथ, अंचछ न खैंचो हाथ, 























मुदु कटाज्छ बान सबल सदाई है। 


क्‍ सोधै नेक सारिकाऊ सुक तो सोवायो जू । द 
... मंद कसे दीप-ुति चंदमुख देखियत, 


..दारिके दुराय आाऊँ द्वार तौ दिखायो जू ॥ 


सुग्रीव सद्दित तार अंगदादि भषनन द 
मध्यदेश केसरी सुजग गंति भाई है।॥ 
विग्नहानुकूछ सत्र छच्छ रूच्छ ऋतच्छ बह 
ऋच्छराज-सुखी मुख, केसौदास गाई है 
 शत्मचंद्र जू की चमू, राजश्री विभीषन की, 


के. 6 ५ का छः 

सगज मराऊू बाल बाहिरे बिड्ढारि दे, 
हे भायों तुम्हें केशव सो मोहँ मन भायो जू । 

. #छ के निवास ऐसे बचन-बलास सुनि 


रावन की मीचु दर कूच चलि जा हक | 
सौगुनो सुरत हू तें स्थाम घुर्खे पायो जू ॥ के ह ईहै। 








. पढ़ी विरंचि मौन वेद, जीव सोर छंडि रे। 


हे .. क्ैदम, साँ, नरकासर सो, पल में मधु सो झुर सो जिन मास्यो | | कर पक कक हि व क 
जी डु डे . कुबेर बेर के कही, न जच्छ भीर मंडि रे ॥ 


. छोक चतुद्श रक्षक केशव. प्रन बेदु पुरान विचास्थोीं ॥| |. 
ः .. श्री कमला कुच कुंकुममंडित पंडित देव अदेव निहास्यों | | 
व द सो कद माँगन को बलि पै करतारहु ने करतार पसास्यो ॥ | 


 दिनेस जाइ दूरि बैहु नारदादि संगही। ......  » 
नबोलु चंद मंदब॒द्धि, इंह की सभा नहीं॥ ....... . *+ 


से 





 रिक आे |. (१९) होलराय--यें तह्ममद् अकबर के समय ०. 
.._| में दरिबंशराय के आश्रित थे, और कभी कभी शाही... मम 
मानहुं केशवदास कोकनद्‌ कोक प्रेम मय॥.. | द्रबार में भी जाया करते थे। इन्होंने अकबर से कुछ... 
'रिएन सिहर हे केयों मदर बढ | इमीन पाईी लिसमें होल गाव बजाया बा कह «| 

ा ककिददों शक को छत्र मक्यों मालिक-मयूख पट। ः हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हें अपना छोदा « 
। रा ... छ सोनित-कलित कपाऊछ यह किक कापालिक कार को । | दिया था जिसपर इन्होंने कहा था--.. 
का 2 छोटा तुलसीदास को लाख ठका को मोर | 


...._ यह ललित छाल कैधों छूसत दिंग-भामिनि के भाल को ॥ ॥ द के क्‍ 


पा ह । रामचंद्रिका से 3). 
अशदुणगांत अति प्रात पत्चिनी प्राननाथ भय । 












































का .._ विधि के समान हैं विमानीकृत राजहंस, ली ही 
डे विध विद्युध-युत मेरु सो अचल है। ४ क्‍ ५ ४ मा । । श्‌ 
ति अति सातो दीप देखियल रा थे ; ः क्‍ ह ये बल राजाओं 
दिलीप सो सुदृक्षिणा को बल है ५... करते ये जि 












पा सागर उजागर सो 
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ये रहीम दर दर फिरें, माँगि मधुकरी खाहिं। 


बादशाह की प्रशंसा - मं इन्होंने यह कवित्त लिखा है-- |. 
.. दिल्ली तें न तस्त हेहे, बढ़त ना मुगल कैसो 
हँंही नो नगर बढ़ि आगश मगर ते। 


.. गंय ते ने ग॒नी, तानसेन तें न तानबाञज 








..._यारो यारी छँडिएु अब रहीम वे नाहिं।॥ 
| कहते हैं कि इसी दीन दशा में इन्हें एक याचक ने... 
| आ घेरा । इन्होंने यह दोहा लिखकर उसे रीवॉ-नरेश के. मा 
| पास भेजा-- ः क्‍ 
चित्रकूट में रमि रहे रहिमन अवधनरेस । 
. हेंहे ना जलालुदीन साह अकबर तें।॥ _जापर विपदा परति है सो आवत यहि देस ॥ 

(१३) रहास (अच्दुरहीम खानखाना)-- | रीवॉनरेश ने उस याचक को एक लाख रुपए द्ए। 

... ये अकबर बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध मोगल खर- गो० तुलखीदांस जी से भो इनका बड़ा स्नेह था। 
.. दार बैरम खाँ खानखाना के पुत्र थे। इनका जन्म संबत्‌ | ऐसी जनश्रति है. कि एक बार एक ब्राह्मण अपनी कन्या 
मा .._ १६१० में हुआ | ये संरुकृत, अरबी और फरखी के पूण | के विवाह के लिये घन न होने से घबराया हुआ गोस्वा- 
मा . विद्वान्‌ ओर हिद्दीकाध्य के पर्ण मर्ज कवि थे । ये दानी | मीजी के पास आया। गोस्वामी जी ने उसे रहीम के या 
....... और परोपकारी ऐंसे थे कि अपने समय के कर्ण माने पास भेजा ओर दोहे की एक यह पंक्ति लिखकर दे दौ-- 
...... जाते थे। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप सुरतिय नरतिय नागतिय यह चाहत संब कोय । हि 
.._ में थी,कीर््ति की कामना से उसका कोई सम्पक न था। | रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत सा द्रव्य देकर बिदा हा] 
....._ इनकी सभा विद्वानों और कवियों से खदा भरी रहती | किया और दोहे की दूसरी पंक्ति इस प्रकार पूरी करके... 

...._ थी। गंग' कबि को इन्होंने एक बार छत्तीस लाख रुपए | दे दौ-- के 22 
हा ..दै डाले थे। अकबर के समय में ये प्रधान सेनानायक | गोद लिए हुलूसी फिरे तुरुसी सो सुत होय ॥ द हा 
... ओर मंत्री थे ओर अनेक बड़े बड़े युद्धों में भेजे गए थे । ... रहीम ने बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ की थीं और मोगल 
ये जहाँगीर के समय तक वर्तमान रहे। लड़ाई में | साज्नाज्य के लिये न जाने कितने प्रदेश जीते थे। इन्हें कर 
:.. धोखा देने के अपराध में एक बार जहाँगीर के समय में | जागीर में बहुत बड़े बड़े सूबे और गढ़ मिले थे | संसार रा 
... इनकी खारी जागरीर जब्त हो गई और ये कैद कर लिए | का इन्हे बड़ा गहरा अजुभव था। ऐसे अजुभवों के मार्मिक 
....._ गए। केद से छूटने पर इनकी आर्थिक अध्स्था कुछ | पक्ष को भ्रहण करने की भावुकता' इनमें अद्धितीय थी। 
.... दिनों तक बड़ी हीन रही। पर जिस मतुष्य ने करोड़ों | अपने उदार ओर ऊँचे हृदय को संसार के वास्तविक 
| हे 5 ; रुपए दात्त कर द्पि जिसके यहाँ से कोई विश्युख ४] लोगा |. व्यवहारों के बीच रखकर जी संघेदना इन्हाने प्राप्त की रा, 
........_ उसका पीछा याचकों से कैसे छूद सकता था ? अपनी | है उस्रीकी व्यंजना अपने दोहों में की है। तुलसी के... 
......_ दरिद्रता का दुःख वास्तव में इन्हें उसी समय होता था | _बचनो के समान रहीम के वचनभी हिंदी-भाषी भूभाग में... 
... जिस समय इनके पास कोई याचक जा पहुँचता ओर ये | सर्वंसाधारण के मुँह पर रहते हैं। इसका कारण है जीवन क्‍ 
..._” डंसकी यथेष्ट सहायता नहीं कर सकते थे। अपनी अब- | क्‍ 








मान तेंन राजा भी न दाता बीरवर तें | 


फ़्छ़ 


खान खसानखानर ते, ने, भर नरहार सन 























































| की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव । रहीम के ._ 
की को है-- | दोहे बंद और गिरिधर के पद्यों के समान कोरी नीति के. ः 

द . ०, पद्य नहीं हैँ। उनमें मार्मिकता है, उनके भीतर से एक । 
| खच्चा हृदय भाँक रहा हक है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों. 
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नहीं रखता था। वह संखार के सचे ओर प्रत्यक्ष व्यवहारों | 
में ही अपने दवीभूत होने के पय्योप्त, स्वरूप पा जाता 
था। बस्चे नायिका-भेद में मी जो मनोहर ओर रस छल- | 
हुए चित्र हे वे भी सच्चे हें--कट्पना के मूठ खत 


$ । उनमे भारतीय प्रेमजीवन की सच्ची कलक हैं । 








। 
| 
। 
; 
! 
भाषा पर तलसी का सा ही अधिकार हम रहीम का | 
ऐ पाते हैं। ये ब्रज ओर अवधी--पब्छिमी ओर पूरबी- 
नो काव्यभाषाओं में समान कुशल थे। बरवे नायिका 
भेद बड़ी खुंद्र अवधी भाषा में है। इनकी उक्तियों ऐसी 
 लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्त्ती कवि भी बहुता 



















. का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। यद्यपि रहीम | 

_सर्वसाधारण में अपने दोहों के लिये ही प्रसिद्ध हैं पर | 

. इन्होंने, बरवे, कवित्त, सवेया, सोरठा, पद्‌ खब में थोड़ी 
. बहुत रचना की है। 


रहीम का देहावसान संवत्‌ शद८९ में हुआ। अब | 


.. तक इनके निम्नलिखित अंथ ही झुने जाते थे-रहीम 


..._ दोहावली या सतखई, बरवे नायिका भेद, शंगार सोरठ, | - 
.. मद्नाष्ठक, रासपंचाध्यायी पर भरतपुर के श्रीयुत पंडित |. 
.. मयाशंकर जी _याक्षिक ने इनकी और भी रचनाओं 
क्‍ .... का पता लगाया हे, जैसे --नगर-शोभा, फुटकल बच्चे 
... फुटडकल कवित्त स्वेये; ओर रहीम का एक पूरा संग्रह | 


.. रहीम रत्तावली' के नाम से निकाला हे 


... कहा जा चुका है कि ये कई भाषाओं ओर विद्याओं [ हि 232 
... मँपास्ंगत थे। इन्होंने फारसी का एक दीवान भी |... 


... बनाया था ओर 'वाकृयात बाबरी' का तुर्की से फारसी में हे 
... अजु॒वाद किया था। कुछ मिश्चित रचना भी इन्होंने की ४ गा 
. है, जैसे--रहीम काव्य हिंद्दी-संसक्षत की खिचड़ी है ओर । .आ त हि पक 
.... लेट कौतुकंस' नामक ज्योतिष का अंथ खंस्कृत और आम शत 
का अछि, बन अलबेला 
















._ फारखी की खिचड़ी है। कुछ संस्क्त जछों 
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का .. भीये कर गए हैं । इनकी रचना के कुछ नमूने दिए । अशोक आह रे 





कोड रहा झा 





उ्यों रहीम गति दीप की, कुछ कपूल रे 
बारे उजियारों छगे, बढ़े 
सर सूखे पंछी डड़ें, औरे सरन सम्मदि। 
दीन मीन बिन पंख के, कहु रहीम कहेँ जाहिं। 


घी आ, है... पी 


माँगत मझुकरि न को गयों, केहे ने व्यागियों साथ । 


४] 


माँगत आगे सुख छ्यों, ते रहीम रघुनाथ ॥ 


रहिमन ये नर मरि खुके, जे कहाँ मागन जांहि । 
ए, 


_उनतें पहिले वे मुए, जिन सुख मनिकसत  नाहि ॥। 


रहिमन रहिला की भरी जो परले चिंत छाथ 
परसत मन मेलछोी करे सी मेंदाजरर जाय। 





( बरवे नायिका भेद से ) 


घरी एक भरि अलिया रहु चुपचाप 
बाहर लछैके क्‍ 
सासु ननद घर पहुँचत देति बुझाइ॥ 


दियवा बारन जाइ। 
विय आवत अँगनैया उठिके लीनह 
बिहैंसत चंतुर तिरियवा बेठक दीन । 
के के सुधर खुरपिया पिय के साथ 
छ्बे एक हा 
पीतम इक सुमरिनिर्याँ माहि देह जाहु। क्‍ 


छतारंथा बरसत पांथ ॥। 


.. जैहि ज़पि तोर बिरहवा करब निबाहु 


( मंदनाष्टक से ) 














बॉनेयाइन बनि आइके, बैटठि रूपकी हाट । 


गुन को न पूछे कोऊ, औशुन की बात पूछे 
कहा भयो दह्ढ | कछिकाल यो खरानों है | 
पोथी ओऔ पुरान-ज्ञान ठठ्वन में डारि देत, 
... छुगुर चवाइन को सान ठहरानों है॥ 
कांदिर कहत यासों कछु कहिबे की नाहिं, 
जगत की रीति देखि चुप मन मानों है। 
खोलि देखो हियो खब ओरन सो भाँति भाँति, 
बट जो ऐ करतार ही न खुल देनहार है। गुन ना हिरानो, गुनगाहक हिरानों है.॥ हा 
...._ सीतहर सूरज सों नेह कियो याही हेत द (१५) झुबारक--सैयद्‌ मुबारक अली विलत्नामी ._ हि 
; हे आल पे कमर जारिडारत तुषार है। | का जन्‍म सं० १६४० में हुआ था अतः इनका कविता-. » 
... छीरनिधि माहि घैंस्यो, संकर के सीस बस्यो, .._* | काल सं० १६७० से पीछे माननां चाहिए 5 
70004. 25775 रैज नो करक नहयों, सूसि में सदा रहे । |. ये संस्क्षत, फ़ारसी और अरबी के अच्छे पंडित... 
रे बड़ी रिक्षवार था चकोर-दरबार है ओर हिंदी के सहूदय कवि थे। जान पडता है ये केवल । । 
| श्ंगार की ही कविता करते थे। इन्होंने नायिका के 
अंगों का वणन बड़े विस्तार से किया है। कहा जाता है 
कि दूस अंगो को लेकर इन्होंने एक एक अंग पर सौ सौ हा 
दोहे बनाए थे। इनका प्राप्त ग्रंथ “अलक-शतक और... 
| ओर तिल-शतक” उन्हीं के अंतर्गत है । इन दोहा... 
_| के अतिरिक्त इनके बहुत से कवित्त सबैये संग्रह अंथों में... 
कमलद॒र नैनन की उनमानि। | | पाए जाते ओर लोगों के मुँह से खुने जाते हैं। इनकी... ; 
. विसरति नाहिं, सली ! मो मन तें मंद मंद सुसकानि। | उत्प्रेक्षा बहुत बढ़ी चढ़ी होती थी और वर्णन के उत्कृष..... 
.. बसुधा की बसकरी सधुरता, सुधापगी बतरानि ॥ . | कै लिये कभी कभी ये बहुत दूर तक बढ़ जाते थे। कुछ... 
जा _ मढ़ी रहे चित उर बिखारू की सुकुतमारल थहतानि ।. | नमूने देखिए--._ 
द है . नृत्य समय पीतांबर हु की फहर फहर फइरानि॥ पर द जा ( अलक-शतक और तिरू-शतक से ; | 
5 अनुदिन श्रीवृंदाबन ब्रज तें आवन आवन जातनि। न. ० (.-।/ परी सुबारक तिय बदन अछक ओप अतिहोय। 
हर ० द ४ अब रहीम चित तें न टरति है सकल स्थाम की बानि ॥| _ मनो चंद की गोद में रही निसा सी सोय का, 
कह _चिबुक-कूप में मन परयो छब्रिजिल-तपा विचारि। ता 


ला: (१४) कादिर--कादिर बख़्श पिहानी ज़िला हर- । ... कद॒ति मुबारक ताहि तिय अलक-डोरि सी डारि। । 
दोई के रहनेवाले और सैयद इब्राहीम के शिष्य थे। इनका ... चिजुक कृूप, रसरी-अलक, तिल सु चश्स दृग बैछ | ४ रे ० . 
जन्म सं० १६३५ में माना बारी वेस सिंगार की सींचत मनमथ-छैरू ॥। 


_ पेम पेक तन हेरि के गरुने टारति बाद ॥ 
_गरब तराज़ू करति चख भौंह मोरि सुसकाति। 


.. डॉडां मारति बिरह की चित चिंता घटि जाति ॥ 








.._( फुटकछ कवित्त आदि से ) 
बड़न सो जान पहचान के रहीम कहा 



























पे कछानिधि थार तऊ चाखत अँगार है ॥ 





...... जाति हुती सखि गोहन में मनमोहन को लखि ही ललचानों । 
की क्‍ .._ नागरि नारि नई बज की उनहूँ नंदलाल को रीक्षिबों जानो ॥। 
5 जाति मई सिरि के चितई तब साव रहोभ यहे उर आनो 

पक .. ज्यों कमनैत दमानक में फिरि तीर सों मारि छै जात निसानो ॥ 





































४ ' माना जाता है अतः इनका कविता- 5 बा क्‍ 
| ... काल खं० १६६० के आस पास समझा जा सकता है। हे गत ( फुटकछ से ) का 
.। पे ॥ ट « इनकी कोई उच्तक तो नहीं मिलती पर फुशकर कवित्त | .... कनक-बरन बाल, नगन-लसत भाछ, रे रे क्‍ रा रे गा . ४ 
...... पाए जाते हैं। कविता,ये चलती भाषा में अच्छी करते |. 





















च्क 


हि मन निकिदिमिदनिनि भीम की निदक निकलने कम कक कक नल मकर“ मान ०, न्नअन- ७७७७एएएआ पल. 
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मुबारक जू , 
निपटसकुचाति है। धांवें चहुँ ओर ज्यों बढ़ावे जार मकरी। 
चंद्रमे लपेटि के, समेटि के नखत मानो, | . ऐसी दरबुद्धि भूलि, झूठ के झरोखे हूलि, 
द  प्रनाम किए शांति चली जाति है फूली फिरे ममता जैजीरन सा. ः 
ये जीनपुर के रहनेवाले (१७) खेनापति--ये अनूपशहर के रहनेवाले... 
में भी रहा करते थे । इनके | कान्यकुष्ज ब्राह्मण थे। इनके पि 
पिता का नाम खड़गसेन था । ये संबत्‌ १६४३ में | पितामह का परशुराम ओर झु 
उत्पन्न हुए थे। इन्होंने संचत्‌ १६६८ तक का अपना | दीक्षित था। इनका जन्मकाल संवेत १६४६ के आख- 
जीवनबुत्त अर््धक्थानक नामक ग्रंथ में दिया है। उससे | पास माना जाता हैं । ये बड़े ही सहृदय कवि थे | 
पता चलता है कि युवावस्था गे इनका आचरण अच्छा | वर्णन तो इनके ऐसा और किसी कवि ने नहीं किया है। 
ईनके ऋतु वैर्णन में प्रकति-निरीक्षण पाया जाता है। पद- 


..._ न था और इन्हे कुश रोग भी हो गया था। पर पीछे ये ह 
.. सैंसल गए | ये पहले श“ंगाररल की कविता किया | विन्याल भी इनका ललित है। कहीं कहीं विरामों पर | 
गछे ज्ञान हो ज्ञाने पर नहाने ये सब कवि- | अचुभास का निवाह ओरश् यमक का चमत्कार भी अच्छा 


। धः ले श्णे हु ६ | ॥ | । 
 ताएँ गोमतो नदी में फॉँंक दीं और शानोपदेश पूर्ण | है। साथंश यह कि अपने समय के ये बड़े भावुक ओर आम 
निपुण कवि थे। अपना परिचय इन्होंने इस प्रकार. 








एक जैन जोहरी थे जो आमे 



































कविताएँ करने लगे। कुछ उपदेश इनके त्रजभाषा-गद्य 
में भी हैं। इन्होंने जैनधर्म-संबंधी अनेक पुस्तकों के | दिया है-- 
सारांश हिंदी में कहे हैं। अब तक इनकी बनाई इतनी |. दीक्षित परछराम दादा हैं विदित नाम, हे 
के पुस्तकों का पता चला हे हे जिन कीम्हें जज्ञ, जाकी विधुल बड़ाई है।.. कु 
..._ बनशसी-विलास (फुटकल कवित्तों का संग्रह), |. _ गंगाचर पिता गंगाधर के समान जाके, ० 
._नाटकसमयसाई ( कुंदकंदाचार्य कृत अंथ का सार), | गंगातीर बसति अनूप जिन पईहै।...... * » 
..... शाममाला (कोश), अछे कथानक, बनारसी पद्धति, मोक्ष- महा जानसनि विद्यादान हू में चिंतामनि, मर 
..._ थी ध्रव-घंदना कल्याण मंदिर भाषा, वेदनिर्णय-पंचा- हीशमनि दीक्षित तें पाई पंडिताई है । 
 शिका, मारगन विद्या । सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी 
..... इनकी रचनादौली पुष्ट है और इनकी कविता दादू- |... सब कवि कान दे सुनत कविताई है । चल 
.._ पंथी खुंदरदास जी की कविता से मिलती जुलती है। | इनकी गर्वोक्तियाँ खटकती नहीं, उचित जान पड़ती हो ० | 
.. कुछ उदाहरण लीजिए--...... 9" ि हैं। अपने जीवन के पिछले काल में ये संसार से कुछ... 
० भोंदू ते हिरदृय की आँखें ।... ..... रा विरक्त हो चले थे। जान पड़ता है कि मुसलमानी दर- * 
जे करबें अपनी सुख-सर्पाते, अम की संपति भाखें ॥ रा । कि अपनी 
..... जिन आँखिन सों निरखि भेद गुन ज्ञानी ज्ञान बिचोरें । | . | विरक्ति मु 
... जिन आँखिन सों रूखि सख्प मुनिष्यान घारना घारें ॥ रा शक क्ैतो रो । 











ति, माया ही में द्वार जीति या 
हुए रीति जैसे हारिल की छकरी। " 7 70700 लिन 
गोद गहि रहे भूमि .. |. चिता अनुचित 





5 हम ५ काया सों विचार 





.... आये सन ऐसी घरवार परिवार तजों 


......  -  हरिजन-पुंजनति में, बृदावन कुंजनि में 


इनका एक अंथ 'काप्य-कल्पदुम' भी प्रसिद्ध है। फ् 
.......॑.॑. जैसा कि पहले कहा जा चुका है इनकी कविता | 
-... बहुत ही मंम॑स्पर्शिणी और रचना बहुत: ही प्रोढ़ और |... 
..... आज है। साषा पर ऐसा विस्तृत अधिकार कम कवियों |. 
.. .... का देखा जाता है। इनकी भाषा में बहुंत कुछ माघुये | 
.._ अजभांषा का ही है, संस्कृत-पदावरछीं पर अवर्ंबित | 
० 7 तहीं।. 
३० हक कहीं भद्दी कत्रिमता नहीं आने पाई है। इनके ऋतु॒वर्णन 5 १० 


( #एट ) 


लटकन + 4 नल सकने 5 धन निलननतक--न अनननक- सिकनन+ कल वनीनिनन लिन लानत भला ज-तहनलकन नकल रनगनन नितिन भला 4५ ५ वन 'निलकनक-+ 





सका मम अकान 0७०५ काल के न बह +ललभतक किन कान त उमर ० न पल ॥घ+ लक जला 2 पा '>कमलनारनीने न. ५4३४4 विजन धर्म कक न १33८० 43५94 


कु क२20 का 
चारि-बर-दानि वजि पांय कमलेच्छेन के 
काहे को कहाइए ।॥ 














पायक सलच्छने 





केवित्त 'कवित्त रलाकर' में मिलते हैं| जैसे-- 
-  भहां मोह-कदान, मे जगत-जकदाने में, 
... दिन दुख-हुंदनि -में जात है. बिहाय के.॥ 


सेनापति याही ते; कहंव अकुछाय के ॥ 





















डारों छोक-छाज के समाज -विध्राय के । 


... र₹हों बैठि कहूँ तरवर तर जाय .के॥ 


._ : यद्यपि इस कवित्त में बूंदावत का नाम आया हेपर | 
..... इनके उपास्य राम ही जान पड़ते हैं क्योंकि स्थान रुथान | 
..... पर इन्होंने 'लियापति', 'सीतापति', 'राम” आदि नामों | 
.. का ही स्मरण किया है 
... पिछला अंथ जान पड़ता है. क्योंकि उसकी रचना 
....._ संवत्‌ १७०६ में हुई है, यथा-- . क्‍ है 







कवित्तरल्लाकर इनका सबसे 








संबत सत्रह सेछ में सेइ सियापंति पाय । 
सेनापति कविता सज्जी सजन सजो सहाय ॥ 





अजुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी | 





ही लिखा है कि पीछे इन्होंने क्षेत्र | 
संन्यास ले लिया था। इनके भक्तिभाव से पूण अनेक 


 घृष को तरनि तेज सहसौ करनि तपै 


. सेनापति नेक दुपहरी ढरकंत होत 


. मेरे जान पौन सीरे ठोर को पकरि काहू के 


लेनापति . उनए नए ज्रूद सावन के 
. ».. चारिह दिसान .घुमरत भरे तोय कै। : 
... सोभा सरसाने न बखाने जात कैहू भाँति . .'. 
/ - घन सों गगन छप्यो, तिमिर सघन, भयों, 


... चारि मास भरिस्यास निसा को भरस माति . ७ 


. दूरि जहुराई सेनापति सुखदाई देखी 
. घीर जलूघर की संनत धुनि घरकी औ 
. आई सुधि बर की, हिए में आनि खरकी 


के रा बीती औषधि आवन की।छाछ मनभावन की. 4 


. बालि को सपूत 
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का * गा 
न्‍] १ (१६.४ 

"न नमन तनाव कक न+५+ ८० कनन न न न क +“ आम कम $ (०4 १७१०७ 


'भी० ९० (((०कक्तमन्ममक 


राखों मति ऊपर सरस ऐसे साज को ॥| 


्े 


सभा महाजन : चारा हात चार चरवच का 


कप 


. ताते सेनापति कहै तजि उर छाज् को । 


छीजियो बचाइ ज्यों छुराबै नाहिं कोड सोंपी, . 


, >वित्त की सी थाती मैं कवित्तन के व्याज्ञ को ॥ 


उवाऊ्नि के जाल विकराू बरसत है 


हम 


तचति घरनि जग झुरत झुरनि, शीशे 


7७ नि »] 


छाँह को पकरि पंथी पंछी जिस्मत है। 





धमका विषम जो न पात खरकत है। . . 





घरी एक बैठि कहूँ धाम बितवत है 





4०१करे कैफाक्रा 













. आने हैं पहार मानों काजर केढोय के ॥. . .... पा 
का “पे ड्ै हू 0 (5 “कक 
'देखि न परत मानों रवि . गयो खोय कै । 


0. 


मेरे आन याही -ते रहत-हारे- सोय के।  - 






>क्‍4५/+ ६०३, १७०० अतताकगेकरमपमाााक ककषा०भ० जमानत 
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आई ऋतु पावस न पाई प्रेमप्तियाँ। 











दरकी सहागिन की छोंह-मरी छंतियाँ॥ . पा 
रा. 


सूमिरि आन प्यारी वह प्रीतम की बातेयां । द दाम 


ध्द्छ 













डग भई बावन की सावन की रतियाँ। 





कपिकुल-पुरहुत 























५७255 8 २४० 3)... नि लक कलन तन न कम न 5 3 न 
कच्छप कहकि रशझो, कुंडली व्हक्ति रहो, ..._| जिस ढंग के श्गार के मुक्तक-कवियों ने किए हैं। पूल 
हब ग। हक हम, ् ; 
दिग्गज दृहकि ज्ास परेों चकचाक का। राग, सखी, मंडन, नलाशख, ऋतु वर्णन आदि हंगाण 
पाँव के घरत अति भार के परत भयों | की सब सामग्री एकत्र की गई है। कविता सरल ओर 
एक ही परत मिलि सपत-पताक को ॥। भांपा प्रोौढ़ है। इस कवि के ओर अ्रंथ नहर मिले हैं पर 
४ प्राप्त भ्रंथ को देखने से ये एक अच्छे कवि जा पड़ते है । 
[बन को बीर, सेनापति, रघुवीर जू की 
मै इनकी रचना की शैली दिखाने के लिये ये उद्धृत पद् 
आयो है सरन छोड़े ताही मंद अब को । न 
क्‍ पथ्याध होगें--+ क्‍ क्‍ 
मिलत ही ताको राम कोप के करी है जीप ३2 
अपर चले सैमंत झूर्मत मत्ता । मनौ बहुछा स्वाम साथे चछता ॥ 
नाम जोय हर्जज दहन दीनबंच को ॥) सा 
द बनी बागरी रूप राजद दुता । मनी बग्ग आपाद पते उद॒ता ॥ 
देखो दानबीरता-निदान एक दान ही पी 
है रसें पीत छाछे, सुढाले ढरके | मनो चचला चांब छाया उछक ६ 
हे नहे दोऊ दान, को बखान सृत्यसध को ॥॥ 
" ह $ नििकत को द « चंद की ऋमारी प्यारी मेनन निहारी परे ः 
है १ 
४ मा की हर द चंद की कछा में हुति दूनी दुरसाति है । 
हर .. सका विभाषन का सा नी द्सकथध को ॥। ठलित छतानि में छवा सी गहि सुकमारे क्‍ 3 
_ सेनापतिजी के भक्तिप्रेरित उद्दगार भी बहुत अनूठे मालती सी फूछे जब रूदु सुसकातिहै॥ | 
लय और चमत्कांरपूर्ण हैं। “आपने करम करि हो ही निब- पुहकर कहै जित देखिए बिराजै, तित क्‍ मम 
होंगो तो तो हो ही करतार, करतार तुम काहे के १7 .. परम विचित्र चारु चित्र मिल्ि जाति दै।....... 
५ वाला प्रसिद्ध कवित्त इन्हीं का है। आये मन माहि. तब रहे मन ही में गांडे आकर 
हि कं ( १ ट) पुहकऋर कवि--वे परतापपुर ( जिला मैन- हर द सेनाने बिछोके बा बैननि सात है है ला ) ; हे 
सु हु | पुरी ) दे रहनेवाले थे पुर पीछे गुजरात मे सोमनाथजी [ ( ९ &) सुद्र--ये ग्वालियर न. नह थे और ; कपल ५.० 26 
शाहजहाँ के द्र्बार में कविता खुनाया करते थे। इन्हें... 


...... के पास भूमिगाँव में रहते थे। ये जाति के कायरुथ थे पल 
..... और जहाँगीर के समय में वत्तमान थे। कहते हैं कि | बादशाह ने पहले कविराय की ओर फिर महा-कविराय व 
.... जहाँगीर ने किसी बात पर इन्हे आगरे में केद कर की पदवी दी थी । इन्होंने संवत्‌ रदेघ्ममें खुंद्र श्ंगार | । । 
. लिया था। वहीं कारागार में इन्होने 'रसरतन नामक | नामक नायिका मेद का एक अंथ लिखा। इसके अतिरिक्त जी 
..._ ग्रंथ संबत्‌ १६७३ में लिखा जिस पर प्रसन्न होकर बाद्‌- 'सिंहासनब्बत्तीसी' ओर बारहमासा' नाम की इनकी दो... . रा 
.... शाह ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। इस अंथ मे. पुस्तक ओर कही जाती हैं। यमक ओर अलुप्रासकी ओर ' 
....._ शंसावती और स्रसेन की प्रेम-कथा कई छंदों में, जिनमें | इनकी कुछ विशेष प्रवृत्ति जान पड़ती है। इनकी रचना... 
.._ मुख्य दोहा और चौपाई हैं, प्रबंध-काव्य की साहित्यिक | शब्द्चमत्कार-पूर्ण है । एक उदाहरण दिया जाता है--... 
ह पद्धति पर लिखी गई हे ! कश्पित कथा लेकर प्रबंध-काब्य | ९ 6 ० काके गए बसन पलूटि आए बसन सु कि गत] क्‍ 
. रचने की प्रथा पुराने हिंदी-कवियों में बहुत कम पाई मेरे कु बस नरतन डर लाते है 
..._ ज्ञाती है। जायसी आदि सूफी शाखा के कवियों ने.ही इस |. भौहें तिरछौहैं कवि सुंदर सुजान सोहें, _ 
.. प्रकार की पुस्तक लिखी हैं पर उनकी परिपाटी बिल्कुल पा जाके 
.. भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से 'रखरतन को हिंदी पर " 
. साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए । जे । ह् ६ यु का 














































ति काछ ) 





१६७७-०९ ७७०७ 


... संबत्‌ १५४६८ में कपाराम थोड़ा बहुत रस-निरूपण भी 
अ्ंकारों की ओर भी ध्यान दिया ओर शमभूषण और 
..... समय के लगभग चरखारी 


का  नरहरि कबि के साथी करनेस कवि ने कर्णाभरण, श्रति 


.. सूत्रपात हो जाने पर केशवदासजी ने काव्य के सब अंगों 


.... ओर रुय्यक का अनुकरण किया था। पर पीछे से 





.._ इन्हीं सब कारणों से रीति-काल का आरंभ क्रेश्नव से 
....._ नहीं माना जा सकता। 











( १३० ) 


हिंदी-काव्य अब पूर्ण प्रोढ़ता को पहुँच गया था। | 






कर चुके थे। उसके उपरांत गोप कवि ने सन १६१५ में | 







.. अलंकार-चंद्रिका नाम की दो पुस्तकें लिखीं। उसी 
हे भोहनलाल मिश्र ने. 

.... आंगारसागर नामक एक पंथ रूंगार संदंत्री लिखा। | का 
० | नए नए सिद्धांतों का प्रंतिपादन आदि कुछ भी न हुआ। हा 
इसका कारण यह भी था कि उस समय गद्य का विकास... 
जो कुछ लिखा जाता था वह पद्य मेंही... 
| लिखा जाता था। पद्य में किसी बात की सम्यक मीमांसा.._ 
या तक वितक हो नहीं सकता। इस अवस्था में चंद्रा-... 
लोक की यह पद्धति ही सुगम दिखाई पड़ी कि एक. 








.... भूषण और भूप-मूषण नामक तीन अंथ अलंकार संबंधी | 
....... लिखे। रस-निरुपण और अलूकार-निरूपण का इस प्रकार 






> हा का निरूपण शासख्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेह | 
४ रा | . नहीं कि काव्य-रीति का सम्यक प्रतिपादन पहले पहल | 
.... श्आचाय॑ केशव ने ही किया। पर हिंदी में रीतिप्रंथों की 
हा ... अविरक और अखंडित परपरा का प्रवाह केशव की. 
.... क॒वित्रिया के प्रायः पचास वर्ष पीछे चला और वह भी 
४ ... एक भिन्न आदर्श को लेकर केशव के आदशे को लेकर | 
हक । ॥ " . नहीं। केशव के अंतर्गत इस बात का उल्लेख हो चुका 
४ है कि केशव ने काव्य के अलकारों के निरुपण में दंडी | 










४ " ५ क्‍ का हिदीकाव्य में जो रीतिशभ्रंथों की परंपरा चली वह | 
.......  अंद्रालोक ओर कुबलयाबंद को आधार मानकर चली। | 

















ही बना ली कि पहले दोहे में 


अलकाश या रस का लक्षण... 
लिखना फिर उसके उदाहरण के रूप में कवित्त या ' ः 








| सवैया लिखना 





भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे। हिंदी-काव्य क्षेत्र में. 
| यह भेद्‌ लुप्त सा हो गया। इस एकीकरण का धमाव 
अच्छा नहीं पड़ा। आचाय्यत्व के लिये जिस सूक्ष्म 
| विवेचन ओर पर्थ्या-लोचन-शक्ति की अपेक्षा होती है 






य्यांघ् लक्षण देकर अपने कवि-करम मे प्रव्ुत हो जाते थे 
काव्यांगो का विस्तृत विवेचन, तक हांरा खंडन मंडन 





| नहीं हुआ था 





खछोक या एक चरण में ही छक्षण कह कर छुट्टी ली। 


' कहा कहीं भ्रांत धारणा. 
काव्य के साधारणतः दो _ 
इनमें से दृश्य- 












। हिंदी-साहित्य में यह एक अनूठा दृश्य... ५ | 


उसका विकास नहीं हुआ | कवि लोग एक दोहे में अप- 





. डपयुक्त बातों पर ध्यान देने से स्पष्ट होजाताहै 
कि हिंदी में लक्षण-प्रंथं की परिपादी दर रचना करने... 
वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य्य-कोटि में नहीं आ 
सकते। वे वास्तव में कबि ही थे। उनमें आचारय॑त्व के... 
गुण नहीं थे। उनके अपस्याप्त लक्षण साहित्य शात्र का... 
| सम्यकू बोध कराने में असमर्थ हैं। बहुत स्थलोंपर 
तो उनके द्वारा अलंकार आदि के स्वरूप का भी ठीक । 
ठीक बोध नहीं हो सकता। कहीं कहीं तो उदाहरण... 
| भी ठीक नहीं हैं | 'शब्द-शक्ति' का विषय तो दो ही चार * 
......_ कवियों ने नाममांत्र के लिये लिया है जिनसे उस विषय 
हा मा शत हे । का स्पष्ट बोध होना तो द्र । हां 

ब्य हाव्य- | अवश्य उत्पन्न हो सकती है 
विवेक, कविकुल-कल्पतरू | भेद किए जाते हैं--भ्रव्य ओ र॒ दृश्य । 
का .. अंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरुपण किया | रूपण तो छोड़ ही दिया: 


















. निषुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि | 
काव्यांगो का शास्रीय पद्धति पर निरूपण करना। 


. ( विशेषतः #ंगार रस ) और अलंकारों के बहुत ही | 


.. मेँ प्रस्तुत हुए। ऐसे सरख ओर मनोहर उदाहरण | 
संस्क्षत के सारे लक्षण-प्रंथों से चुनकर इकट्टे कर तो भी | 
.. उनकी इतनी अधिक संख्या न होगी। अलंकारों की | 
क्‍ . क्षपेक्षा नायिकाभेद की ओर कुछ अधिक कुकाव रहा । 
.. इससे श॑ंगाररख के अंतर्गत बहुत खुंदर मुक्तक-रचना 
हिंदी में हुईं। इस रख का इतना अधिक विस्तार हिंदी- 
साहित्य में हुआ कि उसके एक्र एक अंग को लेकर 
... झवतंत्र अंव रचे गए। इस रख का सारा वैसव कवियों | 
... ने नायिका-मेद के भीतर दिखाया। रस-अंथ वारुतव में 
... नायिका-मेद के ही अंथ हैं जिनमें ओर दूसरे रख पीछे 


.. बुत का आलूबन है। इस आलंबन के अंगों का वर्णन ः 
पा है . पक सबतन्न विषय हो गया ओर न जाने कितने अंथ ।' 
.... फेवल नख-शिख-वर्णव के लिखे गए। इसी प्रकार उद्दी- | 
.... पन के रुप में पदऋतु-चर्णन पर भी कई अलग पुस्तक 
... लिखी गई। विप्रकृंभ-खंबंधी 'बारहमासा' भी कुछ 
.... कवियों ने लिखे 


.... विकास में कुछ बाधा भी पड़ी। प्रकृति की अनेकरूपता, है क्‍ 
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न जे 2 
न समझा जाय कि रीति-काल के भीतर साहित्य-शास्त्र | विशेषता की अभिव्यक्ति क! अवसश बहुत ही कम रह 
पर खूब गंभीर ओर विस्तृत विवेचन और नई नई बातों | गया। कुछ कवियों के बीच भाषा-शैली, पद-विन्यास, 
की उद्धावना होती रही .. | अल्ंकार-विधान आदि बाहरी बातों का भेद हम थोड़ा 
इन रीति-अंथों के कर्ता भावुक, सहृदय ओर | बहुत दिखा सके तो दिखा सके, पर उनकी आ# 
प्रकति के विश्लेषण में समर्थ उच्च कोटि की आलोचना 
| की सामग्री हम बहुत कम पा सकते है । द 
 शरीति-काल में एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो ज 
चाहिए थी, पर वह नहीं हुईं । भाष्य जिस समय सेकड़ों 
कंवियों द्वारा परिमार्जित होकर शोढ़ता को पहुँची उसी 
समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी... 
जिससे उसब्च्युत-संस्कृति-दोष का निराकरण होता जो . 


























अतः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रखो 





सरस ओर हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण | 


लिया उसका पूरा आवेश उनमें था, पर भाषा उनकी 


संक्षेप मे च्नते कर दिए गए हैं। नायिका हअंगार | 








हीं कप रे 


नहीं रह सकती पर वह अपना ढॉँचा बशाबर बनाए रहती 





रीति-अंथो की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तत ते | 








की ि भिन्न भिन्न समस्याओं तथा जगत्‌ के नाना |: 


५० पलने हैं । बिहारी की : पर शमी “की 


ब्रजभाषा-काव्य में थोड़ा बहुत सर्वत्र पाया जाता है।... 

| और नहीं तो वाक्य-दोषों का ही पूर्ण रूप से निरूषणण होता... 
| जिखसे भाषा में कुछ और सफ़ाई आती। बहुत थोड़े आम, 
| कवि ऐसे मिलते है जिनकी वाक्थ-रचना खुव्यवस्थित 27 
| पाई जाती है। भूषण अच्छे कवि थे,जिस रस को उन्होंने... 


अनेक सुथलों पर सदोष है। यदि शब्दों के रूप स्थिर. 
हो जाते और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता. 
तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने का साहस. « 
कवियों को न होता | पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था. « 
नहीं हुई जिससे भाषा में बहुत कुछ गड़बड़ी बनी रही |.  * 
भाषा की गड़बड़ी का एक कारण बज ओर अवधी 
इन दोनों काव्य-साषाओं का कबि के इच्छाडुसार..... 
खसम्मिश्रण भी था। यद्यपि एक सामान्य साहित्यिक... 
|| ज्ञाषा किसी प्रदेश विशेष के प्रयोगों तक हीपरिमित 









( १३५२ 





... में काव्यभाषा पर सी कुछ दृष्टिपात किया। मिश्रित 
.. भाषा के समर्थन में वे कहते है--- 


...... श्रजभाषा , भाषा रुचिर कहें सुमति सब कोइ । 
._ मिले संस्कृत पारस्थौ पै अति प्रगट जु होह 
. ब्रज म्रागबी मिले अमर सांग यवन भाखानि | 
.. सहज पारसी हू मिले घट विधि कहत बखानि॥ 
उक्त दोनों,में भागधी! शब्द से पूरबी भाषा का 
.. अभिषाय है। अवधी अरद्धे-मागधी से निकली मानी जाती 


. है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। जबॉदानी के लिये 
रा । |; है बज का निवास आवश्यक नहा हे आघ्त कवियों की वाणी 
......__ भी प्रमाण है इस बात को दाखजी ने स्पष्ट कैहा है-- 


सूर, केशव, मंडन, बिहारी, कालिदास ब्रह्म 
.....  चिंतामणि, सतिराम, भूषण सुजानिए ) 
लीछाधर, सेनापति, निपट नेवाज, निधि, 
गा नीलकंठ, मिश्र सुखदेव, देव मानिए ॥ 
आलूम, रहोम, रसखान, सुदरादिक, 2 
अनेकन सुमति भपु कहाँ छों बसानिए । 
अजभाषा हेत शजवास ही न अनुमानोी 
ऐसे ऐसे कविन की बानी हू सो जानिए ॥ 


पल हे जिली पल । ज़ुली भाषा के अमाण मे दास 








तल्सी गंग हुवी भए सुकविन के सरदाए-)। 
इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार ॥ 










: गंग इसी लिए कवियों के सरदार हुए कि उनके 


व ;॒ गा कक विविध प्रकार की भाषा मित्री हे ड्सकी | 


.. समझ को क्या कहा जाय ! 


5 मि जी कहते हैं | 
का .._ कि तुलसी और गंग तक ने, जो कवियों के शिरोमणि 
हा हुए हैं, ऐसी भाषा का व्यवहार किया है-- 






इस सीधे सादे दोहे का जो यह अर्थ ले कि तुलसी | 












| चाहिए” पुकारने लगे। 
...| उनकी जबान पर भी नाचने लगे । ० 
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गी परिमित नहीं रखा उनके कारक-चिहों और क्रिया 





| के रुपों का भी वे. सनमताना व्यवहार बराबर करते रहे 





| ऐसा वे केवल खौकर्य्य की दृष्टि से करते थे, किसी... 





| खिद्धांत के अनुखार नहीं। “करना? के भूतकाल के लिए 






| वे छंद की आवश्यकता के अनुसार “कियो, 'कीनो 
| कव्यो!, करियो', 'कौन' यहाँ तक कि 'किय' तक रखने 
| लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि भाषा को वह 
| स्थिरता न प्राप्त हो सकी जो किसी साहित्यिक भाषा के 









| लिये आवश्यक है। रूपों के स्थिर न होने से यदि कोई... 
| विदेशी काव्य की वजमाषा का अध्ययन करना चाहे तो... 
* | डसे कितनी कठिनता होगी ! रा 
|. भक्तिकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही किस प्रकार... 
| मुखलमभानों के संखर्ग से कुछ फारसी के शब्द ओर 
गा 7. | चलते भाव मिलने लगे थे इसका उल्लेज हो खुका है।.... 
| नामदेव और कबीर आदि की तो बात ही क्‍या, तुछखी- के 
| दाखजी ने भी गनी, गरीब, साहब, इताति, उमरद्राज, 
_| आदि बहुत से शब्दों का प्रयोग किया। सूर में ऐसे शब्द या 
| अवश्य कम मिलते हैं। फिर मुखलमानी राज्य की दढ़ता .. 
| के खाथ साथ इस प्रकार के शब्दोँ का व्यवहार ज्यों... 
ज्यों बढ़ता गया त्यों त्यों कवि लोग उन्हें अधिकाधिक 
| स्थान देने लगे | राजा महाराजाओं के द्रवार में विदेशी... 
..._ | शिष्ठता ओर सभ्यता के व्यवहार का अनुकरण हुआ... 
_| और फारसो के लच्छेद्ार शब्द यहाँ चारों ओर खुनाई 
| देने लगे । अतः भाद था कवि लोग आयुष्मान! ओर. 
जयजयकार' ही तक अपने को केले रख सकते थे ? बे... 



























| भी द्रवार में खड़े होकर “उमरद्राज महाराज तेरी... 



















श्खनेवाले साधारण कविय कहीं 
एप के ५३४ 
तौर पर ऐसे विदेशी शब्द रखे है। कहा 


परम उत्कृष्ट कवि भी यद्यपि फारसी भावों के प्रभाव से 
. नहीं बचे हे होने उन भावों को अपने देशी साँचे 
मेँ ढाल लिया है जिससे वे खटकंते कया सहसा 


लक्ष्य भी नहीं होते। उनकी विरह-ताप की अत्युक्तियां 
दूर की सूझ ओर नाञुक-ख्याली बहुत कुछ फारसी 


की शैली की है 
.. बीमत्स रूप कहीं नहीं लाए हैं 


.. यहां पर यह उल्लेख कर दुना भी आवश्यक जान | 
..._ पड़ता है कि रीतिकाल के कवियों के प्रिय छुंद, कवित्त | 
.. और सचैया ही रहे। कवित्त तो खंगार और वीर दोनों | 
.... सरसों के लिये मान रूप से उपयुक्त माना गया था। 
.... धूस्तव में पढ़ने के ढंग में थोड़ाविभेद्‌ कर देने से बम. 
...._ दोनों के अनुकूल नादसोदर्य पाया जाता है। सवेया, 
.... आंगार और करुण इत दो कोमल रखो के बहुत उपयुक्त 
..._ होता है, यद्यपि वीररख को कविता में भी इसका ४ 
..._ हार कवियों ने जहा तहां किया है| वास्तव में श्टंगार | 
..... और बीर इन्हीं दो रखौ की कविता इस काल में हुई। क्‍ 
अधानता शंगार की री ही रही । इससे इस काल को रस कर 


चुत 
बोयन! आदि उनके विकृृत शब्दों को देख कर शिक्षिता 
को एक प्रकार की विरक्ति सी होती है ओर उनकी । 
कविता गँवारों की रचना सी लगती है। शब्दों के खाथ | 

'थ कुछ थोड़े से कवियों ने इश्क की शायरी की पूरी | 
अलुंकार-लामग्री तक उठाकर रख ली है ओर उनके 
भाव भी बाँध गए हैं। रखनिशि-कृत 'रतनहजारा' में | 
.._यह बात अरुचिकर मात्रा में पाई जाती है। बिहारी ऐसे | 





पर विहारी रसभंग करनेवाले | 





का विवश्ण दिया जाता ८ । 


(१) चिंतामाणि जिपादी--डें तकबाँपुर ( जि० | 


कानपुर ) के रहनेवाले और चार भाई थे--चितामणि, 


भूषण, मतिराम ओर जदाशंकर | चारा के. थजल 
प्रथम तीन तो हिंदी साहित्य में बहुत यशस्त्री हुए। इनक 


हज 


के 
पिता का नाम रह्लाकर जिपाठी था। कुछ दूत से यह 
विचाद उठाया गया है कि भूषण गे तो चिंतामणि और 


न 


प 


| मतिराम के भाई थे, न शिवाजी के द्वार मं थे। 
| इतनी प्रसिद्ध बात का जब तक पथ्याँंघ विरुद्ध प्रमाणन... 
| मिले तब तक उसे अस्थीकार नहीं किया जा सकता । हक 
| ध्वतामणिजी का जन्म काल संबत्‌ १६६६ केलगसग और. 
कविता को संचत १७०० के आखपास दहरता है| 
| इनका कविकुलकर्पतरु नामक अंथ खं० १७०७ का लिखा. 
है। इनके संबंध में शिवसिंहसरोज में लिखा है किये... 
“बहुत दिन तक नागपुर में स॒थ्ये बंशी भोसला मकरद _ | 
शाह के यहाँ रहे और उन्हीं के नाम पर छेदविचार दामक रा 
पिगल का बहत भारी अ्ंय बनाया और काव्य विवेका.... सा, 
कविकुल-कल्पतरू', काव्य प्रकाश', रामायण ये पाँच... ५ 
अंथ इनके बनाए हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं ।इनकी . *+ ., 
बनाई रामायण कवित्त और नाना अन्य छुंदों में बहुत _ मा 
अपू्व है। बाबू रूद्रसाहि सोलंकी, शाहजहाँ बादशाह और 
 जैनदी अहमद ने इनको बहुत दान दिए है इन्होने अपने... 
अंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी कहा है।” मा 
ऊपर के विधरण से स्पष्ट है कि चिंतामणि जी ने 
' काव्य के सब अंगों पर भ्रंथ लिखे 
और खाजुप्रास होती थी 
॥ मो भाषा देखते हुए इनको वजभाषा विशुद्ध दिखाई पड़ ती 








इनकी भाषा लक्षित । 
अवध के पिछले कवियों की 






























< 2. लाख यो दुतिप्कद अनद कंछा नंदनद छा द्रव रूप घर | 


. आँखिन मँदिबे 


.. केहूँ कहूँ सुसकाय चिते अँगराय अनूप अंग दिखावे 


...._ जोबन के मद मत्त तिया हिल सो पति को नित चित्त चुरावै ॥ 


.... १७०० के आसपास विद्यमान थे। इनका कोई अ्रंथ नहीं 
... मिलता पर फुटकर कविस बहुत से खुने जाते हैं जिनसे 
....._ यह अलजुमान होता है कि इन्होंने नलशिख और पटऋतु | 
.. पर पुस्तक लिखी होंगी। कविता इनकी साधारणतः | 


< ._ अच्छी होती थी। भाषा चलती होने पर भी अज्ुप्रास- 
...._युरू होती थी। दो उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-- 


._.... फहरे पियरों पट बेनी इते, उनकी खुनरी के झबा झहरें।। 
/....._. रसरंग भिरे अरिरे हैं तम्रारू दोऊ रसख्यारू चहैं लहरें । 
“* ../...... नित ऐसेसनेहसों राधिका स्थाम हमए हिये में सदा बिहरें।। 


कवि बेनी नई उनहँ है घटा, मोरवा बन बोलत कुकन री ।.. 
कम छहरे बिज्॒री-छिति मंडल छे लहरे मन मैन-भभकूत री वा 
ला ......_ : पहिरौ चुनरी चुनिक्क दुलूही, सैँग लाल के झूछह झूकन री। | 

हा पा ... ऋतु पावस यों ही बितावति हौ, मरिहों फिर बावरी हुकन री ।। 





पर आन पर । 





लि 825 ६6५, कं. 


के मिस आनि अचानक पीडि उरोज्ष छगावे । - 


_नाँह छुईं छल सों छवियाँ, हँसि भोंह चाय अनंद बढ़ावै। 





अशद्राश 


(२) बेबी--ये असनी के बंदीजन थे “और संचर्त्‌ 


.. छहरे सिरपै छबि सोर पखा उनकी नथ के सुकुता थहरें । 











जाएगा» ना त >ञ>ज+तन>-ंत+--____ततत....................................._._. 


.._ इक भाज मैं कुदन-बेकि छखी सनिमंदिर की रुचिदृद भरें। 
..... कुरविंद को पहुच इंदु तहाँ अरविंदन तें सकरंद झरें।॥ 
हा ४ ; उत बुदन के अर्कतागन छू फाल सदर 





। : 


था 





| च्युत कर दिए गए थे। महारज अखव॑ंतर्सिह बड़े 
अच्छे साहित्य-मम्नश् ओर तत्वज्ञान-सम्पन्न पुरुष थे 
| उनके समय में राज्यभर में विद्यां की बड़ी चर्चा रहो 
| और अच्छे अच्छे कवियों और विद्वानों का बराबर 
| समागम होता रहा। महाराज ने स्वयं तो अनेक अंथ 
| लिखे ही; अनेक विद्वानों और कवियों से न. जाने कितने. 
| भंथ लिखाए। औरंगजेब ने इन्हें कुछ दिनों के लिये 
| शुज़रात का सूबेदार बनाया था। 
| के साथ ये छन्नपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे गए 


वहाँ से शाइस्ता खाँ 


। कहते हैं कि चढ़ाई में शाइस्ता खाँ की जो हुर्गति. 


| हुई वह बहुत कुछ इन्हीं के इशारे से। अंत में ये अफ- 
| गानों को सर करने के लिये काबुल भेजे गए जहाँ संचत्‌ 
| १७३८ में इनका परलोकवास हुआ । क्‍ 


ये हिंदी-साहित्य के प्रधान आचायों में माने जाते हैं... 
ओर इनका भाषाभूषण अंथ अछूकारों पर एक बहुत ही 


प्रचलित पाउय ग्रंथ रहा है। इस अंथ को इन्होंने वास्तव... 
| में आचाय्य के रूप में लिखा है, कवि के रुप में नहीं 


प्राकथन में इस बात का उल्लेख हो खुका है कि रीति... 


काल के भीतर जितने लक्षण-अंथ लिखनेवाले हुए बे । 
. | वास्तव में कवि थे ओर उन्होंने कविता"केरने के उहृ्श्य 
| से ही व्रे अंथ लिखे थे, न कि विषय-प्रतिपादन को दृष्टि... 
| से। पर महाराज जसवंत लिंह जी इस नियम के अप- 
| बाद थे। वे आचार्य की हैसियत से ही हिंदी साहित्य- । 
| क्षेत्र में आए, कंचि को हैसियत से नहीं । उन्होंने अपना... 
परा-भूषण! बिलकुल “चंद्रालोक' की छाया पर बनाया... 
| और उसी की संक्षिप्त-प्रणाली का अचुसरण किया । जिस. ' 
का ... | भ्रकार चंद्रालोक में प्रायः एक ही 'श्छोक के भीतर लक्षण 
_ (३) महाराज जसर्वतसिह--ये मारवाड़ के | 

सिद्ध महाराज थे जो अपने समय के सबसे प्रतापी | भूषण में भी प्रायः एक ही दोहे में ल 








ओर उदाहरण दोनों का सञ्निवेश है उसी प्रकार भाषा- 
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हैँ थे तत्वज्ञान संबंधी है। जेसे--अपरोक्ष-खिद्धांत, अल 
ब-प्रकाश, आनंद्विलास, सिद्धांतवोध, सिद्धांतसाश, | 

. अ्बोधचंद्रोदय नादक। ये सब अंथ भी पद्म में ही हें, |. 
जिनसे पद्य-रचना की पूरी निषुणता प्रकट होती है । पर रा 


साहित्य से जहाँ तक संबंध है वे आचाये या शिक्षक 
अलंकार-निढूषण | 
की इनकी पद्धति का परिचय कराने के लिये .भाषा- 

.._| उन्हें प्रति दोहे पर एक एक अशरकी मिलने लगी | इल 
| प्रकार सात सौ दोहे बने जो संग्रहीत होकर “ बिहारी 


के रूप में ही हमारे सामने आते हैं । 





.. भूषण के कुछ दोहे नीचे दिए जाते हैं-- 
. अत्युक्ति--भ्ूंकार जव्युक्ति यह बरनत अतिसय झूप । 
जाचक तेरे दान तें भएु कस्पतरु सूप ।। 


ऑध (0०डपककाजर: 





_ चथ्यस्तापहेति--प्रयैस्त जु गुन एक को ओर विषय आरोप । 
द होइ सुधाधर नाहि यह, बदन सुधाधर आप।॥। 


. थे दोहे चंद्रालोक के इन श्लोकों की रुपष्ट छाया हैं- 





जल पा ते कक +> 
. अस्युक्तिर्दुतातथ्य  शौय्योदाय्यांदि व्णनस्र्‌ । 
.. त्वयि दातारि राजेंद्र घाचकाः कव्पशाखिनः ॥ - 
_ पर्य्यास्तापह्वतिर्थत्र धर्म मात्र. निषिध्यते | 


नाय सुधांझुः कि ताह सुधांशः भयसी-सुखन्‌ ॥ 


..._ भाषाभूषण्न्पर पीछे तीन टीकाएँ रची गई--एक 
.._ झलकार-रलाकर' नाम की टीका जिसे बंसीधर ने सवत 
.... १७६२ में बनाया, दूसरी टीका प्रतापखाहि की और 


_- तीखरी गुलाब कवि की भूषणचंद्रिका 











.._ (४--बविहारीलाल--ये माथुर चौबे कहे जाते हैं. 
पा और इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुवा गोविद्पुर गाँव 
.... में संवत्‌ १६६० के लगभग माना जाता है। एक दोहे के 
हम मे अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती ओर 
है 4 प्रसाद ( भीठम ) ने लिखा । इस प्रकार बिहारी-संबंधी- 
एक अलग साहित्य ही खड़ा हो ग से 





महाराज के पास भीतर शिजन 


पीस 


नहिं पराग नहिं मधुर मथु नहिं विकास यदि काल । 


88 


अछी कछी ही सा बंध्यों जागे कौन हवाछ।। 


तभी से बिहारी का मान वहुत अधिक बढ़ गूया । महा: 


शज ने बिहारी को इसी प्रकाश के सरल दोहे बनाने को 
आज्ञा दी। बिहारी दोहे बनां बना कर खुताने लगे और 


0 


| खतसई” के वाम से प्रसिद्ध हुए। हि पक 
अंगाण रस केगंयथों में जितनी ख्याति ओर जितना मार _ डा 
| पविहारी-सतसई' का हुआ उतना ओर किसी का नहीं।._ 
| इसका एक एक दोहा हिंदी-साहित्य में एक एक रलमाना जा 
| ज्ञाता है।इसकी पचासो दीकाएं रची गई। इन ठीकाओँ 
जा में ७-५ टीकाएँ तो बहुत प्रसिद्ध हे--कृष्ण कांचें की टीका. 53 
जो कवित्तों में है, दरिप्रकाश टीका, लब्लूजी लाल की 5 
ल्ालचंद्रिका, सरदार कवि की टीका कोर सूरति मिश्र की पर 
टीका । इन ठीकाओ के अतिरिक्त बिहारी के दोहो के भाव _ हु गा हा, 
| पल्लवित करनेवाले छप्पय, कुंडलिया, सवैया आदिकई 
कवियों ने रचे। पठान खुलतान की कुंडलिया इन दोही. डा 
| पर बहुत अच्छी है, पर अधूरी है। भारतेंडु दरिश्ंद्र ने. का 
कुछ ओर कुंडलियां रच कर पूर्ति करनी चाही थी। गा न हे 
| पं० अंबिकादत्त व्यास ने अपने पबिहारी-बिहार' में सब... 
 दोहों के भावों को पललवित करके रोला छंद लगाएहै।. रा 
पं० परमानंद ने 'स्टंगार सप्तशती' के नाम से दोहों का... ४ क 


_संस्छत अजवाद किया है । यहाँ तक कि उढूं शेर मेँ जी.. 


एक अज॒वाद थोड़े दिन हुए बुंदेलखंड के मुंशी देषी- 








द “हूँ ञ्याः 7: अथ की सवग्रियता कं ध ० 





कहते हे कि इस पर महाराज या छ निकले और हे 






.. का ओर कोई गअंथ नहीं हुआ बे 8] 
... बिहारी ने इस खतसई के अतिरिक्त और कोई भंथ | 
:..._ नहीं लिखा | यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीति का | 









. से होता है। मक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए 
.... यह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा | 
.._ है, इसमें कोई संदेह नहीं | मुक्तक में प्रबंध के समान रख 











.. में अपने को भूला हुआ पाठक मश्न हो ज्यता है और | 
. हृदय में एक स्थायी प्रभाव बहण करता है। उसमे रस 
.. के ऐसे ख्ग्घ छीटे पड़ते हैं जिनसे हृदय-कलिका थोड़ी | 
.... देर के लिये खिल उठती है। यदि प्रबंधकाव्य एक विस्तृत | 








....... बनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। | 
.... इससे वह सभा-समाजों के लिये अधिक उपयुक्त होता | 

हा रा है। उसमे उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संघटित पूर्ण | 
....._ जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदृशेन नहीं | 
...._ होता, बल्कि कोई एक मर्मस्पर्शी खंडदश्य इस प्रकार | 
... सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या भोता 





































... आधार है। यह बात खाहित्य-क्षेत्र के इस तथ्य की स्पष्ट |. 
..._ घोषणा कर, रही है कि किसी कवि का यश उसकी रच- | 
 नाओ के परिमाण के हिसाब नहीं होता, शुग के हिसाब | 


.... की धारा नहीं रहती जिसमें कथा-प्रसंग की परिस्थिति | 


शोभा या कांति, सुकुमारता, विश्वताप, विरह की 
| क्षीणता आदि के वर्णन में। कहीं कहीं उनकी वस्तु... 
व्यंजना औचित्य की सीमो का उल्लंघन करके खेलवाड़ 

के रूप में हो गई है, जैसे--इन दोहों मे--- 


एप . कुछ क्षणों के लिये मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। इसके लिये | 
:..... कवि को अत्यंत मनोस्म वस्तुओं और व्यापारों का एक |. 
..... छोटा खा स्तवक कब्पित करके उन्हें अत्यंत संक्षित और |. 
..... सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। अतः जिस |. 
......_ कवि में कल्पना की खसमाहार-शक्ति के खाथ आषा की |. 
..._ शक्ति को छोदे से स्थल में कस कर भरने की जितनी ही |. 
.._- अधिक क्षमग होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में | 


[ रस | लिये बड़ी क्लि्ट कह्पता. 





( श्ह ) 


धार अत्मन्‍यावयत्का १ 0:४७५५३:६६# के 


| भावों के विधान में दिखाई पड़ता है। अनुभावों और... 


हावो की ऐसी सुंदर योजना कोई >टंगारी कवि नहीं कर... 
सका है। नीचे की हाव-भरी सजीच सूर्तियाँ देखिए 
.._ भौंह डँचे आँचरु उछटि मौर मोरि मुँह मोरि। 
.._ नीडि नीठि भीतर गईं दीठि दीडि झा जोरि 
 बतरस-छालूच छाल की झुरछी घरी छुकाइ | 
 सौंह करे, भोंहनि हँसे, देन कहै, ने जाइ ।॥ 
ग, करी कका की सौोंह । 
है कैँटीली भोंह ॥ 





नासा मोरि, नचाइ ६ 
काँटे सी कसके हिये 
 छलछन चरत सुनि पलन में असुवा झलके आइ । 

भई लखाइ न सखिन्ह हू झूठे ही जमुद्दाइ 
भाव-व्यंजना या रस-यंजना के अतिरिक्त बिहारी ने... 
वस्तु-व्यंजना का सहारा भी बहुत लिया है--विशेषतः 


गडी के 





पत्रा ही तिथि पाइये वाघर के चहुँ पास॥। हे 
नितप्रति पून्योई' रहे आनन-ओप-डज्ास॥ 
छाले परिवे के. डरनु सके न हाथ> छुवाइ | 2 5 
- ख्िक्षकति हियें गुछाब के झवा झवावति पाइ॥ * क्‍ । । 
- इत जावति चलि जात उत चली छसातक हाथ।......... 
. चढ़ी हिंडो रहे लगी उसासन साथ॥ 
. खीर जतननि सिसिर ऋतु सहि बिरहिनि तन ताप । क्‍ 
बसिबे की भीषस दिनन पस्यों परोसिनि पाप ॥। 
- आड़े है आछे बसन जाड़े हूँ की राति। 
... साहस के के नेह बस सखी सबै ढिग जाति ॥ रा 
अनेक स्थानों पर इनके व्यंग्यार्थ को स्फुट करने के सर क्‍ 
अपेक्षित होती है। देखे स्थलों. 
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[0१] 


नये विरह बढती विथा खरी विकल जिय बाछ । | 


बिलखी देखि परोसिन्यों हरषि दँसी तिद्धि काछ ॥। 

५ ०0 उदाहरणो से यह स्पष्ट हे कि बिहारी का 
. में सागए! भरने का जो शुण इतना प्ररि 
कुछ रुढ़ि की स्थापना से 


नायिकाभेद की 











नाहस ने होता 


:। अलंकारों की योजना भी इस कवि ने बड़ी निषुणता | 
“से की है । किसी किसी दोहे में कई अलंकार उलके पड़े | क्‍ क्‍ 
| *«. बिहारीब्की भाषा चलती होने पर भी खाहित्यिक है। 57 


. हैं पर उनके कारण कहीं भद्दापन नहीं आया हे। “असखं- 
_गति' और 'विरोधाभास' की ये मार्मिक ओर प्रसिद्ध 
. डक्तियाँ कितनी अनूठी हैं-- 
इग अरुक्षतर, हूटत कुटुम, जुरत चतुर-चित पभीति | 
परति गाँडि दुरजन-हिये, दई नई यह रीति॥ 
: तंत्रीनाद कवित्त रस, सरस राग रवि रंग । 
. अनबूड़े बूड़े, तिरे जे बूडे सब अंग 
दो एक जगह व्यंग्य अलंकार भी बड़े अच्छे ढंग से 


... आए हैं। इस दोहे में रूपक व्यंग्य है- 


रे चाह०सों चुटकि कै खरे उड़ौहें मैन। 
लाज नवाए तरफरत करत खूँद सी नैन ॥ 


5 5 शहँगार के संचारी भावों की व्यंजना भी ऐसी मर्म- | 
.._ स्पर्शिणी हैकि कुछ दोहे सहृद यो के मुँह से बार बार खुने | 
हे जाते हैं । इस 'स्मरण' मे कैसी गंभीर तन्मयता है-- 


सघन ऊंज, छाया सुखद, सीतल मंद समीर । _ 
मन छे जात अजों वहे वा जमुना के तीर 





सूक्तियों में वणन वैज्िप्य या श 


सिद्ध है वह बहुत | 
ही संभव हुआ है। यदि |. 
की प्रथा इतने ज़ोर शोर से न चल गई 
होती तो विहाये को इस प्रकार की पहेली बुकाने का 
| ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कश दिया है कि बिहारी ने गूहीत 


| बाकय-रचना व्यवस्थित है ओर शब्दों के रूपों ०, अल 
| व्यवहार एक निश्ित प्रणाली पर है । यह बात बहुत कम 2 
| कवियों में पाई जाती है। अजभाषा के कवियों में शब्दों... हे 
| को तोड़ मरोेड कर विक्रत करने" की आदत बहुतो में... 
| पाई जाती है ।'भूषण' और 'दिव' ने शब्दों का बहुत अंग. ल्‍ 
| भंग किया है और कहीं कहीं गढ़ंत शब्दों का व्यवहार 
किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ. 
मुक्त है। दो एक स्थल पर ही 'स्मरः केलिये समर... दा 
| ऐसे कुछ विक्षत रूप मिलंगे। जय होल 
बिहारी ने यद्यपि लक्षमण-प्रंथ के रूप में अपनी खत-... 
सई? नहीं लिखी है पर 'नखशिख', नायिका भेद बढ... 
ऋतु! के अंतर्गत उनके सब रटंगारी दोहे आ जाते हैं. का 
| और कई टीकाकारों ने दोहों को इस प्रकार केखाहि-.. 
..._ | त्यिक क्रम के साथ रखा भी है। जैसा कि कहा जा चुका हा 
| है, दोहों को बनाते खमय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर मा 
..... «विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त बिद्दारी ने सूक्तियों भी २ अवश्य था । इसी लिए हमने बिहारी को रीतिकांल के «. 
.._ बहुत सी कही हैं जिनमें बहुत सी नीतिसंबंधिती हैं। | के प्रतिनिधि 


व द-बैचित्य ही प्रधान | कवियों में ही रखा है 





#काहक+कक#म कमर “अतताम कक पका, 
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कमक कमंक ते सोशुरो मांदुकता आवकाय । 
कर , 


बह खाए बोशत बह, यह पाए 


78 यू कछ रश्ध् हम हक है है है ॥; | ह 
बार) श्ब्द्ा खुइ श्त् बम अर | ! का अप 


गरेहन के उश बसी छे उरबसी सैमान ॥ 
बिहायी के बहुत से दोहे “आय्यां सप्तशती 
“गाथा सप्तशती” की छाया लेकर बने हैं, इस बात को. 


पंडित पद्मसिह शर्म्मा ने विस्तार से दिखाया है। पर साथ ! 


” और 


हा 





भावों को अपनी प्रतिमा के बल्ल से किख प्रकार एक 
स्वतंत्र और कहीं कहीं अधिक झुँद॒र रूप दे दिया 


५ 





की 








फुटकल कवियों में द रख, उक्त काछ के प्रतिनि 









ल्‍ मे की रचना की सब से बड़ी विशेषता यह 
| है कि उसकी सरखता अत्यंत स्वाभाविक है, न तो उसमें 
भावों की कृजिमता है, न भाषां की । भाषा शब्दार्डबर 





जज को ८ व्याह, नेन पचासा | हे, जम 
प्रथम दो अंथ रसनिरूपण पर है यह उनके नामों से | 
... ही प्रकट होता है। संग्रह-अंथों में इनके कवित्त-सबैये 
......_ बराबर मिलते हैं। “जेइ जेइ खुखद दुखद अब तेइ तेइ | 
रे . कवि मंडन विछुरत जदुपत्ती” यह पद भी इनका मिलता क्‍ 

..है। इससे जान पड़ता है कि कुछ पद भी इन्होंने | वाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ, चलती और 
... रे थे। जो पद्य इनके मिलते हैं उन्ले वे बड़ी सरख | स्वाभाविक भाषा पद्माकर की ही मिलतो है पर कहीं 
*.... कहपना के भावुक कवि जान पड़ते हैं। भाषा इनकी बड़ी | कहीं वह अलुपास के जाल में बेतरह जकड़ी पाई जाती 
....._ ही स्वाभाविक, चलतो ओर व्यंजनापूर्ण होती थी।उसमें | है। सारांश यह कि मतिराम की सी 
.._ . ओर कवियों का सा शब्दाडंबर नहीं दिर्हाई पड़ता; | प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अजुसरण करनेवालों में 
... यह सबैया देखिए--._..//./.. | बहुत ही कम मिलती है 0 
| अक्ति हों तौ गई जमुना जलठ को,....._ | भाषा के समान मतिराम के न तो भाव कृत्रिम हैं. 
/...  सोकहा कहों वीर विपत्ति परी। 
घहराय. के कारी घटा  उनहं, हे 
इतनेई में गागरि सीस धरी कै 
रा, . रपव्यों पण, घाट चह्यो न गयो कर 
कवि मंडन हे के विहालू गिरी।... 

चिरजीवहु नंद को बारो, भरी 








अशक्त शब्दों को भंश्ती कहीं नहीं है। जितने शब्द ओर 


















































..././....._ गहि बाई गरीब ने ठाढ़ी करी॥े . 
(७) भातिराम-ये रीतिकाल के झुख्य कवियों में 
»..... हैं और चितामंणि और भूषण के भाई परम्परा से 
.....  भ्रसिद्ध हैं। ये तिकवॉपुर (जि० कानपुर) में संचत्‌ १६७४ 
..... के लगभग उत्पन्न हुए थे ओर बहुत दिनों तक जीवित 
.....॑_ रहे। ये बूँदी के महाराव भावलसिंह के यहाँ बहुत 
...... काल तक रहे ओर उन्हीं के आश्रय में अपना 'ललित 
क्‍ नामक अछकार का अंथ छव॒त्‌ १७१६ ओर १७४५ | नहीों। भारतीय जीवन से छाँट कर लिए हुए इनके 
किसी _ | मर्मस्पर्शी चित्रों में जो भाव भरे हैं, वे समान रूप से... 
| सब की अलुभूति के अंग हैं। रा मा 
























से सर्वथा मुक्त है-केवल अजुप्रास के चमत्कार के लिये... 


| वाक्य हैं वे सब भावव्यंजना में ही प्रयुक्त हैं । रीतिप्रंथ 
रसस्तिग्ध ओर. 


| और न इनके व्यंजक व्यापार और चेष्टाएँ। भावों को. 
| आखमान पर चढ़ाने ओर दूर की कोड़ी लाने के फेर... 
. | में ये नहीं पड़े हैं। नायिका के विरह-ताप को लेकर... 
. | बिहारी के समान मज़ाक इन्होंने नहीं किया है। इनके... 
..| भाव-यंजक व्यापारों की श्ंखला सीधी ओर सरल है, ... 
ह _| बिहारी के समान चक्करदार नहीं। वचन-वक्रता भी... 

| इन्हें बहुत पसंद न थी। जिस प्रकार शब्द-वैचित्य को 
| ये वास्तविक कांव्य से पृथक्‌ वरुतु मानते थे, उसी प्रकार. 
| खयाल की भूठी बारीकी को भी । इनका सच्चा कवि-हदय 
| था। ये यदि समय की प्रथा के अनुसार यीति की बँधी | 
| | लीको पर चलने के लिये विवश न होते, अपनी रवामा.... 
बिक भेरणा के अनुखार चलने पाते; तो ओर भी स्वाता,... 
| विक ओर सच्ची भाव-विभूति दिखाते, इसमें कोई संदेह 








| रैदैके ) 


हे 
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गी अलूकारों के उदाहरण 
बहुत ही सरख और स्पष्ट हैं। इसी सरलता और 
स्पष्ठता के कारण ये दोनों ग्रंथ इतने सर्वप्रिय रहे है । 
थैति-काल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ 
मै सरसखता को नहीं पहुँच 











(33०36 ३० के कअ नियामक कील... पलन+ मिल ननीत कान अकलभ.. 
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क्या है, ललित ललाम' में भी 








॥५ की, पी #० मी 28 ३ सर कु. 3 ॥न मम 
रबन को समेटे दिल्ली देख दकवे को चर , 


कहे मतिराम ताहि रोकिबे को संगर में, 
काह के न हिम्मति हिये में उल्हांते है ॥ 
सब्रुसारू नंद के अताप की छूपट,सब, 
गरीब गसीम-बरगीन को दुहाते 





ओर कोई कवि मतिराम क 
सका है। बिहारी की प्रसिद्धि का कारण बहुत कुछ 
उनका वाम्बैद्रध्य है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने 
. केवल दोहे कहे है, इससे उनमें वह नाद-सोदय्य नहीं | 
.. आ सकता है जो कवित्त और सबैये की लय के छोरा | 
खंघटित होता है। 
के मतिशम की कविता के कुछ उदाहरण नीचे दिए | - (दो) भूष णि्‌ 
जाते हैं | और मतिरम के भाई थे | इनका जन्मकाल संचत्‌ शैषछ०..|,..# 
क्‍ | है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्व ने इन्हें कवि भूषण! सा 
. झुंदन को रैंग फीको छगे, झलके अति अंगनि चारु गोराई। | को उपाधि दी थी। तभी से ये भूषण के नाम से ही... 
. आँखिन में अलसानि वितौनि में मंज विछासन की सरसाई ॥ | भखिद्ध हो गए | इनका अखल नाम क्याथा इसका पता हा 
.. को बिलु मोल ब्रिकात नहीं मतिराम लहे सुसकानि मिठाई। | नहीं। ये कई राजाओं के यहाँ रहे । अंत में इनके मन के... 
.. ज्यों ज्यों निहारिए नेरे हे नैननि स्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई ॥ | अनुकूल आश्रयदाता, जो इनके वीरकाव्य के मायक हुए, 
2 मर . | छत्रपति महाराज शिवाजी मिलने । पन्ना के महाराज छत्र॑-.. 
| साल के यहाँ सी इनका बड़ा मानहुआ | कहते हैं कि... 
| महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा. * , 
हे लगाया था जिसपर इन्होंने कहा था “खिवा को बलानों. «.. 
होत रहे मन यों मतिराम कहूँ बन जाय बड़ो तप कीमै। | कि बखानों छन्नसाल को | ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्हे एक. 
.. है बनमाऊ हिए छंगिए अर है छुरली अधरा-सस पीमै॥ | एक छुंद पूर शिवाजी खे लाखों रुपए मिले। इनका _ 70 
कल 7 न | परलोकधास संबत्‌ १७७२ में माना जाता है। 0 
मम द |. रीति-काल के भीतर मटंगार रख की ही प्रधातता । 
... केलि कै राति अघाने नहीं दिन ही में छा घुनि घात ऊुगाई । | रही । कुछ कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की स्तुति... ा 
हा .._ प्यास छगी, कोड पानी दे जाइयो', भीतर बैठि कै बात सुनाई ॥ में, उनके प्रताप आदि के प्रसंग में उनकी वीरता का भी * _ 
... जेंठी पठाई गई हुलही हँसि हेरि हें मतिराम बुलाई । | थोड़ा बहुत वर्णन अवश्य किया है पर वह || 
० जा कान्ह के बोल पे कान न दीन्ही सुगेह की देहरि पै धरि आईं ॥ पा 


(फड१ 9८१८-०2 कर काश का कर 3:0:%रए०कटा-0:स "पका दना८3 कर कपल हम पापकपन उपनक परम कर+++प_४८“न पन;+ १ कक फटदक 























पति पावसाह की इजाते उमरशावन का 
राखी रेया राव भावसिद को रूति हैक 





2. 








. मापिका 








गा परकीया 
... क्यों इन आऑँखिनसों निहसंक दे मोहन को तन पानिप पीजै । 
..नुकु निहारे कलूंक छगे यहि गाँव बसे कहु कैसे के जीमे ॥ 











का 






विश्रव्ध-्नवोदा 






















मध्यम मान 
क्ष बिराजें असाढु की साँस सुहाई। कु की कृति को 








(१४० 









दृष्टि से, अलकार- 
विचार से, यह उत्तम अंथ नहीं कहाजा 
सकता। लक्षणों की भाषा भी स्पष्ट नहीं हे और 





झूप में बताया। पर रीति-अंथ की 






दे 


... आगे भी वरावर बनी रही या बढ़ती गई। इसी से भूषण | 
... के वीररस के उद्गार सारी जनता के हृदय को संपत्ति | निरुपण के 
.. हुए | भूषण की कविता कवि-कीसि-संबंधी एक अविचल ः 
.... खत्य का दर्शात है। जिसकी रचना को जनता का हृदय | उदाहरण भी कई स्थलों पर ठीक नहीं हैं। भूषण की... 
.._ स्वीकार कशेगा उस कवि की कीर्सि तब तक बराबर | भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर 
.. बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। क्‍या संस्कृत | अव्यस्थित है । व्याकरण का उल्लंघन प्रायः है और 
.. खाहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में, सहस्मो कवियों ने | वावय-रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। इसके अतिरिक्त 
.. अपने आश्रयदावा रोजाओं की प्रशंसा में अंथ रचे | शब्दों के रूप भी बहुत बिगाड़े गए हैं और कहीं कहीं 
. जिनका आज पता तक नहीं है। पुरानी वस्तु खोजने | बिल्कुल गढ़ंत के शब्द रखे गए हैं। पर जो कवित्त 
वालों को ही कभी कभी किसी राजा के पुस्तकारूय में, | इन दोषों से मुक्त हैं वे बड़े ही सशक्त और प्रभावशाली 
...... कहीं किसी घर के कोने में, उनमें से दो चारःइधर उधर | हैं । कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं 
.... मिल जाती हैं। जिस भोज ने दान दे दे कर अपनी इतनी | ईद जिमि जूंभ पर बाड़व सु अंभ पर 
...... तारीफ कराई उसके भी चरितकाव्य भी कवियों ने लिखे | रावन सदंभ पर रघुकुछराज हैं। 
.... हाँगे। पर उन्हें आज कौन जानता है ? |. पौन वारिवाह पर, संभु रतिनाह पर, का 
... शिवाजी ओर छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई | । ज्यों सहखवाहु पर राम हिजराज हैं॥ 
.. कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रय- |. दावा हुमदंड पर, चीता झगझंड पर है 
..... दातओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। | भूषण वितुंड पर जैसे झगराज हैं। 
....._ इन दो वीरो का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू-जनता तेज तम-अंस पर, कान्ह जिमि कंस पर 
....._ स्मरण करती है उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे | त्यों मलेच्छ-बंस पर सेर सिचराज हैं ॥ 
“.... हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। जैसा कि आरंभ में कहा | 
:..... गया है, शिवाजी के द्रबार में पहुँचने के पहले वे ओर 
._ राजाओं के पास भी रहे । उनके प्रताप आदि की प्रशंसा | 
का हैं अवश्य ही करनी पड़ी होगी। पर वह झूठी | 
..... थी, इसीसे दिक न सकी | पीछे से भूषण को भी अपनी | 
.... उन रचनाओं से विरक्ति ही हुई होगी। इनके शिवराज | 
....... भूषण! 'शिवां बावनी” ओर 'छत्नसाल द्सक! ये अंथ | 
.. _* हो मिलते हैं। इनके अतिरिक्त ३ ग्रंथ ओर कहे जाते हैं | 
..._ भूषण उद्छास', दूषण उछ्लास'! और 'भूषण हज़ोशा। |... 
.. “ जोकविताएँइतनी प्रसिद्ध हैं उनके संबंध में यहाँ... कक. | |॒औ॒औ[ 7 
.. यह कह ' कितनी ग्रर बीरदप गण [ पूणं क्‍ ।  सबन के उपर ही ठाढ़ो रहिबे के जोग | 
| बा ताहि खरो कियो जाय जारन के नियरे।.... 
। के | ... जानि गैर-मिसिल गुसीले गुसा धारि उर रा. 

















: >> कक, 






डादी के रखैयन की डाढ़ी सी रहति छाती हा 
बाढ़ी मरजाद जप हृद हिंदुवाने की। 
कढ़ि गई रेयत के मन की कसक सब, 






मिटि गई ढसक तमाम तुरकाने की 
भूषत भनत देल्लीपात दिल घक घक बा 
 झुनि सुनि धाक सिवराज मरदाने की। 
टी भई चंडी बिन चोटी के चबाय सीस, | 
खोटो भई संपति चकत्ता के धराने की ॥ | 





















योग्य नहीं हैं। रो। वि ही बाण [. के .. भूषन भनत महाबीर बलूकन छाग्यों, । रा 
ने अपना प्रधान अ्ंथ 'शिवराज जप भूषण अलंकार के अंथके |... स्रारी पातसाही के डड़ाय 




















..... जयपुर के महाराज जयसिंह ( बिहारी के आश्रयदाता ) | 
... क्षेषुत्न महाराज रामखिह के दरबार में रहते थे। इनके | 


द शित है। पर खोज में इनके निम्नलिखित ग्रंथ ओर हद 
... मिले हैं ' 


.._ नखशिख, संग्रह सार, गुणरस रहस्य ( १७२७ ) 











हल पी ४ #कक्याएओ 78 ्छ पल ! छ्ृं हक 7... कछशत पा आह४! 
थे | इनका श्ख-श्हसुथ' मच्मद के काप्यथअकादा। का छाया 





| मसल सनक कल्प पतन डक नी 


तहमक तें छाछ मुख सिवा को निरखि भयो 
स्थाह मुख नौरँँग, सिपाह झुख पियरे नुवाद है। साहित्य-शास्त्र का अच्छा शाव रखने के कारण 

| इसके लिये यह स्वाभाविक था कि ये मृचलित लक्षण: 

अंथी की अपेक्षा अधिक भौढ़ निरुपण का* प्रथलल करे! 

| इसी उद्देश्य से इन्होने अपना 'रसरहरुथा लिला। पर 

| शाह्लीय निरूषण के उपयुक्त भौढ़ता अजमाषा में नहीं। 

| झा सकी थी; ओर इन्हें प्रचलित प्रथा के अनुसार ब्रज॒- 

| भाषा पद्च में ही सारा विषय लिखना षड़ा। इस कारण जिस 

| डद्देश्य से इन्होंने अपना यह अथ लिखा वह पुरा न हुआ! 

| इस अंथ का जैसा प्रचार चाहिए थां न हो सका | जिस 

| श्यष्टता से 'काव्य प्रकाश! में विषय प्रतिषादित हुए है... 

| बह स्पष्टता इनके अजमाषा पद मेंनआ सकी। कहीं. 

| कहीं तो भाषा और वाक्य रचना डुरूह हो गई है न 

|. यद्यपि इन्होंने शब्दशक्ति और भावादि निरूपण में «| 

. | लक्षण उदाहरण दोनों बहुत कुछ काध्यप्रकाश के ही दिए हैं... ह 

| पर अलंकार-प्रकरण में इन्हों ने प्रायः अपने आश्रयदाता 

| महाराज रामसिंह की प्रशंसा के स्व॒रचित उदाहरण दिए... 

| हैं। ये त्जमंडल के निवासी थे अतः इनको बजकी 

| चलती भाषा पर अच्छा अधिकार होना ही चाहिए। 

हमारा अजुमात है जहाँ इन को अधिक स्वच्छंदता रही  ।! 





५ कल... 2 कसपेकत७/ना0ररजिकॉनपअ23ह दे) 4 लिर 


पे 


दौर यह, रार नहीं खजुबे की 
शधिबों नहीं है कैयों मीर सहवाल को । 
स6 विस्वनाथ को, न बास झाम गोकुछ को, 

देवी को न देहरा, न मंदिर गोपाल को ॥ 


. दाश की न 



















गाठे गढ़ छीन्‍्हे अरू बेरी कतछाम कोनहें, 
सैर दौर हासिल उगाहत है साल को। 
हा प की दी ००3 २ 
बूडति है दिल्ली सो सँमारे क्‍यों न दिल्लीपाति 
घक्का आनि छाग्यो सिवराज महाकाल को ॥| 





चर 


चकित चकत्ता चोंकि चोंकि उठे बार बार 
दिल्ली दृहसति चिते चाहि करषते है। 


हा 


.._ बिलखि बदन बिलखत विजैपुर पति 
फिरत फिरंगेन की नारी फरकति है। 
थर थर कॉपत कुतुब साहि गोलकुडा 
है हहरि हबस भूप-भीर भरकति है॥ 
...._ शजा सिपराज के नगारन की घाक सुने, 
कोेते बादसाहन की छाती घरकति है ॥ 


























होगी वहा इनकी रचना ओर सरस होगी । इनकी रखना की 5 हू 

(8) कुलपति मि श्ष- ये माथुर चौबे थे ओर महाकवि | का एक नमूना दिया जाता है क्‍ गज 

.. बिहारी के भानजे अखिद्ध हैं। ये आगरे के रहनेवाले थे। | ऐसिय कुज बनी उबि एुँज रहै अलिगुंजलत यों सुख लीजै। मे 
..... इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था। कुलपात जी । मैन विसाऊछ हिये बनमाऊ विलोकत रूप-सुचा. भार पीजे ॥.. हे द < । २ 





| ज्ञामिनि जाम की कौन कहे जुग जात न जानिए ज्या छन छोीले। ... ४, 






| आनंद यों उमग्योई रहै, पिय मोहन को सुख देखिबो कीमे ॥ सा पी, १ 









(१०) खखदेव विश्र-दौलतपुर (जिण राघबरेडी).... 









.. 'इसरहसुथा को रचनाकाल काक्तिक कृष्ण ११ संबत्‌ | 
.. १७२७ है। अबतक इनका यही अ्रंथ प्रसिद्ध ओर प्रका- | 








द्रोणप्व ( सं० १७३७ ), सुक्ति-तरंगिणी ( १७४३ ) | पक शक अः 












अतः इनका कविता-काल संवत्‌ १७२४ और संबत्‌ कम ् पल तब ब इन्हों 


हे ( संबत्‌ १७५५४ ), दशरथ राय । 


.. विरक्त साधु के रुप में रहते थे 
पा ( जि० फतेहपुर ) के शजा भगवंतराय खीची तथा | 


। । , रा ० .. तक ये औरंगजेब के मंत्री फाज़िल अलीशाह के यहाँ भी | 
... रहे। अंतमे 
.. जिनके बहुत आम्रह पर ये सकुडुंब दोलतपुर में जा | 
.... बसे । राजा राजसिंह गौड़ ने इन्हें 'कविराज' की उपाधि | 
.. दीथी। वास्तव मेंये बहुत प्रोढ़ कवि थे और आचारय्य॑त्व |. 
..... भी इनमें पूरा था। छुंदः शात्व पर इनका सा विशद्‌- 
...._ निरूपण और किसी कबि ने नहीं किया है । ये जैसे पंडित | 
.... थे वैसे ही काव्यकल्ा में भी निपुण थे। “फाज़िन्न अली 


मई बहुत ही ख़ुद्र हँ | दो नमूने लीजिए-- 








रा कप उप कह हा गा कक इइा न आप कडकप कम मल व न क 
तुत्तविचार ( संबत्‌ १७२८ ), छुंदविचार, फाज़िल | पड़ता है कि सबत्‌ १७४५ वबाखी आस की चढ़ाई मेँ 


 अलीघप्रकाश, रखाणंव, शांगारलता, अध्यात्म-प्रशाश | ये औरंगजेब की सेना में किसी नाथ गए थे। 
| इस लड़ाई का औरंगजेब की प्रशंसा से युक्त वणन _ 
.._ अध्यात्म अकाश में कबि ने बह्यज्ञान-संबंधी बाते कही | इन्होंने इस प्रकार किया है-- 
... हैं जिससे ग्रह जनश्रति पुष् होती है कि वे एक निस्यह । 








गदुन गढ़ी से गढ़ि, महल मढ़ी से महि 





बीजापुर ओप्यों दलूमछि सुधराई में। 
कालिदास कोप्यो वीर औछिया भलूमगीर 
.. तीर तरवारि गहीं पुहमी पराईं में ॥ 
बूंद ते नि्कांस महिमंडरू घम्ंड मची 
लछोहू की लहरि हिमगिरि की तराईं में 
गांडे के सुझंडा आड़ कीनी बादसाह तातें 
डकरी चम्ुडा गोलूकुंडा की लगाई 


काशी से विद्याध्ययन कर छौटने पर ये अखोथर | 







 डॉडिया-खेरे के राव मर्दन्िंह के यहाँ रहे । कुछ दिनों 






सझुरार-मऊ के राजा देवीसिंह-के यहाँ गए | 












कालिदास का जंबू नरेश जोगजीतलिंह के यहाँ 
| भी रहना पाया जाता है जिनके नाम पर संवत्‌ १७४६ में... 
इन्होंने 'वारबधू विनोद! बनाया। यह नायिका-मेद और 
नखशिख की पुस्तक है। बत्तीस कविततों की इनकी एक... 
. प्रकाश” और “रखाणंब” दोनों में शउंगार रस के उदाहरण | छोटी स्री पुस्तक जेंजीराबंद भी है। राधा माधव- हा 
| बुधमिलन-बिनोद नाम का एक कोई और अंथ इनका... 

| खोज में मिल्रा है। इन रचनाओं के अतिदुक्त इनका बड़ा. 

| संग्रह अ्रंथ 'कालिदास हजारा! बहुत दिनों से प्रखिद्ध 
| चला आता है। इस संग्रह के संबंध में शिवसिह- 
| सरोज में लिखा है कि इसमें संवत्‌ १४८१ से लेकर संचत्‌ 

| ७०६ तक के २१२ कवियों के १००० पद्य संग्रहीत हैं। 
तन परी तलबेली सहा; लाम्बों मैन सर । | कवियों के काल-आदि के निर्णय में यह ग्रंथ बड़ा ही 
| उपयोगी है। इनके पुत्र कवींद्र और पौत्र दूलह भी हा 


भई अधिरात, मेरोी जियरा डरात, | 
_. जायु जागु रे बढोहदी |! यहाँ चोरन को डरु है ॥ बड़े अच्छे कवि हुए 








ननद्‌ निनारी, सासु मायके सिधारी . 
पा अहै रेनि अधियारी भरी, सून्षत न करु है । 
पीतम को गौन कविराज न सोहात मौन, 

४ दारुन बहत पोन, छाग्यों मेष झरू है ॥ 
संग ना सहेली, बैस नव अकेली, 























8. 


जाति ज्यों दूध में दूध की धार है ॥ |. चूम मो कर्ज 





जन्‍डसी जन गईं के मिट 
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हुँवर कन्देया सुखचद्‌ की जुन्हेया ने यह फबती छोड़ी थी 
सार लछोचम-वक्ोरत की प्यास्नन निवारि दें । ! ... श्री आजु कंछे करत हो छत्रसाल संहंराज 


मेरे कर मे 


0] 


अहेँ भगवत गीता पदी तह कांवे पदुंत वेबाज हे 
शिवसिंह ने नेवाज का जन्म संचत्‌ १७३६ लिखा 
| ज्ञो ठीक नहीं जान पड़ता क्योंकि इनके शर्कुतला नाद 
| का निर्माणकाल संचत्‌ १७३७ है। दो ओर नेवाज हुए हूँ 
| जिनमें एक भगवंतराय खीची के यहाँ थे । प्रस्तुत नेवाज 
का ओरंगज्ेब के पुत्र आज़मशाह केश्यही रहना भी पाया क्‍ 
| जाता है । इनका गद्यपद्यमय 'शक्ुंतछा नाटक बहुत 
| प्रखिद्ध रहा। इनके फुटकर कवित्त बहुत स्थानों पर | 
| खंगृहीत मिलते हैं. जिनमें इनकी काव्य-कुशलता ओर 
 सहदयता टपकती है। भाषा इनकी बहुत परिमात 
व्यवस्थित और भावोपयुक्त है। इसमें भरती के शब्द औरे .... 
| बाक्य बहुत ही कम मिलते हैं। इनके अच्छे श्टंगारी कंवि- ० 55 
| होने में संदेह नहीं। संयोग श्ंगार के वर्णन की प्रवृत्ति. हा 


.... (१५) राम-- शिवसिंहसरोज में इनका जन्म संवत्‌ | बह 
._ १७०४ लिखा है और कहा गया है कि इनके कवित्त कालि- | इनकी विशेष जान पड़ती है जिसमें कहीं कहीं ये अश्छी-... 
लता की सीमा के भीतर जा पड़ते हैं। दो सबैये इनके का, 


..._ दास के दजारा में हैं। इनका नांयिकाभेद का एक अंथ 

.. आंगारखौरभ है जिसकी कविता बहुत ही मनोरम है। | उद्धुत किए जाते हैं-- हे हा 

. खोज में एक “हसुमान नाटकों भी इनका पाया गया है। | देखि हमें सब आपुस में जो कछू मन भावै सोई कहती हैं ।.. े ही 
... शिवसिह के आअछखार इनका कविताकाल संचत्‌ १७३० | ये घरहाई छुगाई सबै निसि चौस नेवाज हमें दहती हैं ॥ पी कह 
... केलगभग माना जा सकता है । एक कवित्त नीचे | बातें चवाव भरी सुनिकै रिसआावति पैचुपद्वे रहती दें। 2 
.... दिया जाता है-- | क्वान्ह पियारे तिहारे लिए सिगरे जज को हँसिबों सहती हैं ॥ ध * 


उसडि घुमड़ि घन छोड़त अर्खंड धांर, हा अप 
उंचछा उठति तामें तरजि तरजि कै।... | आगे तौ कीनहीं रूगालगी छोयन, कैसे छिपे अजहू जौ छिपाव 


बरही पपीहा सेक पिक खग टेरत हैं ._| व्‌ अजुराग को सोध कियो, ब्रज की बनिता सब बॉड्हराबतिक 
घुनि सुनि प्रान उठे छरजि लरजि कै ॥ | कौन सँकोच रघ्यो है नेवान जो व्‌ तरते उनहूं तरसावति॥। 
| बावरी ! जौपैं कलूक रूम्यों ती निर्सक है क्यों नहिं अंके छगावतति ॥ ५ 


छगी है नंदुरूक प्यारे: 
उरझ्ी है नकबेसर संभारे दे ॥ 


ई रा 6 


























शं 
पड 


हाथ ईँसि दीन्हों भीति अंतर परसि प्यारी, 


देखत ही छकी मति काम्हर प्रबीन की । 





मिकस्यों झरोखे मॉँक् विगस्थों कमर सम, 
लक्षित अँगूठी तामें चमक खुनीन की। 
. कालिदास तैसी छाल मेहँदी के झुंदन की 
| चार नख-चंद्न की छाऊल-अंगुरीन को। 
.. कैसी छबि छाजति है छाप जो छलान की छु 
...... कंकन सुरीन की जड़ाऊ पहुँचीन की 
































कहै कवि रास रूखि चमक खंदोतन की 0 
० पीतम को रही में तो बरजि बराज कक | 5 रे । <ः " ४: 
7. 57 छाग्े तन तावन बिनारी संनभावल के; 77777 ९. 
सावन हुवन आयो गरजि गरजि कै ॥. 2 गा 





बाज-ये अंतवेद के रहनेवाले ब्राह्मण थे अल र | क क्‍ 
बत्तेमान थे | ऐसा प्रसिद्ध कि 














_पचीखी ( १६ ) आत्म-दर्शन पचीसी (२०) जग- 
दर्शन प्च 


गीसी (२१) रसानंद-लहरी ( २२ ) पेम-दीपिका 





.... मिलता | इतना अवश्य अनुम्ित होता है कि इन्हें कोई | द्‌ 
.... अच्छा डदार आश्रयदाता नहीं मिला जिसके यहाँ रहकर | 
... इन्होंने सुख से कालयापन किया हो । ये बराबर अनेक | (२३) खुमिल-बिनोद्‌ । (२४) राधिका-विलास (२५) नीति- 

.... रईसों के यहाँ एक स्थान से दुसरे स्थान पर घूमते रहे. | शतक (२६) नखशिख प्रेमद्शन | 
.... पर कहीं जमे नहीं। इसका कारण या तो इनकी प्रकृति |. प्रंथों की अधिक संख्या के संबंध में यह जाम रखना हा 
...._ की विचिचता माने या इनकी कविता के साथ तत्कालीन | भी आवश्यक है कि देवजी अपने पुराने अंथों के कवित्तों 

.. रूचि का असामंजरय । इन्होंने अपने 'अश्याम! और को इधर उधर दूसरे क्रम से रखकर एक नया अंथ 

... -भावविलास! को ओरंगजेब के बड़े पुत्र आज़मशाह को | प्रायः तैयार कर दियां करते थे। इससे वे ही कवित्त 

.......__ सुनाया था जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। इसझे पीछे | बार बार इनके अनेक अंथों में मिलेग। सुखसागर तरंग 

.... इन्होंने भवानीदृत्त चैश्य के नाम पर .“भवानीविलास” | वो शयः अनेक अंयो से लिए हुए कवित्तों का संग्रह है। 

...... और कुशलसिंह के नाम पर 'कुशलविलास' की रचन्त | राग-र्ताकर में राग रागिनियों के स्वरूप का वर्णन है . 

....._ की। फिर मदनसिह के पुत्र राजा उद्योतर्सिह वैश्य के | अश्याम तो रात-दिन के भोग-विज्ञाख की दिनचर्य्या.._ 
. लिये 'प्रेमचंद्रिका' बनाई । इसके उपरांत ये बराबर | है जो उस काल के अकर्मरय और विल्ञासी राजाओं के हा 
.... अनेक प्रदेश में भ्रमण करते रहे। इस यात्रा के अनुभव | सामने मानों कालयापन-विधि का ब्योरा पेश करने के... ० 
......_ का इन्होंने अपने 'जाति-विलांस' नामक अंथ में कुछ उप- | लिये बनी हो । 'ब्रह्मदर्श' पचीसी' और 'तत्वदर्शन कि 
.... योग किया । इस ग्रंथ में भिन्न भिन्न जातियों और | पचीसी' में जो विरक्ति का भाव है वह बहुत संभव है ० 
.... भिन्न भिन्न प्रदेशों की ख्तियों का वर्णन है। पर वर्णन में | कि अपनी कविता के प्रति लोक की उदासीनता देखते . | 
उनकी विशेषताएँ अच्छी तरह व्यक्त हुई हो यह बात | देखते उत्पन्न हुई हो। 'देवमाया प्रपंच' नाटक संस्कृत या 

.. नहीं है। इतने पय्यंटन के उपरांत जान पड़ता है कि इन्हें | के प्रबोध-चंद्रोदय के अनुकरण पर है । | 

.... पक अच्छे आश्रयदाता राजा भोगीलाछ मिल्रे जिनके | ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने ध 

..... नाम पर संवत्‌ १७प३ में इन्होंने रसविलास' नामक ग्रंथ | आते हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि आचारय्यत्व.. 

. .. बनाया। इन राजा भोगील्ाल की इन्होंने अच्छी तारीफ | के पद के अनुरूप कार्य करने में रीतिकाल के कवियों. हा 

.... को है, जैसे, “भोगीलाल भूप छाख पाखर लेवैया जिन्ह | में पूर्णरुप से कोई समर्थ नहीं हुआ। कुलपति और । 

...... लाखन खरचि रचि आखर खरीदे हैं./।/।/: | सुखदेव ऐसे साहित्य-शाल््र के अभ्यासी पंडित भी... 

ः रीति-काल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सब से « विश रुप में सिद्धांत-निरुपण का माग नहीं पा सके ट हा हर 

. अधिक गंथ-रचना देव ने की है। कोई इनकी रची | बात यह थी कि एक तो ब्जभाषा का विकास काव्योप | 

.. घुरतकों की संख्या ५९ और कोई ७२ तक बतलाते हैं। | योगी रूप में ही हुआ; विचार-पद्धति के उत्कर्ष साधन ० 


रा... .. जो हो इनके निम्नलिखित २६ अंथों का तो पता है |--- | के योग्य वह न हो पाई। दूसरे उस समय पद्य मेँ ही 
- : (१) भाव-विज्ञास (२) अश्याम (३) भवानी 





































| छिखने की परिपाटी थी। अतः आचार्य के रूप में देव. 
सपस को भी कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कुछ . 
रित्र | लोगों ने भक्तिवश अवश्य और बहुत सी बातों के साथ _ 








य-रसायन या शब्दू-रसायन (१३) खु्न-सागर- | वे ऐसे ही | लोग बोग पं * 
.._ तरंग ( १४ ) देवमाया-प्रपंच-नाटक ( १५ ) बुश्न-पिलास माल शोर जी री 
._ (१६) पावस-विलास (१७) ब्रह्म-द्शंत पचीसी (१८) तत्व- न" | बढ़ा बढ़ा हुआ देख कर 






















हर ह 
शमिवकि की न कीन क नीलम», ०४४४७ 


है ओश वह 





बली आ सही 





बुत्ति बहुत काल से भप्रांस 


की 









नामक हाय शक अल 


ताव्पथ्य बृस्ति वास्तव में वात 

के बाच्मार्थ को एक में समन्धित करनेवाल्ती दुत्ति 

मानी गई है अतः वह अभिधा ले भिन्न नहीं; वाक्यगत | 

.  अश्विषा ही है। रही 'छल्न संचारो' की बात साहित्य | 

. के सिर्धांत-अंथों से परिचित मात्र जानते हैं. कि गिनाए 

हुए. ३३ संचारी उपकलक्षण मात्र हैं; संचारी और भी | 
कितने हो सकते है।. कक 

अभिधा, लक्षणा आदि शब्दशक्तियों का निरूपण 

. हिंदी के शीति अंथों में प्रायः कुछ भी नहीं इआ है। इस 
































छ्ि से देव जी के इस कथन पर कि-- 
असिधा उचम काव्य है, मध्य छक्षणा छीन । 
आअधम ध्य जना रस वरस, उलदा कहत मवा[न || 
. यहाँ अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। व्यंजना | 


.._ होती है इत्यादि रुपष्ट करने के लिये यहा अवकाश नहीं 





कक जसी का विक्ृत रूप उनके च्याने में था। 
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( श्४ए ) 
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के ये पूरे प्रयास 
| आदि का विधान बहुत 


पद्म का सस्यक्‌ ग्रहण और परिपाक जरा है भी कठिन। | 


.. की व्याधि कहाँ तक है, उसकी किस किस प्रकार क्रिया | है 
.. है। पर इतना कहे देना आवश्यक है कि देवजी का |. 


.. व्यंजना” का ही जान पड़तां है। यह दोहा लिखले समय 
... «“ क्वित्व-शक्ति देव में बहुत अच्छी थी पर उसके | पवन झुछावे, केंकी कीर जहरावें देव 
....._ सस्यक्‌ सफुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई न 
.... है। कमी कमी वे कुछ बड़े ओर पेचीले मज़सून का 

(. हौसला बाँखते थे पर अलुप्रास के आर्डर कीरुचिबीदच |. 
+ 7: ही में उसका अंगर्भग करके खारे पद्म को कीचड़ मे |. मह् 
.... कसा छकड़ा बना देती थी । भाषा में स्निग्ध प्रवाह ते | हि 2 
.. आने का एक बड़ा भारी कारण यह भी था। इनकी भाषा । 2 

.. में रखादता ओ ८ चलतापन बहुत ही कम पाया जाता आर 
है ब्दृव्यय बहुत अधिक है और अर्थ | रा हा 5०४7 रिया 


के बट है दिस ५ श्शँ ०5 8० +&क कक हिल ५३० ह न कि 
कट है इुशाक एक मत शान हमर कट हार श्र ले 
हर | ५ | ध् ] शी; | हद ।ु ही मा रू की, | 
लु कल अर बढ रु4 5) ६३८ | पजह 3३ गई फैवधुकी फिट व 
आन है 
५ 2१ ० हिला ५. हु (0५ ५ 
छः ते ल्‌्‌ कब्गार ४४8 प्रधयशि दूर कक हार पए.. अपार... 28 2] 28 ! 
१ कं ६3. ० | 8३ ॥। 5 जब चाह. 48 लय 24 
५५ ष् 


बडा, 
ध्‌ 


श् 


पूरी तरह 
४ 


| यु (सेंट 


व कम बाचा पड़े 


२५ बिजिएएओ था (08 छः हल 
अजब जे ३३ 8 





कवियों में इनका विशे 
। मधीन डक्तियों और डपमाओं 
है। इनकी कविता के कुछ 


ह्म्म्ष्णाद 


ध्ः 
उदाहरण नीजे दिए जाते हे 
सूनों कै परम पद, ऊनो बे 


जी 


नूनो के नदीस नद, इंदिरा छुरे परी। 


महिमा सुनीसन की, संपति दिगीसन को, 


ईसन की सिद्धि बजदीथी जिधुरे परी ॥ 
० च हा कक, ह । कर मा 
भादों की अंधेरी आँधिराते मथुरा के पथ, हा 
पाय के सँयोग देव देवकी हुरे परी। 
परत्रह्म-रासि, द 


_ पारावार पूरन आपार 
एक बारही कुरै परी ॥ |... 


जसुदा के को 





के 


. हार हम पालन, बिछोना मवपछव के, 


[०१ 


सुमन झैँगूला सोहे तन छवि भारी बै।..... «' 





; कोकिय हछावै हुल्सावे करतारी दैध ४. 
. पूरित परांग सो उतारो करे राई लोन । 








. कंजकली नायिका छतानि सिर सारी | 
मदन महीप जू को बालक बसंत, ताहह क्‍ 
प्रात हिये रावत गुलाब चदकारी 
















हि १४६ ) 





| छुब्ज ब्राह्मण थे जैसा कि इन्होने स्वयं लिखा है-“सूर 
| मिश्र कनोजिया, नगर आगरे बाख”। इन्होंने 'अंकार 
| माला संवत्‌ १७६६ में ओर बिहारी-ख तसई की 'अमर- । 
चंद्रिका! टीका संबतू १७६४ में लिखी | अतः इनका... 
| कविता-काल विक्रम की अढारहवीं शताब्दी का अंतिम 


चरण माना जा सकता है 





. बड़े बड़े नैनन सो आँसू भरि भरिहरि... 
गोरे गोरे झुख परि ओरे से बिछाने जात ॥ 






. साँसन ही में समीर गयो अरु आँसुन ही सब नीर गयो ढरि । 


..... तेज गयो गून कै अपनो अरु भूमि गई तनु की तलुता करि ॥ 







... देवा जिये मिलिबेई की भास के, जासहूपास अकास रहो भरि । 
.. जा दिनतें सुख फेरि हरे हँसि हेरि हियो हु लियो हरि जू हरि ॥ 


आफ. 






|. ये नसरुज्ना खाँ नामक सरदार ओर दिल्ली के बाद- 

| शाह सुहम्मद्शाह के द्रबार में आया जाया करते थे।. 

इन्होंने 'बिहारी-सतखसई?, 'कविप्रिया' ओर 'रखिकप्रिया 

| पर विस्तृत टीकाएँ रची हैं. जिनसे इनके साहित्य-ज्ञान 

| और मार्मिकता का अच्छा परिचय मिलता है। टदीकाएँ 

मा रीक्षत सी, खीझति सी, रूडति रिसानीसी॥ | ब्रज़माषा गद्य में है। इन टीकाओं के अतिरिक्त इन्होने... 
हो -.. छोही सी, छली सी, छीन छीनी सी, छको सी छिन हज | बैताल पंचविशति! का ब्रज़्भाषा गद्य में अजुवाद भी । रा. 

पे जकी सी, ठकी सी, छगी थक्री थहरानी सी । किया है ओर निश्चलिखित रीति ग्रंथ भी रखे है-- 


....._ बीधी सी, बँघी सी'विष, बूड़ति बिमोहित सी, ७... ३--अलंकार माला, २-रसरलमाला, ३-सरस रस, 
बैठी बाल बकति, विलोकति बिकानी सी॥ 












... जब ते कुबर कान्द रावरी, कलयानेधान ! 





या . काने परी वाके कहूँ सुजस कहानी सी। 
.. सबदी ततदेव देखी देवता सी हंसति सी, ”.....* 











| ४-रस-आ्राहक चंद्विका; ४-नख-शिख, ६-काध्य-सिद्धांत 
-रसरलाकर। 








..._ देव मैं सीस बसायो सनेह सों, भाऊ झगम्मद बिंदु के भाख्यों । 
हा | अलंकार-मात्रा की रचना इन्होंने भाषा भूषण के 
......  कंजुकि में चुपर्यो करि चोवा, लगाय लियो उर सो अमिलाख्यों॥ | का 
5 हे मलतूंक  गहे गहने. रस मरतितेत सिंगर के चात्योत | है। इसमें भी लक्षण ओर उदाहरण प्रायः 
रा | एक ही दोहे में मिलते हैं । जैसे सु 


. साँवरे छाल को साँवरो रूप मैं नैनन को कजरा करि राख्यो॥ | के 
द | (के ) हिम सो, हर के हास सो जस मालोपम ठानि। 











...... घार में धाय घसी निरधार हे, जाय फैंसी, उकसी न उघेरी। | (स) सो अ्संगति, कारन अवर, कारज औरे थान 
हा चक्ि अहि श्रति आनहि डसत, नसत और के भ्रान ॥ 


का .._ ही! आगराय गिरी गहिरी, गहि फेरे फिरीं न, घिरी नहिं घेरी ॥ ला 

० हा .. देव, कछू अपनों बस ना, रस लालच छाऊह चितें भहूँ चेरी । | ... इनके अंथ सब मिले नहीं हैं। जितने मिले हैँ उनसे ढ रे ' 
पा] । रा रा बेगि ही बूढ़ि गई पेखियाँ, अँखियाँ मधु की मखियाँ भईं मेरी ।। | छे साहित्य-ममंश ओर कबि जान पड़ते है । इनकी ._ । 
(१५) ओऔधर या सुरल्ीधर-ये प्रयाग के रहने | कविता में तो कोई विशेषता नहीं जान पड़ती पर साहित्य. 
ी का उपकार इन्होने बहुत कुछ किया है। 'नख-शिख' से 





























रा .. वाले ब्राह्मण थे और संवत्‌ १७३७ के लगभग उत्पन्न हुए | हा 
क्‍ [। यद्यपि अभीतक इनका “जंगनामा” ही प्रकाशित हुआ | रगका एक कवित्त दिया जाता है... 
2000 हे पर रुष० दायू शधाकरृष्णदाल ने इनके बनाए कई ा ; या पत जि क सदाईं जपसा विचारियत 

..._ रीति-पअंथों का उल्लेख किया है । जैसे, नायिकामे 



























है || द , ा 





टेक पनेबाजेकाप 





( हब 3). 


'सूरति' सो याही तें जगत बीच आजहू लॉ, 
उनके बदन पर छार डारियत है ॥ 
कवाड (डद्यनाथ)- ये कालिदास जिचेद 
के पुत्र थे ओर संबत्‌ १७३६ के लगभग उत्पन्न हुए थे | 
इनका “श्सचंद्रोद्य” नामक अंथ बहुत प्रसिद्ध है 
अतिरिक्त 'विनोदर्च॑द्विका! 








खसचंत्‌ ९८०५ 
१७३७ से खसंबत्‌ १८०४ या उसके कुछ आगे तक भाना | 
जा सकता है। ये अमेदी के राजा हिम्मतसिह और | 


_शुरुदत्त खिंह ( भूषति ) के यहाँ बहुत दिन रहे । 


. नीचे दिए जाते है-- 
..... सहर मैँझ्षार ही पहर पक छाग्रि जैहै, 
४... . छोर पै नगर के सराय है उतारे की। 
..... कहत कर्विंद मग साँक्ष ही परैगी सौँज्, 
है . >लबर उड़ानी है बटोही हक मारे की ॥ 
घर के हमारे परदेस को सिधारे 
०. 0 77270 77 या दुंधा के विचारी इम रीति राहवारे की 

पा ४ न्‍ जतरो नदी के तीर, बंर के तरे ही तुम 

क्‍ चौंकौ जानि चौकी तहाँ पाहरू हमारे की ॥ 





..... ह्रती श्रत हारे हिये, परत कुहरैं 






रत ा रा बैद्‌ कुजभ पौन घर है; 






















ओर 'जोगलीला' नामक 
| अधिक विस्तार के साथ किया 
| दरणों में 
बना। अतः इनका कविता-काल लंबत्‌ | 


ही इनकी भाषा मधुर ओर प्रसादपूर्ण है। वण्ये बिषय के हक 
अनुकूल कढपना भी ये अच्छी ऋरते थे। इनके दो कवित्त | 


.. | डंबर के फेर में ये बहुत कम पड़े हैं। अनुप्रास इनकी... - 
. | रचनाओं में बराबर आए हैं पर उन्होंने अर्थ याभाव- | 
_ वर्यजना में बाधा नहीं डाली है। अधिकतर अजुप्राख.. ं 
| श्खाइुकूल वेण॑बिन्यास के रूप में आकर भाषा में कहीं ........ 
.._ ओज, कहीं माधुथ्य घटित करते पाए जाते हैं। पांचल.... 
.. | आतु कातो इन्होंने बड़ा ही अच्छा वर्ण किया है।.|| 
चंचला नस री चकचौंधा कौंधा बरैं री। .. | इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं--..*/ । 
ः | ४ झलभरे झूमें मानी भूमे परसत आय रा 

कछ छोरें कछू घारें जलूचर जलवारें री ॥. हा । क्‍ रा कं 
2 . चूरियार घूमरे से, घूस से धार कारे 


रीति-प्रंथ बनाया | इसके आ 

अंथ ओरए हैं--- 

._ --ऋषिकल्पदुम, २-शससायर, ३-अडुशस-वपेनो 

४-विक्रम-विज्ञास, -सरोज कलिका, दे-अछ॑क 

.. ओऔपति ने काव्य के सब अंगा का निरूपण विशद्‌ 

थैति से किया है। दोषों का विचार पिछले प्ंथों लें 
कद 


गट ५७ 
गंगो! ! 


. ओएश दोषों के 
केशवदास के बहुत से बच्य श्खे है। इससे 
इनका साहित्यिक विषयों का सम्यकू ओर रुपछ बोच 
तथा विवार-स्वातंत्य प्रकट होता है। 'काब्य-सरोजः 

बहुत ही फ्रैढ़ भ्रंथ है। काव्यांगों का निरूषण जिस 
| स्पष्ठता के साथ इन्होंने किया है उससे इनकी स्वच्छ... 
| बुद्धि का परिचय मिलता है। यदि गद्य में व्याब्या 
की परपाटी चलछ गई होती तो आचाथ्य॑व्व ये और... 
भी अधिक पूर्णता के साथ प्रदर्शित कर सकते। दास... 
ज्ीतो इनके बहुत अधिक ऋणी हैं। उन्होंने इनकी... 
बहुत सीं बातें ज्यों की त्यों अपने “काव्यनिणय” में 
| झुपचाप रख ली हैं। आचाय्येत्व के अतिरिक्त कवित्व भी हे 








| इनमें ऊँची कोटि का था। रचनाविवेक इनमें बहुत ही. का 


ज्ञाग्त और रुचि अत्यंत परिमा्जित थी। झूडे शब्दा- 







दसहू दिसान घूमें दामिनी रूए लछए। 






धाँवें छबि सो छ 








( रैंढेंद ) 


| रा 
५ 








हट है सारस के नादन को बाद ना सुनात कहूँ, ....._ | वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया है ओर उनकी 

...//ै.... लाहक ही बकवाद दाहुर महा करैं। | प्रशंसा भी की है। अतः यह निश्चित है कि यह टीका हर 
..... श्रीपति सुकबि जहाँ भोज ना सरोजन की, | जयसिंह के जीवनकाल में ही बती । महाराज जय द 
। | | सबत्‌ १७६६ तक वत्तमान थे। अतः यह टीका संचत्‌ 
| १७८५ और १७६० के बीच बनी होगी। इस टीका में 
| छष्ण ने दोहों के भाव पहन्चवित करने के लिये सबैये 
लगाए हैं ओर वार्तिक में काव्यांग स्फुट किए हैं। 
 काव्यांग इन्होंने अच्छी तरह दुर्शाए हैं ओर वे इस टीका 
| के एक प्रधान अंग हैं, इसीसे ये रीतिकाल के प्रतिनिधि: 
कवियों के बीच ही रखे गए हैं 2] 
इनकी भाषा सरल ओर चलती है तथा अलुप्रांस 
| आदि की ओर बहुत कम भझ्ुकी है। दोहों पर जो सचैये 
| इन्होंने लगाए हैं. उनसे इनकीं सहृद्यता, रचना कोशल 
| और भाषा पर अधिकार अच्छी तरह: प्रमाणित होता है। 
| इनके दो स्वेये देखिए-- नह 
सीस मुकुट, कांटे काछनी, कर झुरछी जर माछ | 
याह बानक भा सन छदा, बसी बिहारो छाछठ ॥॥ 


0४. 


ह ३४ | 


है।9 


री 





- फूल ना फुछत जाहि चित दे चहा करे ॥ 






..... बकन की बानी की बिराजत है राजधानी 






रे 


काईं सो कछित पानी फेरत हहा करे । 
... बाँघन के जाल, जामें नरई सेवाल व्याछ,..... 







से घापी ताक की मराऊ छे कहा करे! ॥ 












... - पूँबद-उदयगिरिवर तें निकसि रूप, 






रा ह सुधा सों कक्ित छब्ि-कीरति व्यारों है। «* | 
. . .. . हरिन डिठौना स्थास सुख सील बरघत, हा 
पा, करषत सोक, अति तिमिर विदारों है | 







+ कै, 


..._ श्रीपति विडोकि सौति-बारिज मलिन होति 
हर हरषि* कुमुद फूल नंद को ढुलारो है। 


ध्थ्ो 







है#५. , कम, 






.. खंजन सहित चंदवबदन तिहारो है।॥ 





| छांब सों फबि सीस किरीट बन्यो रुचिसाछ हिये बनमार लले | 
। + कर कंजहि मजु रछी सुरछी, कछनी कटि चारु प्रभा बरसे ॥ 
“ | . कायरुथ थे। इन्होने “कृष्णचंद्रिका ” सामक रख ओर | कवि कृष्ण कहे रूखि सुदर मूरात यों अभिव्णमष हिये सरसे । क्‍ 
..... नायिकाभेद का एक अंथ संबत्‌ १७७६ में लिखा। | वह नंदकिसोर बिहारी सदा यहि बानिक मो द्िय माँक्ष बसे ॥ क्‍ 
.. कविता खाधारण है। वीरण्स का एक कवित्त देखिए |. + 
... अरुन बदन और फरके विसाल बाहु, 
....... - -:  /  कीन को हियो है करे सामने जो रुख को 
पा मर अबू पचड. नसचर पर  घाए, 






.. (१६) बीर--ये दिल्ली के रहनेवाले श्रीवास्तव 

















“थोरेइ गुन रीझते बिसराई वह बालि। 
तुम ह' कानह मनौ भए आजु कालि के दानि क्‍ 
.. | छं अति आरत में बिनती बहु बार करी करुना रस-मीनी। 
मम, बूर चाहत मराएं दसकध अधमुख को ॥ | कृष्ण कपानिधि दीन के बंचु सुनी असुनी तुम काहें को कीनी ॥ 
.».... चमके समरभूमि बरछी, सहस फन हे ९ हो रीक्षते' रंचक ही गुन सों वह बानि बिसारि मनो अब दीनी। 
' .. कहते उुकारे लंक-अंक दीह ढुख को। | जानि परी तुमहू हरि जू ! कलिकाछ के दानिन की गति छीनी ॥ 

धलकि बलकि बोछें वीर रघुवीर धीर पं (२१) रासेक सुमति-ये ई | 

















































न |] नंद के आधार पर दोंहों 
) कू ये कावे-- ये भाधुर चौबे थे और बिहारी | में बनाया। पदच्चरचना साधारंणतः अच्छी है। 'प्रत्यवीक' हा 


ब्रप्रसिद्ध है | इन्होंने बिहारी के आश्रयदाता महा- | क ; 

















ै .. मैये ब्वाल कबिसे मिलते ज्लते हैं! इस पुस्तक में सच्ची 
.. भावुकता और प्रकृति-रंजन की शक्ति बहुत अह्प है । 





.... बालेथे। इन्होंने संबत्‌ १७८७ में “खटमल बाईसी” वा 
.. नाम की हास्यरस की एक पुस्तक लिखी | इस प्रकरण |. 







.. के आरंभ में कहा गया है. कि रीतिकाल में प्रधानता | 2 





3... नमन ननन नाना भननलिलनिनीननननननननननन न लग टगिगिएएगएएई कैननिनीणणिगएणएए।।।क।।।ए।एएए।एएद।ए।ए।।।एएदइ एएआएआ।।।।/7070707777:070707-कफकफफजए"। 
(२५) गंजन-ये काशीके रहनेवाले शुअराती ब्राह्मण | वंणन ही इस 
इन्होंने संवत १७८६ में “कमरुद्दीनजों हुलाल” | समश्ण रखते हुए जब हम अपन सा, हाल 
नामक अंगार सस का एक अंथ बनाया जिसमें भावभेद, | के आलंबनों की परंपश की जॉच करते ६ तब एक प्रकार 
स्खभेद के साथ पटुऋतु का विस्तृत वर्णन किया है। | की वँधी रुढ़ि सी पाते हैं। संस्क्रत के नाटकों में खाऊपन 
इस ग्रंथ में इन्होंने अपना पूरा वंश-परिचय दिया है ओर | ओर पेट की दि्ल्लगी बहुत कुछ बंधी सी चल्ली आई ! 
अपने प्रपितामह मुकुटराय के कवित्व की प्रशंसा को है | भाषा-साहित्य में कंजूसों की बारी आई । अधिकतर ये. 
कमरुद्दीन जाँ दिल्ली के बादशाह मुहृम्भद्शाह के वज्ञीर थे | ही हास्यरस के आलंबन रहे। खो साहब ने शिष्ट ह 
और आाषाकाब्य के अच्छे प्रेमी थे। इनकी प्रशंसा गंजन | का एक बहुत अच्छा मैदान दिखायह। इनका हास गभी 
ने खूब जी खोलकर की है जिससे जान पड़ता है कि. 
इनके द्वारा कवि का बड़ा अच्छा सम्मान हुआ था। 
उपयुक्त अंथ एक अमीर को खुश करने के लिये लिखा | प्रस्तुत रख के सर्वया अनुकूल है। कल्पना को दौड़ 
. गया है इससे ऋतुवर्णन के अंतर्गत उसमें अमीरी शौक | ठीक रास्ते पर गई है। इन सब बातो के विचार से हम 
. और आराम के बहुत से सामान गिनाए गए हैं। इस बात | खाँ साहब या प्रीतम जो को एक उत्तम श्रेणी का पथ-..... 
| प्रदर्शक् कवि मानते हैं। इनका और कोई अंथ नहीं... 
| मिल्ता, न सही; इनकी “खटमल काईसी ” ही बहुत काल... 
तक इनका स्मरण बनाए रखने के लिये काफ़ी है।.... 
“खबब्मलबाईसी” के कछ कवित देखिए-- कह 
जगत के कारन, करन चारो वेदन के हा 

कमल में बसे वे सुजान ज्ञान घरि के । 




































लगा] 






भीतर कहीं छिपी हुईं है। भाषा भी चलती 
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प्धा भी शिष् और प्रांजल नहीं। एक कवित्त नीचे 
दिया जाता है-- 
 मीनां के महरू जरबाफ दर परदा हैं 3 
हलबी फर्नूसन में रोसनी (चिराग को । हा कल क्‍ 
|... पोषन अवनि, दुख॑-सोषन तिछोकन के 3 । तक 
आम रा है सम्नुद में जाय सोए सेस.सेज करि के ॥ -.. हा 
._ क्रेत्ती सहंताब मुखी खचित जबाहिसरन, ० 7 मदन जरायो जो सँँहारें दृष्टि ही में सृष्टि, हा 
० - गंजन सुकवि कहें बौरी अनुराग-की। |. बसे हैं पहार वेड भात्रि हर॒बरि के। ४. 
| _: विधि हरि हर, और इनतें न कोंझक, तह 


गुकगुली ग्रिकूस गरक आाब पण होत 
.. - जहाँ बिछी मसनदं छारून के दाम को 






एतमाददौला  कसरुददी खाँ को मजल्स, : 
कल सिसिर में मीषम बनाई बड़ भाग की ॥. 6 

(२३) अलीसुहिब खा (प्रीतण)-ये आगरे के रहने | पा 
: बांधन पै गयो, देखि बनन में रहे छांब, 
सॉपन पै गयो, ते पतांछ ठौर पाई 
: गजन पै गयो, घूछ डारत हैं सीस पर, -. 
बैदन पे गयो: काहू दारू ना बताई 





है ५३ 


तेऊ खाद पै न सोचें खटप्रलून को डरि के ॥ । रे 7, 





















रही; यद्यपि बीररंस लेकर भी रीति- | के 
किसी ओर रस को अकेला लेकर । पा 






... मैदान में कोई नहीं उतरा था। यह हौसले का काम | . ...._. इरि मोझतों 
.. हज़रत अली मुहिब खाँ साहेब ने कर दिखाया। इस |. कोऊ ः 












..._ भंथ का साहित्यिक महत्व कई पक्षों में दिखाई पड़ता | 


... जिनके अपुत्र मरजाने से वंशपरंपरा खंडित हो गई। 


ः | हा क्‍ न १७६& ), काव्यनिणय ( सबवत्‌ १८०३ ), श्टंगारनि्णय 
.. _( संबत्‌ १८०७ ), नामप्रकाश ( कोश, संछत्‌ १७६५ ); 
... विष्णुपुराण भाषा (दोहे चौपाई में), छुंदप्रकाश, शतरंज | 
...._ शतिका, अमर प्रकाश (संस्कृत अमरकोष भाषा पद में)। 


रा, धो राजा पृथ्तीपतिखिंह के भाई बाबू हिंदूपतिसिह को 
...... अपना आश्रयदाता लिखा है। राजा पृथ्वीपति खंबत्‌ | 
मा ...._ १७६२ में गद्दी पर बैठे थे और १८०७ में दिल्ली के वजीर 

..... सफूद्र जंग द्वारा छल से मारे गए। ऐसा जान पड़ता 
....._ है कि संवत्‌ १८०७ के बाद इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा. 
..... अतः इनका कविता-काल संवत्‌ १७८५ से लेकर खंबत्‌ 
«...._ १८०७ तक माना जा सकता है। 


.._.-  विषय्रतिपादन-शै्ञी उत्तम है और आलोचन शक्ति | 
मी इनमें कुछ पाई जाती है। जैसे, हिंदी काव्य्षेत्र में | 


[कर 


प्‌ (भिखारीदास)-ये प्रतापगढ़ (अवच) | 
... के पास ख्योगा गाँव के रहनेवाले श्रीवास्तव कायसथ | 
.. थे। इन्होंने अपना वंश-परिचय पूरा दिया है। इनझे | 
.. पिता कृपालदास, पितामह बीरभानु, प्रपितामह राय सकती है | जो लोग दास जी के द्स और हावों के नाम 

_ रामदास, और बुद्धमपितामह राय नरोत्तमदास थे। | लेने पर चौंके हैं उन्हें जानना चाहिए. कि खाहित्यदर्पण 
हे दास जी के पुत्र अवधेशलाल ओर पोन्न गोरीशंकर थे | में नायिकाओं के स्वमावज अलंकार १८ कहे गए हैं--. 
| लीला, विलास, विच्छित्ति, वि-योक, किलकिंचित, मोहा- _ 
| यित, कुटइमित, विश्वम, ललित, विहत, मद्‌, तपन, मोौग्ध्य 
| विक्षेप, कुतूहल, हसित, चकित ओश केलि। इनमें से 


| अंतिम आउ को लेकर यदि दाख जी ने भाषा में प्रचलि 














ओऔमाननि के भौन में भोग्य भामिनी और । 





तिनहूँ को सुकियाहि में गनें सुकवि-सिरमौर ॥ 












 दासजी के इतने ग्रंथी> का पता लग चुका है 
.. श्सखारांश ( संबत्‌ १७६६ ) छुंद्रणव पिगल (संवत्‌ 









काव्यनिणय' में दासजी ने प्रतापगढ़ के सोमवंशी 





| सम्यक्‌ अध्ययन न होगा 











यांगी के निरुपण में दाखजी को सर्वप्रधान 








| सामने आते है । 
















शह | रहा है। अतः इन्होंने भी उसका वर्णन-बिस्तार देव की. 
| वरह बढ़ाया है। देव ने भिन्न भिन्न देशों औ 


| की ख्त्रियों के वर्णन के लिये जाति-विल्लास लिखा जिसमें... 















3७७७॥७॥७॥/७॥७७एए७ए७श/ए७एशल्‍७७७७७्रश७राराााााााााा अल कक भा बी 


पर यह कोई बड़े महत्व की उद्धावनां नहीं कही जा... 


| दल हाथों में और जोड़ दिया तो क्या नई बात की ! यह... 
चौंकना तब तक बना रहेगा जब तक हिंदी में संस्कृत... 
के मुख्य मुख्य सिद्धांतअध्थों के सब विषयों का यथा- 
| बत्‌ खमावेश न हो जायगा और खाहित्व-शाख का... 


अतः दास जी के आचाय्यत्व के संबंध में भी हमारा हर है । पा 
| यही कथन है जो देव आदि के विषय-में । यद्यपि इस... 
क्षेत्र में ओरों के देखते दास जी ने अधिक काम किया है. 
पर सच्चे आचाय्ये का रुप इन्हे भी नहीं प्राप्हो सका... 
| है। परिस्थिति से ये भी लाचार थे। इनके लक्षणमी 
| व्याख्या के बिना अप्यर्यात्त और कहीं कहीं प्रामक हैँ... 
जा, | और उदाहरण भी कुछ स्थलों पर अशुद्ध हैं। जैसे, उपा- । 
। द । “7: पात्र दिया जाता हे क्योकि इन्होने छू, रस, अलकार, | दान-लक्षणां लीजिए । इसका लक्षण भी गडबंड झट और. । । ' । 
...._ रीति, श॒ुण, दोष, शब्द-शक्ति आदि सब विषयों का औरों | उसी के अलुरूप उदाहरण भी अशुद्ध हैं। अतः दासजी .. । 
से विस्तृत भ्रतिपादन किया है। जैखा पहले कहा जा | भी ओरों के समान वस्तुतः कवि के रुप में ही हमारे... 
...._ खुका है श्रीपति से इन्होंने बहुत कुछ लिया है। इनकी | | 
दासजी ने साहित्यिक और पंरिमाजिंत भाषा का. |" 
| व्यवहार किया है। श्रृंगार ही उस समय का मुख्य विषय. 





| नाइन, धोविन, सब आ गईं, पर दाखजी ने रसाभास.. 











...... मैनन को तरसैये कहाँ छों, कहाँ हीं हियो विश्हागि 
... एँक घरी न कहूँ कछ पैये, कहाँ रूगि प्रानन को करूपैये ! | 
... आधे यही अब जी में विचार सखी चलि सों 









रा उधो ! तहाँ ई चलो के हमें जहूँ कुबरि-कान्ह बसे एक ठौरी। 
क्‍ | थे। क्षत्रियों की वीरता भी इनमे पूरी थी 


...._ देखिए दास अधाय अधाय तिहारे प्रसाद मनोहर जोरी॥ 













शुख-विये 
अनूठा काव्य है। उदाहरण मनोहर ओर खरस हैं। 
भाषा में शब्दाडडबश नहीं है। न ये शब्द-चमत्कार पर 
 डूडे हैं, न दूर की सझ के लिये व्याकुल हुए हैं। इनकी 


रचना कल्लापक्ष में संयत ओर भावपक्ष में रंजन- 



















कारिणी है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति 





की सूक्तियाँ भी बहुत सी कही हैं जिनमें उक्ति-बेचिई 
_ अपेक्षित होता है। देव की स्री ऊँची आकांक्षा या 
कह्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जीती है उसी प्रकार | 
उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती । जिस बात | 
. को जिस ढंग से--चाहे वह ढंग बहुत विज्ञक्षण न हो- 
.. ये कहना चाहते थे उस बात को उस ढंग से कहने की 


पूरी सामथ्य इनमें थी । दास जी ऊँचे दरजे के कवि थे। |. 


इनकी कविता के कुछ नमूने लीजिए-- 
का _ वाही घरी तें न सान रहे, न गुमान रहै, न रहै सुधराई। | 


.. दास न छाज को साज रहै, न रहै तनकौ घरकाज की घाई॥ |. 
..... हाँ दिखसाध निवारे रहों तब ही लों भट्ट सब भाँति भलाईं। |... 
.... देखत कान्हे न चेत रहै, नहिं चित्त रहै, न रहे चतुराई॥ 





क्षकी 


$ बैग १ 





के घर जैये। 















( १४ 
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शम |! अंत शावरे की रन में महल 





आफ हिला हि हि 


न जान किलो लक पी 
[ऊजञ्ञ वानिता ली होरी खेलहन रूगांते है | 


अंब तो बिहारी के ही, तेरी. , 


दुति-बे मीर भो। 
हक | मर ब ह । ६ । 
. औजन तुब बानी-स्वाति-बूँदन के चातक मे, 


कप 820, . १४ है; कप ३६. भो 
साँसन को भरिषों दृपदा को चीर भो ॥ 
हिय को हर॒प मरु घरने को नीर भो, री ! 


अझबरो मसनोमवन्‍न््परन 


शतक 


कु. हक 
करि के मिलापु थिर थाएू, 
के 


न तो आपु अब चहत अतनु को सरीर सो ॥. 





५, 


अंखियाँ हमारी दइमारी साध बाघ हारों 


मोह तेज़ न्‍्यारी दास रहें सब काल में ।+. 


. कौन गहे ज्ञाने, काहि सॉपत सयाने के 
कौन छोक ओक जाने, ये नहीं हैं निज्ञ हाल में॥ 
प्रेम पगि रहीं, महामोह में उमागे रहीं पा | 
ठीक ठगि रहीं, छंगि रहीं बनमाल में । 
छात्र को अँचे के, कुछाधरम पचे के 
बुथा बंधन सँचे के भद्द मगन गोपाल में ॥ 


(२५) भूपाति (राजा गुरुदतत सिंह)-ये अमेठी ._ 
| के राजा थे | इन्होंने संबत्‌ १७६१ में शंगार के दोहो की. 
| एक सतखई बनाई । उद्यमाथ कवींद्र इनके यहाँ बहुत हा 


मा > जा, 
०.0 सोच घदे ते कहा घरिहि जु पे प्रानपियारे को देखन पैये ॥ | दिनों तक रहे। ये महाशय जैसे सहृदय और काव्य... 





| मर्मज्ञ थे बैसे ही कवियों का आदर खम्मान करनेवाले... 
एकबार. 
... कूबरी सों कछु पाइए मंत्र, लगाए कान्‍्दर सों प्रीति की डोरी। | अवध के नवाब सआदत खा से ये बिगड़ खड़े हुए।. 
पा .  कूबर-सक्ति बढाइए बंदि, चदाइए चंदन बंदन रोरी ः | सआदत खाँ ने जब इनकी गढ़ी घेरी तब ये बाहर 
० ...._ | निकल सआंदत खाँ के सामने ही बहुतों को मार काट 

० . ५ कर गिराते हुए जंगल की ओर निकछ गए 













.. जो कहीं देखे नहीं गण हैं। शायद अमेडी में हों। सखत- | 


......_ श्टंगवेसपुर ( खिंगरौर-जिला इलाहाबाद ) के रहने वाले | 
० ...... चतुझुज शुक्ल के पुत्र थे। इन्होंने संवत्‌ १७६१ में खुधा- | 
...... तिधि' नामक एक अच्छा बड़ा ग्रंथ रखभेद ओर भाव- 
..... भेद्‌ का बनाया। खोज में इनकी दो ओर पुस्तक मिली | 
..... हँ--विनयशतक और नखशिख। तोषजी ने काव्यांगों | 
हा रा .. के बहुत अच्छे लक्षण ओर सरस उदाहरण दिए है। न्‍ 
.._ -.. उठाई हुई कह्पना का अच्छा निर्वाह हुआ है ओर भाषा 
-.... स्वांसाविक प्रवाह के साथ आगे बढ़ती है। तोषजी एक | 
... बड़े ही सहृदय ओर निपुण कवि थे । भावों का विधान ।$ 
...... सघन होने पर भी कहीं उद्मा नहीं है। विहारी के समान | 

.. इल्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक अत्युक्ति की है। कविता ता | 
... के कुछ नमूने दिए जाते हैं | 


















 श्रीहरि. की छवि देखिब्रे छो अँखियाँ प्रति रोमहि में करि देतो। 
कै, 


कक, 


बैनन के सुनिबे हित श्रौन जितैतित सो करतो करि हेतों वा 











नि प्फ़ँ ए्‌ झोएर छल ् 
४ वहीं एके जागना सुभद सार ड्ड़ा 


सोनित पियत साकी उपसा बखानी है। 






किीडट 
5५ 
न्ख्ड 
१59 
छिडुल 
कम छँ 
है 
48 
अिकन-: है 


यु क्‍ है. के हुं 8 का 
प्याछो ले चिन्नी को की जोबन तरग मानों | मो ढिग छाँडि न काप्त कहूँ रहे 
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ह रंग हेतु पीवत मजीठ झुगछानी है।॥। 
.. खतखसई' के अतिरिक्त भूषति जी ने 'कंडठाभूषण! | 
. और 'रखरलाकर' नाम के दो रीति ग्रंथ भी लिखे थे 








| तौ तन में रवि को प्रतिबरिंब परे किरनें सो धनी सरसावी। 
भीतर ह' रहि जात नहीं, अँखियाँ चक्चोंबि ही जाति हैं राती 

| बैठी रहो, बलि, कोठरी में कह तोष करों बिनती - बहु भाँती । 
5 सारसी-नोनि ले आरखी सो अंग काम-कहा कंढ़ि घास में जाती 
| (२७-१८) दलपतिरायथ और बसीघर-दुरूपति- 
राय महाजन और बंसीधर ब्राह्मण थे। दोनों अहमदाबाद 






दोहे दिए जाते हैँ-- 


पूँघट पट की आइू दे हँसति जबे वह दार। 







ः क्‍ क्‍ ३ ः सांस-मडरू ते कढ़ीते छान जनु पियूप की घार | । 
क्‍ के . _भए रसारझः रसाछ हैं भरे पुष्य. मदपार द | | 
.._ मान-सान तोरत तुरत अमत- अमर सद मंद ॥ 
(२६) तोबानिधि-ये एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं | ये 




















का चंद्रालोझ' के खाथ। इस अंथ में विशेषता यह है... 







| काल के भीतर व्याख्या के लिये कभी” कभी गद्य का... 









सैकड़ों वर्ष बाद पूरी हुईं । | 
|. “अलंकार-रलाकर' में उदाहरणों पर अलंकार घटा शा रा 
| | कर बताए गए हैं ओर उदाहरण दूसरे अच्छे कवियों . 
| के भी बहुत से हैं। इससे यह अध्ययन के लिये बहुत 
। डपयोगी है। दंडी आदि कई संस्कृत आचाय्यों के 
३ | उदाहरण भी लिए गए हल ः हिदी कवियों की डंबी . 
. | नामावली ऐतिहासिक खोज में बहुत उपयोगी है।..._ 
. पद्चरंचना की निषुणता 


४ बज की जुबती तज्ि चंद्रप्रभा सी।| कवि भी ये लोग अच्छे ये “ 
; कियों कह तोष प्रभू ! एक प्रानत्रिया लहि कंस की दासी ॥ के के अतिरिक्त इनमें भावुकता और बुद्धि-वैमब दोनों हैं। 







भूषन-भूषित दूषन-हीन प्रवीन महारस मैं छबि छाई । 

. पूरी अनेक पदारथ वें जेहि में परमारथ स्वास्थ पाई ॥ 
'डकतें मुकत॑ उलड्ी कांबे तोष अनोष-भरी चतुराह। 
गैत सबै सुख की जनिता बनि आावति जौ बनिता-कबिताई ॥. 





















हे 
| तौ करतार इती करनी करिके कछि में कछ कीरति छेलो॥ 


(गुजरात ) के रहनेवाले थे | इन लोगो ने खंबत्‌ १७७९४... 
| में उदयपुर के महाराणा जगतर्लिह के नाम पर “अं 
कार रल(कर“ नामक अंथ बनाया । इसका आधार... 
महाराज जसवंत सिंह का भाषभूषण है। . इसका साषा. 
| भूषण के खाथ प्रायः वही संबंध है जो 'कुबलयानंद' 





कि इसमें अलंकारों का स्वरूप समझाने का प्रयल किया... 
गया है। इस कार्य के लिये गद्य व्यवह्नत हुआ है। रीति... 


उपयोग कुछ प्रंथकारों की सम्यक निरूपण की उत्कंदा 
सूचित करता है | इस उत्कंठा के साथ ही साथ गद्य की... 
उन्नति की अकांक्षा का सूत्रपात समझना चाहिएजे 









..._ इससे इनकी भाषा में कृत्रिमता नहीं आने पाई। इनकी | प्रीति नई नित कीजत है, सब सों छल की बतरानि परी है। 2 सम 
जक अन्योक्ति कल्पना को मामिकता ओर भसादइ एूण | सीखी ढिशाहे कहाँ सासनाथ, ह देन हक ते जाने प्री है है. दा हा ह 2 हा हे हू 


.. बर्यग्य के कारण बहुत प्रसिद्ध है। सघन ओर पेचीले | और कहा रहिए, सजनी ! कठिनाई गरे अति आनि परी है। मा ल्‍ 
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4] थ | बचलीसी के शववाद पो थादे हुआ काइत बे झाने तो कम 
आवल हा सावंत मछन् जाथे चाय आय, जता के कल के आए रच आआथ जज इक ६१३ 


ये 


द . घोए घमसान कारे काम आए दौर वार है 
- घमहर सेत भयो, सबटबयों सहदाम संस! 

(एमिलनजछूक जाय गिरे कंदरन और । 
. हुंद देखि अरबिंदबंदीखाने ते भगाने द 

द  परायक पुछिद ये मलिद मकरंद-चोर )! 
'नाथ-ये माथुर ब्राह्मण थे ओर भरतपु 








< | में बना पुदकर कवि का 'रखरल' ही अब तक नाम लेने 


के महाराज बद्नसिह के कनिष्ठ पुत्र ्रतापसिह के यहाँ योग्य कह्पित प्रबंध कात्य था। झत्तः सोमनाथ जी का 
रहते थे। इन्होंने संवत्‌ १७६४४ में 'रसपीयूष-निधि! | यह प्रवल्ल उनके इश्टिविस्तार का परियायक है। नीचे 
. नामक रीति का एक विस्तृत अ्थ बनाया जिसमें पिगल | स्लेमनाथ जी की कुछ कविताएँ दी जाती हैं-- 

_ काव्यलक्षण, प्रयोजन, भेद, शब्दशक्ति, ध्वनि, भाव, | , दिसि विड्विसन तें उमड़े सढ़ि छीनों नभ, 
 श्ख, रीति, शुण, दोष इत्यादि सब विषयों का निरूषण | 


है। यह दास जी के काब्यनिर्णय से बड़ा अ्रंथ है। 

































. का््यांग-निरूुपण में ये श्रीपति ओर दास के समान ही |. . कहूँ कहेँ सोरवा पुकारि भोद भरि गा 
हैं। विषय को रुपष्ट करने की प्रणाली इनकी बहुत | रहि गए चातक जहाँ के तहाँ देखल ही, 
च्छी है हा . सोमनाथ कहे दूँदाबूँदि हु न करिगे। 


विषय-निरूपण के अतिरिक्त कवि-कर्म में भी ये |. स्लोर भयो घोर चारो ओर महिमंडल में, 
.. सफल हुए हैं। कविता में ये अपना उपनाम 'सखिताथ' | के ए घन, आए घन, जाय कै उधरि गे ॥ 
.. भी रखते थे। इनमें भावुकता और सहृदयता पूरी थी, | 





हु ॥ 7५५ 


 मज़मून गाँठने के फेर में न पड़ने के कारण इनकी | 


मी * 


.. कविता का साधारण समझना सहृदयता के सबंधा |... 
. विरुद्ध है। 'रखपीयूष-निधि' के अतिरिक्त खोज में इनके | 8 

. तीन ओर अंथ मिले हैं. ः 
कष्ण लसीज्ञावती प्ंचाध्यायी ( संचत्‌ १८० ०) 


सुजान-विज्ञास'( खिहासन-बचीसी पद्य में) (खंबत्‌ | छोचन सीनि. विसाऊरः चार सुज ध्यावत सुर नर 
|... ससिनाथ नंद स्वच्छेद निति कोटि विधन छरछद़ हर । 


2 की जय बुद्धि-बिछद अमंद हुति इंहुभाल  आनंदकर 





+.  बंदन-बंलित भुसुंड कंडाऊंत झंडे सांद्धर 









| मानत है बरज्योन कछू अब ऐसी सुजानहिं बानि परीहै॥ 
. अमकतु बदन सतग क्रम उर्चंग अग चर। ० ला दी 


|... कंचन सनिमय मुकुट जगमगे सुभर सीस पर। रा जो 







( ५७४ ) 


..._ का नाम बाकर लिखा है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक | सुशोभित करते थे। काशीनरेश ने इन्हें चौराझ्राम 
-  «अंगदर्पण” खंबत्‌ १७६४ में लिखी जिसमें अंगों के | दिया था। इनके पुत्र गोकुछनाथ, पौच गोपीनाथ और 
.._ उपमा-उस्पेक्षा से युक्त चमत्कारपूर्ण वर्णन है। सूक्तियों | गोकुलनाथ के शिष्य मणिदेव ने महाभारत का भाषा 
.. के चमत्कार के लिये यह ग्रंथ काव्य-रखिकों में बराबर | अनुवाद किया जो काशिराज के पुस्तकालय में है। 
.. विख्यात चला आया है। यह प्रसिद्ध दोहा जिसे जन- | ठाकुर शिवखिंह जी ने इनके चार अंथों के नाम लिखे हैं- 
... साधारण बिहारां का समझा करते हैं, अंगद्र्पण का |. काव्य-कलाधर, रखिकमोहन, जगतमोहन और 
ही है का क्‍ | इश्कमहोत्सव । विहारी-खतसई की एक टीका काशी... 
.. अ्मिय, हलाहरू; मद्‌ भरे, सेत स्थास, रतनार। | उहलेख उन्होंने किया है। इनका कविता-काल खंबत्‌..... 
जियत, मरत, झुकि झुकि परत जेहि चितवत इकबार ॥ | १७&० से १८१० तक समझना चाहिए। क्‍ गा 
....._“अंगदपेण' के अतिरिक्त रसलीन जी ने सं० १७६८ में | 'रखिकमोहन! (सं० १७६६ ) अलंकार का ग्रंथ... 
... 'रसप्रवोध' नामक रखनिरूपण का अंथ दोदों में बनायः। | है। इसमें उदाहरण केवल श्टंगार के हा नहीं हैं वीर... हा 
....._ इसमें ११५५ दोहे हैं और रख, भाव, नायिकामेद, पद्‌- | आदि अन्य रखों के भी बहुत अधिक हैं। एक... 
..... ऋतु, बारहमासा आदि अनेक प्रसंग आए हैं। रस | अच्छी विशेषता तो यह है | दूसरी बात यह है किइसमें 
... विषय का अपने ढंग॒ का यह छोदा सा अच्छा प्रंथ है। | अलंकारों के उदाहरण में जो पद्य आए हैं उनके प्रायः... 
......_ रसलीन ने स्वयं कहा हैकि इस छोटे से ग्रंथ को पढ़ | खब चरण प्रस्तुत अलंकार के खुंदर और स्पष्ट उदाहरण... 
5. । ..... लेने पर रख का विषय जानने के छिये और अंथ पढ़ने | होते हैं। इस प्रकार इनके कवित्त या खबये का सारा... 
...._ की आवश्यकता न रहेगी। पर यह अंंथ अंगद्प॑ण के | कलेबर अलंकार को उदाहत करने मेँ प्रयुक्तो जाता... 
. ऐसा प्रसिद्ध न हुआ | है। भूषण आदि बहुत से कवियों ने अलंकारों के उडदा-. ८: 
रसलीन ने अपने को दोहो की रचना तक ही रखा | हरण में जो पद्य रखे हैं उनका केवल अंतिम या और 
. जिनमें पदावली की गति द्वारा नाद-सोद्य्य का अवकाश | कोई चरण ही वास्तव में उदाहरण होतआ है। उपमा के... 
.. बहुत ही कम रहता है। अतः चमत्कार और उक्ति- | उदाहरण में इनका यह प्रसिद्ध कवित्त जीजिए-- |... 
मा वेचिज्य को ओर इन्होंने अधिक ध्यान रखा। नीचे .. फूले उठे कमल से अमल हितू के मैन, रे जे 
...... इनके कुछ दोहे दिए जाते हैं--- | कहे रघुनाथ भरे चैनरस सिय रे। 
.... घरति न चौकी चगज़री यातें डर में छाय। | दौरि आए भौंरसे करत गुनी गुनगान,...... 
... छाँद परे पर-पुंरुष की जनि तिय-घरम नखाथ॥ | सिद्ध से सुजान सुखसागर सों नियरे 
| हे .... चख चलि खबन मिलल्‍यों चहत, कच बढ़ि छुवबन छवानि ।_ |. सुरभी सी खुलन सुकवि की सुमति छागी हा 
5. कदि निच दरब धर्मों चहत वक्षस्थर में आबि॥ |. ... चिरिया सी जागी चिंता जनक के जियरे । 
५० 2008 ..._कुमत्नि चंद प्रति चौत् बढ़ि मास मास कद़ि आय । रा | .. धनुष पै ठाढ़े राम रवि से छसत आज, के 
«८» * तुब मुख-मधुराई छखे फीको परि घदि जाय।. 3 भोर कैसे नखत नरिंदर भए पियरे॥..... 
....... रमनी मन पावंत नहीं : गा क्‍ हा. |... “काव्य-कल्लाधर” (खं० १८०२) रख का अंथ है। 
५. हुहँ और ऐंवो रहें । | इसमें प्रधानंसार भावतद रसतेंद, थे 


पे जिमि हा द्‌ रखभेद, थोड़ा बहुत कहकर 
..._... तिय-सैसव-जोबच मिले, भेद न जानयो जात। रा े | नायिकाभेद्‌ और नायकमेद का ही विस्तृत वर्णन है। हा 


2000॥0७॥७७७७७७७॥७॥/७७७७७ न नमन जमा लनल जबकि लक नर ली मननिकिकिर 

































































० छूद्त फुहारे केधों फूंल्‍्यो है कमर तासों 


...._ सुधरे सिल्यह राख, वायुवेग .वाह राज 
. : रसद की राह राख, राखे रहे बन को। 7 
...... चोर को समाज राख बजा औ नजर, राख क्‍ 











शंज इत्यादि--के विस्तृत ओर अरोचक वर्णनों द्वारा पद 
शित की है। इस प्रकार वास्तव में पद्य में होने पर भी 
यह काब्यगंथ नहीं है। इश्क-महोत्सव” में आपने 
खड़ी बोली! की रचना का शोक दिखाया है। उससे 
. झूचित होता है कि खड़ी बोली की धारणा तब तक डहूँ 
के रूप में ही लोगों को थी । 
कविता के कुछ नथघूने उद्च्ुत किए जाते है 
. बाल संग जैबो, ब्रज गैयन चरेबों ऐजो 
| अब कहा दाहने थे नव फरकत है 
..._ मोतिन की साल वारि डारें गुंगमाछ पर, 
व कुजन की सुधि जाए हियो घरकत हैं ॥ 
..शोबर को गारो रघुनाथ कछू यातें भारो 
कहा भयो पहलाने माने मरकत 
मंदिर हैं मंदर तें ऊँचे मेरे द्वारका के 
ग्रज के खरिक तऊ हिये खरकत हैं ॥ 
का पाता 2 ता इक: £ 
: कैथों सेस देस तें निकसि छुहमी पै आय 
कि बदन उचाय बानी जस-असपंद की । 
..._ कैचों छिति चैंवरी उसीर की दिखाबति है 
की, ऐसी सोहे उब्ज्वल किरन जैसे चंद की 
.. ज्ञानि दिनपाल श्रीनुपाछ नंदुलाछ जू को द 
हे कहें रघुंनाथ पाय सुघरी अन॒ंद की। क्‍ 


॥.$] 


अमल अमद कंढे घार सकरद को | 








पर 8 ] छू या के रस हु पद थक शा रे श 8 
में ऋष्ण भगवान की ११ घंटे को दिनवय्या हारे कब्ृह न ओसर के परे जोव, 

श्र |] | 

(शी | ] ताञी रू ४ ्ट अध्यध्यक कप हम कल) ४ हक ॥अाद्यात्ि नल 8 
इसमे अथकारश ने अपना बहुझ्ता! अनक् | ताओझी राख प्रजन को, राजा! सुमंदन का १| 


मद्दिक, बैद्यक, ज्योतिष, |. 
- शाल्रिहोत्र, म्गया, सेना, नगर, गदरक्षा, पशुपक्षी, शत- | 


| निर्माण-काल नहीं दिया है।पर इनके फुटकल कवित्त... * 
| ओर भी सुने जाते हैं हि | 








मेरे ही 
रघुनाथ मेरी मति न्यावहीकों गाबगी। 
वह झुंहताज् आपकी है; आप उसके न, | 


म "आप क्‍यों चलोगे ? वह जाप पास जावेगी | 


। 
। 
॥| 
|! 
| 
! 
। 
|. दरखल 
| 
| 
। 
| 








.. (३०) दूलह--ये कालिदास जिवेदी के पोच ओर... 
| डदयनाथ कवौंद्र! के पुञ थे । ऐसा जान पड़ता है किये... 
| अपने पिता के सामने ही अच्छीं कविता करने छगे.... 
| थे। ये कुछ दिनों तक अपने पिता के सम-सामयिक्ू 
शहे। कवींद्र के रखे अ्रथ १८०७४ तक के मिले हैं। अतः. का 
इनका कविता-काल संवत्‌ १८०० से लेकर संबत्‌ १८२४... 
| के आस पास तक माना जा सकता है। इनका बनाया... 
| एक ही अंथ “कविकुल-कंठामरण” मिला हैं जिसमे. + , 

















“कविकुल कंठाभरण” अलंकार का एक प्रसिद्ध अंधथ._ हा 


| है। इसमें यद्यपि लक्षण और उदाहरण एकही पद में कहे... 
| गए हैं पर कवित्त और खबेया के समान बड़े छेद लेने. 
| से अलंकार-स्वरूप ओर उदाहरण दोनों के सस्यक्‌ कथन 
.. | के लिये पूरा अवकाश मिला है 
. | मे सवे हुए इस प्रकार के अंथों से इसमें यही विशेषता 
..._| है। इसके द्वार सहज में अछंकारों का चलता बोध ह 

रा खकता है। इसीसे दूलहजी ने इसके संबंध में आप कहा है 


'बासूषण आदि दो हो मा 









की मधुर कल्पना, मारमिकझता 


रा सकल कवि, दूलह दृल्हराय | 
इनको रचना के कुछ उदाहरण लीजिए--- . 
माने सनमाने तेह माने सनमाने सम द 


कहँ कांवे धूलह  अज्ञाने 


अपनाने 
जानत हैं जेऊ तेऊ ज्ञात हैं विराने दार 


कामबस परे कोऊ गहत गरूर तौ वा 





....... री जब बाहीं तब करी तुम नाहीं, पार 
... बोछत में नाहीं, पट खोलत में नाहीं, कवि 
जुबन मे नाहों, परिरभन में नाहीं, सब्च |. 


का न, ; ह ० मेलि गलनबाहीं काछ च्छान्हु। /चतचाहा हु 


अी।कप्असमष्तरा5ककएप्ााशातातप्र 


उरज उरज घसे बसे उर आड़े लसे 








नैच कवि. दूरह हैं श 


7 जाचक सा छा भाऊ, पऊकन पीकलीक 





होत भरुनोद्‌ यहि कोद मति बसी. भोज, 


० मा 5 आजम के हा क्‍ के. इक 
थोड़ी होने पर भी जर्तने इन्हें' बड़े अच्छे ओर प्रतिभा- 

.... सम्पन्न कवियों की श्रेणी में प्रतिश्चित कर दिया है। देव, 
.. दास, मतिराम आदि के साथ दूलह का भी नाम लिया. 

. जाता है। इनकी इस सर्वृत्रियता का कारण इतकी रचना | 

४ पर प्रोह़ता है। इनके | 
.. बचन अलंकारों के प्रमाण में भी खुनाए जाते हैं और | 
. खसहृद॒य श्रोताओं के मनोरंजन के लिये भी | किसी कवि 
... ने इन पर प्रसन्न होकर यहाँ तक कहा है कि “और बरात 


भाने सनमाने सनमान पाइयतु है। 
अपमान सों सदन तिनही को छाइयतु है।। | 
जाने बक्ष भूछे तिनकों सुनायतु है। | 


अपनी जरूर जाजरूर जायइतु है॥ 


दियो पलिकाही नाही नाही के सुहाई हो । ; क्‍ पा, 
...._| नामक एक बहुत अच्छा रीतिप्रंथ बनाया।| अंधथ में इन्होने... 


दूलह उछाही छाख भाँतिन लहाई हौ।॥ जी 
.._ | गोकुलबासी कहा है | इनका एक कवित्त देखिए-- 


आसन बहासन से नाहीं ठीक ढाई हौ पा है | 


पा ह रा | हो तेंभली नाहीं सो कहाँ तें सीलिभाईहौ॥ |. 


| है जिनमें से एक खंबत्‌ १८०६: जा 

रा जे | तीसरे १६०१ में हुए हैं। यहाँ प्रथम का उल्लेख किया... 
देखे सुने सुख के समूह सरसाए हौ॥ | जाता है, जिन्होंने 'रसकल्नोल', 'रखतरंगिणी? और 'अलूं- मा 
...._| कार-दीपक! नामक तीन रीतिप्रंथ बनाए हैं। ये अखोथर.. 
3५. | ( जि० फतेहपुर ) 


का ः । बिन गुन मारू गरे घरे छब्रि छाए हौ। | 





प्यारे ब्रजचंद सुचि सूरज सुहाए हो। 








| आक 


सारी की सरोट सब सारी में मिराय दीन्हीं, 






भूषन, की जेब जैसे जेब जहियतु है। 






कहे कवि दूलह छिपाए रदछद सुख 
नेह देखे सोतिन की देह दहियतु है॥ 
4५. । | 0 आल कक. ह का 
बाला विश्वसाला तें निकसि गुरुनन आगे 








कीन्ही चतुराई सो छूखाई लहियतु है 
सारिका पुकारे हम नाहीं, हम नाहीं”. 







है ७ 
५8 


एजू राम राम कहो”, नाहीं नाहीं! कहियतु है।। 










! | 


वाचन्न: है 
हरि उँचे होत वामन मे बलि के सदन में । 
आधार बड़े तें बड़ी आधेय 'अधिक' जानी 
चरन समानों नाहिं चोद॒हों भुवन में 
आधेय अधिक तें आधार की अधिकताई, 


फल [विपरीत को जतन सा 










दूसरों आंधक” आयो ऐसो गननन में । 
तीनों छोक तन में, अमान्यों ना गगन में 






बसें ते संत-मन में, कितेक कहो मन में |। . 













नहीं । इन्होंने सचतू १८६०३ के क्षमभग “रसिक-रखाला! 







अपने को हरिवज्ञभ का पुत्र कहा है। शिवसिह ने इन्हे सी 







गावें बधू मधुरे सुर गीतन ओऔतम संग न बाहिर आई 
| छाई कुमार नई छिति में छबि, मानो बिछाई नई दुरियाई। 
। ऊँचे अदा चढ़ि देखि चहूं दिसि बोली योंबालू गरों भरि भाई । 





































| कैसी करों हहरे हियरा, हरि जाए नहीं उलहीं हरियाई रा 
(१२) शझ्ुनाथ मिश्र-- इसनाम के कई कविहुए... 
पे, दूसरे १८६७ में और... 








राजा भगवंतराय खीची केयहाँ 


... कौन घरबसी घर बसी करि आए हो?  |२ | खवैया क कम । '। डदाइरए 

















(६ शपछ ) 
पक 22 ४ मजा मल 342 3 शक 2 मिल, 8 यम न चाप अप 22 लक 8 कप कह पा मम मम 
होकर आश्रयदाता के यश ओर प्रताप वर्णव भें अधिक इनकी बुद्धाचस्था का अ्रंथ जान पड़ता है। इनका कविता- 
प्रयुक्त है । एक कवितत दिया जाता है-- क्‍ | काल संबत्‌ १७8० से १८६१ तक भावा जा सकता हे । 
 आजु चतुरंग महाराज लेन साजत ही | कविता ये अच्छी करते थे। एक कविल दिया जाता हैं- 
। 


कर 


धौंसा की घुकार पूरि परी झुहँ माही के।.. |... छाया छत्र है करि करत महिपारून को, * 
























भय के अजीरन ते जीरन उज्ञीर भए पालन को पूरों फैलों रजत अपर हे। 


सूल उठी उर में अमीर जाही ताही के ॥ मुकुत उदार छे लगत सुख श्रोनन में, 


के 


बीर खेत बीच बरछी के बिसुकानों, इते जगत जगत हंस हासख दीरहार हे ।। 


] 


धीरज न रहो संभु कोन हु सिपाही के 


ऋषिनाथ सदानंद छुजस बविलंद, 
झूप भगवंत बीर ग्वाही के खलक सब 


क्‍ तमबूदु के हरेया चंद्यद्धिका सुदार हें 
स्याही छाई बदन तमाम पातसाही के 
(३३१) शिवसहायदास-- ये जयपुर के रहनेवाले 
इन्होंने संबत्‌ १८०६ में 'शिव चौपाई” और लोकोक्ति- | 
रखस-कौमुदीः दो अंथ बनाए । लोकोक्तिरस-कोपुदी में | इनके बंशवधर अबतक अखनी में है। इन्होंने भाषामशण'...._ 
. विचित्रता यह है कि पजानों या कहावतों को लेकर | नामक एक अच्छा अर्ंकारपंथ खंवत्‌ १८२४ में बनाया... 
. नायिकामेद कहा गया है, जैसे, | जिसमें प्रायः दोहे ही हैं। दोहे बहुत सरख हैं ओर... 
करा रुखाई नाहिंन बास | बेगिहि के आऊँ घन स्थाम॥ | अलंकारों के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं दो दोहे... 
। उद्धत किए जाते हैं-- हे 
हि कुरंग नहिं ससक यह नहिं कलक, नांह पक । 


हातऊझ का सात करत धघनसार हु, 


े + सहीतरू को पावन करत गंगधार हो ॥। 





(१६) बेरीसाल-ये असनी के रहनेवाले तद्यमद् थे।. 





कहै पखानो भरि अनुराग । बाजी ताँत की बूभयों राग ॥ 
..... बोले निदुर पिया बिलु दोस | आपुह्दि तिय बैठी गहि रोस ॥ 
कहै पानो जेहि गहि मोल | बैक न कूदो, कूदी गोन ॥ 


|... बीसबिसे बिरहा दही गड़ी दीढि ससि अंक | 
(३४) रूफ्धाहि-- ये पन्ना के रहनेवाले श्रीवास्तव | 


करत कोकनद सद॒दवि रद खुव पद हर सुकमार।. ते 
...कूयस्थ थे। इन्होने खंबत्‌ १८१३ में 'रझपविलास' नामक |... भये अरुन अति दबि सनों पायजेब के भार ॥ हा । 
. एक भ्रंय लिखा जिसमें दोहों में ही कुछ पिगल, कुछ |. (३७) दृत्त--ये माढ़ी ( जि० कानपुर ) केरहने- | हक 
... अलंकार, कुछ नायिकामेद आदि हैं। दो दोहे नमूने के | वाले ब्राह्मण थे और चरखारी के महाराज खुमानसिंह । 
. लिए दिए जाते हैं-- ा द । के द्वार में रहते थे। इनका कविता-काल संवत्‌ १८३० । ः 3 
ः जगमगाति सारी जरी क्षछमल भूषन जोति।..| माना जा सकंता है। इन्होंने “लालित्यलता” नाम की... रा. 
हर | घुक अर्लंकार की पुस्तक लिखी है जिससे ये बहुत अच्छे _ ला 
छाछूब बेगि चलो न क्यों बिना तिहारे बारू। हा | । कवि जान पडतें है । एक कवित्त दिया जाता है-.. जज "० क । 
मारवन्मरोरनि सो मरति करिए परसि निहाठ ।॥.. | ओषम में तपै सीपस भालु, गई बनकुज सखीन की भूछ सों ० 
(३४) ऋषेत्राथ--ये .असनी के शहनेवाले बंदी | घास सो बाम-लऊता मुरझावी, वयार करें घनस्याम दुकूल सा 
बंपत था प्रगव्यों तन स्वेद उरोजन दृत्त जू ठोड़ी के सूछ सां 


भरी दुपहरी तिया की सेंट पिया सा होति।॥। 






. जन, प्रसिद्ध कवि ठाकुर के पिता और सेवक के प्रपिता- | 
..._मह थे। काशिराज के दीवान सदानद और रघुबर | 
द ी ० |  कायस्थ के ढ | आशय *2॥ इन्होने “झलकारमणि-मंजरी ” भाम मा के (् (३. ८) 2) २ 














साहि के यहाँ रहते थे। उन्हीं के नामपर “फर्ेहभूषण” | भमोराप्त सिश्च- थे कन्नोज-निवासी इ्ह्छा क्‍ 
नामक एक अच्छा अलकार का प्रथ इन्हाने जप राम मिश्र के पुत्र थे। इन्होने सबत्‌ १८२५६ मे छुद- क्‍ 
.._ इसमें लक्षणा, वयंजना, काच्यभेद, ध्यनि,रख, दोष आदि' | दो पुस्तक लिखीं। 


8 दर | छप्पनी” ओर 'आनंदमंगल' नाम की 
. का विस्तृत वर्णन है। डदाहरण में शूंगार के ही पद्य न | आनंदरमंगल' भागवत दशमस्कंच का पद्य में अनुवाद 
| है। 'छंद छप्पनी' छुंदः शाह का बड़ा ही अनूठा ग्रंथ है । 


.._ रखकर इन्होंने अपने राजा की प्रशंसा के कवित्त बहुत | 

"7 स्ले हे | ण॑ लिखा। ७०) अंस्न 

.. रखे है। खंबत्‌ १८२७ में इन्होंने अलंकार-द॒पण' लिखा |. देर) चंदन--ये ताहिल पुवायाँ ( जि० शाहजहों 
इनका निरूपण भी विशद्‌ हे ओर उदाहरण भी बहुत ही | 


| पुर ) के रहनेवाले बंदीजन थे और गौड़ राजा केशरी .. 
मनोहर ओर खरसब्हेँ। ये एक उत्तम श्रेणी के कुशल | 


4 अल सा | सिंह के पास रहा करते थे। इन्होंने 'श्ंगार-लागर', 
.. कीच थ इसमे खद्॒‌ह नहा । कुछ नमूने ल॑ .._| काव्याभरण', 'कल्लोलतरंगिणी' थे तीन रीतिश्रंथ लिखे। 
बैरिन की बाहिनी को भीषन निदाघ-रवि _... इनके अतिरिक्त इनके लि लिखित ग्रंथ और हैं. 
कुबलय केलि को सरस सुधाकर है। ., | ईनके अतिरिक्त इनके निम्नलि क्‍ 
हा |. (१) केशरीप्रकाश, (२) चंदन-खतसई, (३) 
.... दान झरि सिंधुर है, जग को बसुंधर है 
आह | पथिकबोच ( ४) नखशिख (५) नाममाला ( कोश ) 
आल विदुप-कुछोंने को फलित कामतरु है॥ | को बे गी 
मे  परानप्‌ सानना को, रतन रतनाकर हा भ 0 पालिका गाय कक सिम ५८) शीतबलंत 
क्‍ | ( कहानी ) ( & ) कृष्णकाब्य, (१०) प्राक्-विल्ञास 




















कै कुबेर पुन्ध जनन को, छम्ा महीघरु है। 
.._ अंग को सनाह, बन-राह को रमा को नाह, व 
महाबाह फतेसाह पके नरबरू है॥ 













| तो इनकी अच्छी है ही। शीतवसंत की कहानी भी इन्होंने. 





... काजर की कोरवारे भारे अनियारे नैन, द 
कारे सदकारे बार छहरे छवानि छै। 
.._ श्याम सारी भीतर भभक गोरे गातन की हे पे 
सर ओपवारी न्यारी रही बदन उजारी ब्वै ॥ | कड 
... शगमद बेंदी भाल में दी, याही आभरन..... द 
...।.././. हरन हिये को तहै रंमा रतिही अबै। | 
रा हा नीके नथुनी के तैसे सुदर सुद्दात मोती क्‍ 
चंद पर च्वे रहे सु मानो सुधाहुंद हें 
क्‍ (३६) नाथ ( हारिनाथ )--ये काशी के रहने 
० 5 . चाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने संबत्‌ १८२६ में 











पर गुल लॉधलो मं को  नीजेदियाजताहिए 
4 आ थ गिर कई के उदाइसण है । पक"  बजवारी गैँवारी दे जानें कहा, यह चातुरता न छुगायन में । । 
हे मत | इनि बारिनी जानि अनारिनी है, रुचि एती न चंदन नायन मेंत 
..... से लक्षण कहते गए हैं फिर एक साथ सबके उदाहरण [| गे का 
मा बी | छोबे रंग सुरंग के 
«» .. फवित्त आदि में देते गए हैं। कविता साधारणंतः अच्छी 
का तरुनी रूसति अ्रकास ते, 





































माकति छसति सुबास। 





द ये एक अच्छे चलते कवि ज्ञान पड़ते हैं। इन्होंने हा 
| कात्या-भरण' संबत्‌ १८४४ में लिखा। फुटकल रचना... 


| प्रबंध-काव्य के रूप में लिखी है । शीत-चसंत की रोचक... 
| कहानी इन प्रांतों में बहुत प्रचलित है। उसमें विमाता के. 
अत्याचार से पीड़ित शीतवर्तंत नामक दो राजकुमारों.... 
..._ | की बड़ी छंबीकथा है। इनकी पुरुतकों की दूची देखे । 
| से यह धारणा होती है कि इनकी दृष्टि रीति-अ्ंथों तक ही... ः 








...._| बद्ध न रह कर साहित्य के ओर और अंगों पर भी थी। कल 
| ये फ़ारसी के भी अच्छे शायर थे और अपना तख- जा 
| र्खुख 'खंदल' रखते थे। इनका 'दीवाने संदल्न' कहीं. रा. 
कहीं मित्रता है। इनका कविता-काल खंचत्‌ १८२० से 
| १८०४० तक माना जा सकता है। इनका एक खथैया हे. 





ड़ बने छें इंद्रवधू छघुतायन सें। हम 









ह दा न्‍ 
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शुक्र था। इन्होंने संबत्‌ १८७१ मे अ्युंगार-चरित्रः और (७३) झहाराज शझाह--ये नश्वलगढ़ के 
१८४७ में 'अवधूत-मूषण' और सरफराज-चंद्रिका' | राजा थे। इन्होंने रल ओर अर्क्वार पर तीन अंथ लिखे 
. नामक रख और अलंकार के अंथ बनाए) खंवत्‌ १८४३ | हँ--अलंकारदपंण, रख! 
में थे कँचर सरफराज गिरि नामक किसी धनाह्य महंत | सरखविनोद ( खं० १८६० )। अलंकारदपंण दोहों में हे । 
. के यहाँ थे जहाँ “सरफ्राज-चंद्विका” नामक अलंकार | नायिकासेद भी अच्छा है। ये एक अच्छे और प्रवीण 


का अथ लिखा। इसके उपरांत ये रुद्यामऊ ( जि० | कवि थे | उदाहरण लीजिए-- 








हनन 


























हश्दोई ) के रईस अवधूतसिह के यहाँ गए जिनके नाम सोहत संंद्र स्थाम सिर सुकृढ मनोहर जोर । 


पर “अवधूत-भूषण” बनाया। इनका एक नलशिख श् सनों नीलमनि सेछ पर बाचल शजत मोर ॥ 
भी है । शिवलिंह को इनके इस नजशिख का ही पता था. 


: दूसरे अंथों 


दमकन छागी दाॉमिनी करन रे घन रोह। 






अंथोी का नहीं ला बोलत माती कोइछे बोलत समाते मोर ॥ 
.. 5हंगारचरित्रि' में रस, भाव, नायिकामेद आदि । ०" (४४) आन काचिं-- इनके पूरे नाम तक का पता 
। के अतिरिक्त अलकार भी आ गए रे $ अवधूत-मूष्रण नहीं। इन्होने संबत्‌ १८७४ मे भत्ते भूषत! मामक _ 
..बास्तव में इसीका कुछ प्रवर्धित रुप है। इतकी आपा | अलंकार का एक ग्रंथ बनाया जिससे केवल इतना ही... 7 
 मेँजी हुई और भाव प्रोढ़ हैं। बुद्धिबैभव भी इनकी रचना | पता लगता है कि ये राजा जोशवरसिंह के पुत्र थे झोर 
... में पाया जाता है। कहीं कहीं कूट भी इन्होंने कहे हैं। | राजा रनजोरसिंह बुंदेले के यहाँ रहते थे। इन्होंने अल... 
.._कला-वैचिज्य की ओरं अधिक ऊुकी हुई होने पर भी | कारों के उदाहरण शंगारश्ख के प्रायः बराबर ही वीर, 
.._ इनकी कविता में लालित्य और माघुय्य पूरा है। दो | भयानक, अद्भुत आदि रखो के रखे हैं। इससे इनके ग्रंथ... 
..._ कवित्त नीचे दिए जाते हर क्‍ | में कुछ नवीनता अवश्य दिखाई पड़ती है जो शंगार..... 
..._ बैठी रंग-ावटी में हेरत पिया की बाट . | के सैकड़ों वर्ष के पिश्पेषण से ऊबे हुए आलोचक को... 
» आए न बिहारी भई निपट अधीर मैं। | विराम सा देती है। इनकी कविता में भूषण की सखी. + को 
.. देवकीनंदन कहै स्थाम घठा बिरि आई, .. | फड़क ओर भपसिद्ध श्टंगारियों की छी तन्मयता और... 77% 
हा जानि गति प्रतय की डरानी बहु, बीर ! मैं ॥ | मधुरता तो नहीं है पर रचता प्रायः पुष.्ठ और परिमाजित मा 
.._ सेज पै सदासिव की मूरति बनाय पूजी ही ह | है। दो कवित्त नीचे दिए जाते हैं।-- | 
. तीनि डर तीनहू की करी तदबीर मैं |. रनन्‍मतवारे ये जोराबर ढुढारे तव ढ 
.. बाजत नगारे सए गांलिब 'देगीस पर । 
























... पाखन में सामरे, सुलाखन में अखैब्ट गा 
हा ताखन में छाखन की कछिखी तसबीर में ॥॥ रा हे दल के चछत भर भर दोत चारो ओर, आप 
जम पर, ० ा । .... .. चआारूति घरनि भारी भार सों फनीस पर ।॥! 27% मे 
.... मौतिन की मार तोरि, चीर सब चीरि डरे |. देखि के समर-सनझुख भयो ताही समे . 

० .. फ्ेरि कै न जैहों भाली दुख बिकरारे हैं। | | । : के के बविसेबीस पर । * 

























बरनत भाग पैज 
हो | | ः तेरी समसेर की सिफत सिह रनजोर, 
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लुष - हरनि सुख - करनि सरनजन द 
बरनि बरनि जस कहत चरमिधर | 








.. आरसी से अमर निहारे बह भाँति सी। 


कक 





[बाण 


.._. ताके ढिग अमल छछौहैं विधि विहुम से, ह 
......... फरकति ओप जामें मोतिन की कांठि सी । 
..._ भीतर तें -कद्ृति मधुर बीन कैसी धुनि 






. कलिमकछ-ककछित वलित-अघ खलूगन कर 
ऊहत परमपद कुटिक कपटतर ॥ 







हज पाक आल पक सुनि करि भान परि कानन सुहाति सी ॥ आप 8 


(४४) धानकवि--ये चंदन बंदीजन के मानजे थे 

.... और डौंडिया-खेरे (जिल्ला-रायबरेली) में रहते थे । इनका | क्‍ के 
पद नाम थावराय था | इनके पिता निदालराय, पितामद: ... सुरसरि ! खुभगति लहत अधम नर ॥ 
...._महासिंह और प्रपितामह लालराय थे। इन्होंने संचत्‌ |. (४९) बेनी बंदी जन--ये बैती (जिला रायबरेली)... 
... १८४८ में दलेलअकाश' नामक एक रीतिप्रंथ चँँड़रा | के रहनेवाले थे। ये अवध के प्रसिद्ध वज्ञीर महाराज... 

. ( बैखवारा ) के रईस दलेलसिंह के नाम पर बनाया! | टिकैवराय के आश्रय में रहते थे। उन्हीं के नाम पर 

..... इस गंथ में विषयों का कोई क्रम नहीं है। इसमें गण- | उन्होंने “टिकैतराय-प्रकाश” नामक अलंकार-अ्रंथ संवत्‌ 
.. विचार, रख-साव-मेद्‌, गुणदोष आदि का कुछ निरूपण | १८४४ में बनाया। अपने दूसरे अंथ “रसबिज्ञास” में 
......_ है और कहीं कहीं अलंकारों के कुछ लक्षण आदि भो दे. न 

..._ दिए गए हैं। कहीं रागरागिनियाँ के नाम आए, तो उनके | प्ंथों के कारण इतने प्रखिद् नहीं हैं जितने अपने 


मम, भी लक्षण कह दिए पुराने टीकाकारों की सी गति है । | भेंड़ीबों के लिये। इनके भेँड़ौबों का एक संग्रह “भँड़ौबा- 





असंझद नवंरछ ठुत्त अजब भगंतबंर | 






सुरतरि तव जल दृरस परस कॉरे 



















रा अंत में वित्रकाव्य भी रखे हैं। सारांश यह कि इन्होंने | 
... कोई सवांगपूर्ण भ्रंथ बनाने के उद्देश्य से इसे नहीं लिखा | छुका हे । कि 
भंडोवा हास्यरस के अंतर्गत आता है । इसमें किसी 


2 5 है. अनेक दिवयों में अपनी निषुणता का प्रमाण सा इन्होंने | 







.._:.. उपस्थित किया है। ये इसमें सफल हुए हैं. यह अवश्य | 
कहना पड़ता है। जो विषय लिया है उस पर उत्तम | 






.... कोटि की रचना की है। भाषा में मंजुलता और लालित्य | 
.......  है। हस्व वर्णों की मधुर योजना इन्होंने बड़ी सुंदर की | 
... है। यदि अपने अंथ को इन्होंने भानमती का पिदारा 
आम) . बनाया होता और एक ढंग पर चले होते तो इनकी बड़े ॥ 
... कवियों की सी ख्याति होती, इसमें संदेह नहीं। इनकी | 
.. . रचना के दो नपूने देखिए--... 
.... दासन पै दाहिनी परम हंसवाहिनी हो, रा, 
पोथी कर, वीना सुरमडऊ 












मढ्त है। | 














गौरंगजेब की दी हुई हथिनी की निदा 4 
तिमिरकूंग छद्ट मोर चली बाबर के हलके। रा 





इन्होंने रसनिरूपण किया है। पर ये अपने इन दोनों... 
| संग्रह” के नाम से भारतजीवन प्रेस द्वारा प्रकाशित हो... 


| की उपहास-पूर्ण निदा रहती है। यह प्रायः सब देशो मे. 
साहित्य का एक अंग रहा है। जैसे, फ़ारली ओर उ्ढूँ 
| की शायरी में 'हजो' का एक विशेष स्थान है वेसे ही 
अंग्रेजी में सटायर ( 58/778 ) का । पूरबी साहित्य में... 
| 'डपहांस-काव्य' के लक्ष्य अधिकतर कंजूस अमीरया 
आश्रयदाता ही रहे हैं ओर योगर्पीय साहित्य में सम- 
सामयिक कवि और लेखक | इससे योरप के उपहास- 
....._| काव्य में खाहित्यिक मनोरंजन को सामग्री अधिक रहती... 
... | थी। उदूँ-साहित्य में सौदा 'हजो! के लिये प्रसिद्ध हैं। 
_| उन्होंने किसी अमीर के दिए हुए घोड़े की इतनी हँसी की... 
कि सुननेवाले लोट पोट हो जाते हैं। इसी प्रकार किली.._ 


है 





बल-रहित भई, पौरुष थकयो, सगी फिरत बन स्थारन्डर 
औरगजेंब करिनी सोई के दीन्हीं कॉवेशज कर !! 


इसी पद्धति के अश्ुुयायी बेनीजी ने भी कहीं बुरी 








कलकत्ता जलकर: 





_श्जाई पाई तो उसकी निंदा की, कहीं छोदे आम पाए 





हो उनकी निंदा जी खोलकर की ल्‍ 
पर जिख प्रकार उढूं के शायर कभी कभी किसी | 





दूसरे कवि पर भी छींटा दे दिया करते हैं उस्री प्रकार | 
वेनी जी ने भी लखनऊ के ललकदास महंत ( इन्होंने | 
| राजा द्याक्षृष्ण कायस्थ के पुत्र नवलकृष्ण उफे ललनजी 
| के आश्रय में रहते थे जिनकी आज्ञा से संबत्‌ १८७४ : 

| इज्होंने 'नवरज़-तरंग” नामक अंथ बनाया । 


सत्योपांख्यान नामक एक भ्ंथ लिखा है जिसमे रामकथा 
बड़े विस्तार से चौपाइयो में कही है ) पर कुछ कृपा की 


जुलाहे, छललनऊ के लतल्लकदाल” 





. माना जा सकता हे 
नीचे देखिए--- 
. अलि डसे अधर सुगंध पाय आनन को 
हे क्‍ कानन में ऐसे चाह चरन चलाए हैं। 

कि गई कचुकी छगे ते कट कुजन कक 

| ब्बेनी बरहीन खोली, बार छबि छाए हैं।॥. 

.. वेग ते गवन कीनो, धक धक होत सीनो द 

आय ऊरध उसासें तन सेद सरसाए हैं। 

.. भी शीति पाली बनमाढछी के बुराइबे को हु 

४ मेरे हेत जारी बहुतेरे दुख पाए हैं॥ 



















घर - घर चांद घाट बांट बाद दा ्टे हे 
मा बेछा भी कबैला फिरें चेला लिये आस पास | हे ० 


... छछना छलछक, नैन मेन की झलक, 
हा से हेरत 





बा 'सिलल-पपअकारअ बह: 












है। जैसे, “बाजे बाज ऐसे डलमऊ में बसत जैसे मऊ के | 
इनका टिकैत-प्रकाश | 
. संबत्‌ १८४६ में और 'रखबिलास' संबत्‌ १८७४ में बना । 
.. अतः इनका कविता-काल संबत्‌ १८४६ से श्णघ० तक 
इनकी कविता के कुछ नमूने | 
| था। खेद है इनका कोई ग्रंथ अबतक प्रकाशित न हुआ 

| इनके फुटकर कवित्त तो इधर उधर बहुत कुछ संगृहीत 

और उद्धृत मिलते हैं। कहते हैं कि बेनी वंदीजन (मड़ोबा.... 

. | बाले ) से इनसे एक बार कुछ वाद हुआ था जिससे... । 


| पीछे से रूणहोकर ये सपल्लीक आंबू चले गण और वहीं... 
हज, इनकी शरीरपात डुआ इन्हे कोई पुन णेँथ। पक ॥ हा हे 


_नायिकामेद के उपरांत रसभेद और भावभेद का खंक्षेष.... | 

. | में निरुपण हुआ है। उदाहरण और रखों के मी दे... 

दिए गए हैं। रीतिकान्न के श्ससंबंधी और अंथों की रा 

.._| भाँति यह स्एंगार का हो पंथ है। इसमें नायिकाभेद के पा 
._| अंतर्गत पेम-क्रीड़ा की बहुत सी खुंदर कल्पनाएं भरी ४ 

| का बा | पड़ी हैं। भाषा इनकी बहुत साफ़ खुथरी और चलती है, 
। यों बेनी कवि कहे विभिचारिन को बादल हे | देव की भाषा को तरह लद॒दू नहीं | ऋतुओं के वर्णन 

अतन प्रकासत न सतन सरम तास। डा कते हैं 






अछक रद खछक छलकदास ॥ हा 


व्कैः 
ली ई 
् 
| 
। 
ब्धि 


(मी 


(क 
हि 525 छः हक डी कक कह | अधाजशाा आधा गा 67४३ दमा 6 । का 
अंडे परकाडु का शसंजता! आधा 


कक. आो/6 दक 
पं अधाभाक 4 ;' ।: 


पे 4 इषाकआएक हे: कमा पड ॥8" 2 ॥ 
कहे हाल कहाँ को बखांन करो 


हैं शाकाआा॥ री धरा! झ््र हक ह ३० ल् प्धाः रि का बेड हयप 923, 
मेरी जान बअह्म को वियारबा ऋणत है 
८. महा, 


आगे सरसों सुमेर सो छगात है ॥| 
8 है. 


के 
प्रबान--- ये लखनऊ के वांजपेयी थे 
बादशाह गाजीडद्दीन देदर के दीवान 


हा 








फआऋंगार-मूषण' नामक एक अंथ ये बना छु 
कुछ दिन के लिये महाराज नानाराव के पास विहृर भी... 
गए थे ओर उनके नाम पर “नानाराव प्रकाश” नामक 
अलंकार का एक बडा ग्रंथ कविश्रिया के ढंग पर लिखा... 


प्रसन्न होकर उन्होने इन्हे प्रवीन की उपाधि दी थी। ॥ 





इनका नवरस-तरंग” बहुत ही मनोहर भ्रथ है। उसमें गा क्‍ 




























( देश -) 
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लो भाषा और भाव के माधुय्ये में पद्भाकश तक से अखवतासह बिलीप--ये बचेल क्षत्रिय. 
.._ उकर लेते हैं। जान पड़ता है #ंगार के लिये सबैया ये | और तेस्वाँ (कन्नौज के पास ) के राजा थे और बड़े 
..._ विशेष उपयुक्त समझते थे। कविता के कुछ नथूने | विद्याप्लेमी थे। इनके पुस्तकालय में संस्कृत और भाष 
उद्धृत किए जाते है-- ढ 


ह ; .._| के बहुत से अंथ थे। इनका कविताकाल खंचत्‌ १८५४६ 
.... भोर ही न्योति गई ती तुम्हें वह योकुछ गाँव की खाहिनि गोरी । 
2 आधध्षक शांत का बना अंधदान कहा (छग शखि करी बरजोरी ॥ 








2250-72, 








अनुमान किया गया है। इन्होंने दो भ्रंथ लिखे--एक का 
| खालिहोत्र ओर दूसरा शगार-शिरोमणि। यहाँ इसी हे न्‍ 

| दूसरे पंथ से प्रयोजन है, जो श्टंगार रख का एक बड़ा... 

| अंथ है। कविता साधारण है। एक कवित देखिए-- 






बा कढ/। आ 0 कप 


आधे हँसी मोहिं देखत लाऊन, भार में दीन्हीं महावर धोरी 





बडे . दि के + ७ #.] 


एते बड़े ब्रजमंडल में न मिली कहुँ माँगेहु रंचक रोरी ॥ 







धनन के घोर, सोर चारो ओर मोरन के हे 
अति चिंत चोर तैसे अंकुर झुने रहें ।। 





हक 


मा जो सीचवत माह गईं कार होसी। 
...... छाए हिये चख केहरि के सम 
द मेरी तऊ नहिं नींद विनासी॥ 






कोकिलन कूक हुक होते बिरहीन हिय द 
छूक से लछगत चीर चारन चुने रहें 







झिल्ली झनकार तैसी पिकन पुकार डारी 

मारि डारी डारी हुम अंकुर सु ने रहें । 
लुने रहें प्रान प्रानप्यारे जसबंत बिल, का 
कारे पीरे छाल ऊदे बादर उन रहैं॥ 
| (४९) यशोदानंद्न-- इनका कुछ भीचुत्त ज्ञात . 
रा, | नहीं। शिवसिंहसरोज में इनका जन्म खंबत्‌ १८२८ 
रा रत बुझे विरहागिनि झार, झरी हु चहै घन लावे न लाबे चहे ॥ | | लिखा पाया जाता है। इनका एक छोटा सा अंथ “बरवे ह 
.... हम टेरि सुनावती बेनी प्रवीन चहै मन लावै न लावै चहै . नायिका भेद्‌” ही मिलता है जो निस्संदेह अनूठा है ओर 
। अब आधे विदेस तें पीतवम गेह, चहै धन लाबै, न छावै चहै ॥ । रहीमवाले से अच्छा नहीं तो उसकी टक्कर का है । इसभे दा 
| या . | & बरवा संस्कृत में और ५४ ठेठ अवधी भाषा में हैं। 
...... काहिह ही गूँघी बबा की सो मैं गजमोतिन की पहिरी अति भार । | _यंत पड और कोमल भाव अत्यंत सरल और स्वाभा.. 
7: “लोई कहाँ ते. यहाँ धुंखरोज की, सेंग एई जसुना तद बाला । | िक रौति से कहे गए हैं। मावुकता हो कवि की प्रधात. 
कं नदात उतारी हों बेनी प्रवीन, ईँसे सुनि बैनन नेन रंसाढा। | विभूति है। इस दृष्टि से इनकी यह छोटी सी रचना । ५ 
हा 3808 ना हैंग की बदली, सब सो. बदली बदली, कद का हा बहुत सी बड़ी बड़ी रचनाओं से मुल्य में बहुत अधिक 
० हा है। कवियों की श्रेणी में ये निस्संदेह उच्च स्थान के 


० 77 सीमा पाई कुज भोन, जहाँ जहाँ कीन्हों गौन | कि 
9057 “सरस सुगंध पौन पाई मधुपनिहै। अधिकारी हैं। इनके बरवे के नमूने देखिए-- एम 


। (संस्कृत) यदि च भवति बुध-मिलन कि ज़िदिवेन । 2 “ 
|. यदि च भवति शट-मिलन कि निरयेण॥. ः  . 


| (सजा) बहिरति भव 





.. है. गईं. अंबर बेनी प्रवीन 





ग्रोद्ाय छठी दुपदी दुखशंसी। 





.... तोरि तनी. तन छोरि अभूंषन 





भूकछि गईं गर देब को फाँसी॥.. 








.. घनसार पटीर मिले मिले नौर चहै तन छावै न छावै चहै। 





































कैगहिरिनि, उतरु न देइक...... 








..... ७ 7 पक एरे घन बेरी | अब काहे गरजतु हे 


....नहीं। इन्होंने संबत्‌ १८६० में “बागमनोहर” नामक एक 

.-. बहुत ही बड़ा रातिप्रंथ कविप्रिया की शैली पर बनाया। | 
.... कविधषिया' र 
. ओऔआ गया है। इस क्‍ 
.._ कार, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सब कुछ अध्ययन के | 
..._ लिये रख दिया गया है। इससे यह साहित्य को एक (बैंड 


है हे हर हे हर वन रन कि 4 
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.. पीतम तुम कचलोइया, हम गजबेक्ि । 








सारसख के असि जोरिया, फिरों अकेले !। | छल्ति कुंहझुकी अनुहारि के। दसन हैं इृफ्माडुन्छुमारे के।॥। 

है ) न 75 नर कप ५ । 3५ न (का 2 3 अल हा १० 

(४०) कर्न कांबे> ये बढकुछ कान्यकुब्जी के | जाई उग्र रत भाल सुहाग के | रेत मंत्र किया भदुरा के । 
कप रे | | ही कि न है 0. दा फो 

खदगत पॉडे | ओर घल्साल के वंशुध्र पचा मरे शु सु-सुा छत | जयु अनन्‍्सराज्ुड क हद 


| ५5 * करा: ४08 लत ६७० है है ५ ०० 
ज्कुटि यो. बृषभावु-सुवा छर 





. महाराज हिंदुपति की सभा में रहते थे | इनका कविता- | छेडर तो पर-द्ीपति को धनी । ससि कछकित, शाहु-विधा घनी। 
काल संवत्‌ १८६० के लगभग माना जा सकता है। इन्होने | अपर ना उपसा जग में रहै। दव जिया ! सुख के सम को कहै! 
_ 'खाहित्यरस” और 'रसकल्लोल' नामक दो रीतिग्रंथ लिखे पर पकने 3 पे 
हैं। 'साहित्यरस में इन्होंने लक्षणा, व्यंजना, ध्वनिभेद, |. (३) नलरदेत्त-ये ब्राह्मण केओर काशीनरेश महा 


























श्सभेद, शुण, दोष, आदि काव्य के प्राय: सब विषयो का | जे डाद्तनाशयणासडइ के छ दे भाई जादू फ्नाशयण 


विस्तार से वर्णन किया है। इस दृष्टि से यह एक उत्तम सिंह के आश्चित थे। इन्होंने संचत्‌ १८६० में 'विद्वद्िल्लाल 
'शीतिग्रंथ है। कविता भी इसकी सरल ओर मनोहर हे | ओर शेटदेप झे दीपप्रकाश! मानक एक अच्छा अलकाए 
इससे इनका एक झुविज्ञ कवि होना खिद्ध होता है | का अ्ंथ बनाया । इनकी रचना सरल ओर परिमाजित 

. इनका एक कवित्त देलिए--- | है। आश्रयदाता की प्रशंखा में यह कवित्त देखिए- 


कसक कलाति में, करमहार कीराते को 








कंदकित होते गात विषिन समाज देखि ल्‍ हि 
कवि कोविदन को ककछपतरू वर है। 


हरी हरी भूमि होरे हियों लरजतु कक अल, हे 
क्‍ सील सनमान बुद्धि विधा को चिधान त्रक्त, 


 एते पै करन धुनि परति मयूरन को तिम हे | पक 
हर मतिमान हसन को सानसरवर है।॥।. 
दीपनारायन, अवनीप को अनुज प्यारों, 
... दीन दुख देखत हरत हरबर है। 
दर गाहक गुनी को, निरवाहक दुनी को सीको, 


रे चातक पुकारि तेह ताप सरजतु है । 
.._ निपट चबाई भाई बंधु जे बसत गाँव 
... दावे परे जानिके न कोऊ बरजतु है। 


. अरज्यो न मानी तू , न गरज्यों चछत बार, जा  क  वकस 7 टीवपरबेश किक ये के है 
बच | | किक या गा ' 


। (४३) पह्माकर अलं४--रीतिकाल के कवियों में... | 
| सहदय-संमाज इन्हें सर्वश्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा... 
| सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ 
(9९) गुरदीन पाड़े-- इनके संबंध में कुछ ज्ञात | दूसरा नहीं हुआ। इनको रचना की रमणीयता ही इस सा 
ख्॑प्रितता का एक मात्र कारण है। रीति-काल की । 
'ऋषिता इनकी और प्रतापसाहि की वाणी द्वारा अपने... 
पूर्ण उत्कर्ष को पहुँच कर फिर हासोन्मुख हुईं। अत ५ 
जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के पण्मोत्कृश कवि न है 








.. खल खंडन; मंडन घरनि, डछूत उदित उदंड 
दरूमंडन  दारुन समर. हिंदुराज आुजदंड 





दर इसमे विशेषता यह हरे कि इसमे पिगल्न ल्‍ े 
एक ही अंथ में पिगल, रस, अ्- ं 












जा सकता है । इसमें हर प्रकार के | ये 


डी खुंद्र रच न है।. अप के. दे पा 








.._ महाराज हिंदू पति के शुरू हुए 


...... में कानपुर में गंगातठ पर संबत्‌ १८४० में शरीर छोड़ा 
... ये कई सुथानों पर रहे। खुगरा के नोने अर्जुनसिंह ने 


...... अनूपगिरि उपनाम हिस्मत-बहादुर के यहाँ गए जो बड़े 
.._ अच्छे योद्धा थे और पहले बांदे के नवाब के यहाँ थे फिर | 


... विरदावल्ी” नाम की वीररस की एक बहुत ही फड़ 

... कती हुई पुस्तक लिखी । खंबत १८५६ में ये सितारे के के 
कु । ३ महाराज रघुनाथराव ( प्रसिद्ध राघोबा ) के यहाँ गए. 
.... और पक हाथी, एक लाख रुपया और दस गाँव पाए । 
५ 2 का क्‍ इसके उपरांत पद्माकर जी जयपुर के महाराज प्रतापसिंह 


;क्‍ |॒ पा .._ प्रतापसिह के पुत्र महाराज जगत सिंह के समय में भी ये. 


.... भ्रसिद्ध अंधे 'जगदिनोद! बनाया | ऐसा जान॑ पड़ता है 
...... जयपुर में ही इन्होंने अपना अलंकार का ग्रंथ 'पद्माभरण' 
...._ बनाया जो दोहों में है। ये एक बार उदयपुर के महा 
..... राणा भीमसिह के द्रबार में भी गए थे जहाँ इनका 
. बहुत अच्छा सम्मान हुआ था। महाराणा साहब की | 

..... आज्ञा से इन्होंने “गनगौर” के मेले का वर्णन किया था। | 
..._ महाराज जगतर्खिह का परलोकवास संबत्‌ १८७० में 










..._ राव संधिया के दरबार में गए और यह कवितत पढ़ा-- 


. सस्मान हुआ। वे कुछ दिनों तक नागपुर के महाराज | 
_ रघुनाथराव ( अप्या खाहब.) के यहाँ रहे, फिर पन्ना के | 
ओर कई गाँव प्राप्त किए । | 
. वहाँ से वे फिर जयपुर-मरेश महाराजा प्रतापलिंह के | 
यहाँ जा रहे जहाँ उन्हें 'कविशज शिरोमणि! की पदवी | 
.. ओर अच्छी जागीर मिली | उन्हीं वे; पुत्र सुप्रखिद्ध पद्ा- | 
... कर जी हुए। पद्माकर जी का जन्म संबत्‌ १८१० में 
हक बाँदे में हुआ। इन्होंने ८० वर्ष की आय भोग कर अंत 





बाँका नृप दौलत अछीजा महाराज कबों, 
साजि दुल पकरि फिरंगिन दबांबैगों। 
दिल्ली दृहपट्टि, पटना हू को झपद करि, 
कबहूँक छत्ता कछकत्ता को उड़ाबैगों | 
संधिया द्रबार में भी इनका अच्छा मान हुआ 
| कहते हूँ कि वहाँ सरदार ऊदाजी के अनुरोध से इन्होने 
| हितोपदेश का भाषाजुवाद किया था। ग्वालियर से 
ये बूँदी गए ओर वहाँ से फिर अपने घर बाँदे में आ 
| शहे । आयु के पिछले दिनों में ये बहुत रोगशअस्त रहा 
करते थे। डखी समय इन्होंने “प्रबोध पचासा” नामक 
| विशाग और भक्तिरख से पूर्ण अंथ बनाया | अंतिम सम्रय 














. इन्हें अपना मंत्रगुरु बनाया। संबत १८७६ मैं ये गोसाईं 







.. अवध के बादशाह के यहाँ सेना के बड़े अधिकारी हुए 
. थे। इनके नाम पर .पद्माकर जी ने “हिस्मत बहादुर 






| बीच बनाई थी । 













नहीं हुई है । संभव है वह इनका न हो । « 
के यहाँ पहुँचे ओर वहाँ बहुत दिन तक रहे । महाराज | 







बहुत काल तक जयपुर रहे ओर उन्हीं के नाम पर अपना | 













6 कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मश्न हो जाता है 


| बह भीतर ही भीतर लीन हो जातो है अथवा असमर्थ 


ये ग्वालियर के महाराज दौलत | पदावली के बीच व्यथ तड़फड़ाया करती है। करपना . 





- हुआ। अतः उसके अनंतर 










मा, कसित हो सकेती है। भाषा... 
ँद्‌ क रे बंदर बसावैगो। | की खब प्रकार की शक्तियों पर इन कवि का. अधिकार 
हिहुको, दिखाई पड़ता है। कहीं तो इनकी भा अचर 














निकट जान पद्मोकर जी गंगातट के विचार से कानपुर. 
| चले आए ओर वहीं अपने जोचन के शेष सात वर्ष पूरे न 2 
_किए। अपनी प्रसिद्ध गंगालहरी' इन्होने इसी खमय के... 2 


राम रलायन' नामक बाल्मीकि रामायण का आधार... 
लेकर लिखा हुआ एक चरित-काव्य भी इनका दोहे जा 
| चोपाइयों में हे पर उसमें इन्हें काव्य संबंधिनी सफलता... हि 


मतिरामजी के 'रसराज' के समान पद्माकरजी का... 
जगद्धिनोद! भी काव्यरसिकों . ओर अभ्याखियों दोनों... 
का कंठहार रहा है। वास्तव में यह अंगारश्स का है ८ 
_खार-ंथ खा प्रतीत होता है । इनकी मधुर कल्पना ऐसी... 
| स्वाभाविक ओर हावभाव-पूर्ण मूर्तिविधान करती है... 





ऐसा सजीव सूर्ति-विधान करनेवाली कल्पना बिहारी 
को छोड़ ओर किसी कवि में नहीं पाई जाती। ऐसी... 
कढ्पना के बिना भावुकता कुछ नहीं कर खकती, या तो... 


रा ः ओर वाणी तक जिस भावुकता की व्याप्ति होती है वही... 











प्रणणात प्‌ ; १ # शे किक ७४ ॥ भा स्झ ४ ५ ५ हि. +:#* बे कक हम 77% | पा 4 को ह। विलय मल: झ्ू है हे श है # छू कक. हैँ 

पदावली द्वारा एक सजीच भाव-भरी प्रेम-मूर्सि खड़ी | भाई करी सन को पदमाकर, ऊपर नाई कबीर की झोरी॥ 
शक न े 

कश्ती हे भर ण्स की ध ती है, कहीं  छीनि वि न कस पं) 

० हे, बह था याणसक ॥श् बहा रब 8] । ्ाश इलसश्रं आकाणओरए मी ० | धाका फ फंप(छतल शशाय । 
| 

दा म्पे पक टावक ह 66 गाए कि 3 कि 0 

सेन नचाय कहा झुसकाय फिर होरी? ॥! 





नुपासों की मिलित भाकार उत्पन्न करती है, कहां वीर 
दर्प से छुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती 
हुई चलती है, ओर कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर 
और गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विश्वांति की 
छाया दिखाती 
अनेकरूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए । 
. भाषा की 
में दिखाई पड़ती है। 











... भाव-तरंग का स्यंदन है वहाँ की भाषा बहुत ही चलती 
















ब कि ञ्ञ गप से आप हामी भरता हे | 





है। सारांश यह कि इनकी भाषा में वह | 
ऐसी अनेकरूपता गोस्वामी तुलसीदास जी 


अनुप्रास की प्रवृत्ति तो हिंदी के प्रायः खब कवियों | 

में आवश्यकता से अधिक रही है। पद्माकर जी भी उसके 
प्रभाव से नहीं बचे हैं। पर थोड़ा ध्यान देने पर यह | 

_ प्रबुत्ति इनमें अरूचिकर सीमा तक कुछ विशेष प्रकार के | 
.. पयाँमें ही मिलेगी जिनमे ये जान बूक कर शब्द-चमत्कार | 
.... प्रकट करना चाहते थे। अजुप्रास की दीघे श्टंखला |. 
... अधिकतर इनके वर्णनात्मक ( /0682790778 ) पद्मों में | 
.... पाई जाती है। जहाँ मचुर कल्पना के बीच सुंदर कोमल | 


..._ स्वाभाविक और साफ़ खुथरी है-वहाँ अजुप्रास भी है |. 
..._ तो बहुत संयत रूप में। देव की शब्दाडंबर-प्रियता ने | 
..... उनकी प्रायः खब रचना विकृत ओर भद्दी कर दी हे।। 
... थोड़े पद्य उनके ऐसे मिलेंगे जिनमें भाषा का स्वाभाविक | । 
.... खलतापन और मार्मिक प्रभाव हो। भाव-मूत्ति-विधायिनी |. 
... कल्पना की भी उनमें कमी है। वे ऊहा के बल पर कारी- | 
..... गरीके मज़पून बाँचने के प्रयासी कविथे, हृदय की |. 
हि ... सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा उनमें कम थी। अतः पद्चाकर |... छाजत छबीले छिति छहरि छरा के छोर 
... के साथ उनका नाम लेना ही व्यर्थ है। कहीं कहीं पद्मा- |. 
...._ कर के पक साधारण वाक्यांश से रस छलका पड़ता है। |... एक पग भीतर औ एक देहरी पै धरे 

.. लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की पक म, 
... अव्यक्त भावना को ऐसा मूत्तिमान कर देते हैं कि खुनने हा रे पा 


कहें पदमाकर सुरा सों सरसार, तैसे 








आईं संग आलिन के ननद पढाई नींठे, , 
फ२ ०३५ (४ हे ५ हल 
सोहत सोह्दाई सीस इंडरी सुपद को । 
हि 


५ # 


कहे पदमाकर गंभीर जझ्ुना के तीर, 


(३. कर 


छागी घट भर्यण नवेछी नेह अठको ) 


&. ये 505, 22% दी 


ताही समय मोहन जो बाँसुरी बजाई तामें, 


"५ 


मधुर भमजलार गाई और बंसीबट की । 


हान छारेश छूट की, रही न सुधि धूघट की 


घर की, न घाट की, ने बाद की, ने घट की ॥ 





गोकुल के, कुछ के, गछी के गोप गाँवन के हम 
जो छगि कछू को कछू' भारत भने नहीं 


कहै पदमाकर परोस पिछवारन के 


द्वारन के दौरे गुन ओगुन गने नहीं 


तौ छों चलि चातुर सहेली याही कोद कहूँ 


नीके के निहारें ताहि, भरत मने नहीं । लक 
हों तो श्याभरंग में चोराइ चित चोराचोरी आह 
बोरत तो बोस्यो, पै निचोरत बने नहीं॥ 





आरस सी आरत, संभारत न साख पद 





गजब गुजारति गरीबन की घार पर। ० ध 







07"५... 












 भोर उठि आई केलिमंदिर के द्वार पर। 












एक कर कंज, एक कर है किवार पर 





हे ल्‍ 
















.. िलकाथ्रकाइकलअककआ४न्‍नन 
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द । इनका कविता-काल खसंबत्‌ १४७६ से संचत्‌ १६१८ 
5. इत पारियों को, मैया, सेरी सेज पै कन्हैयाको ? | तक है। अपना पहला अ्ंथ यमुना लहरी' इन्होंने संवत्‌ 
क्‍ | १८७६ में और अंतिम अंथ 'सक्तमावन! संबत्‌ १६१६ में 
| बनाथा। रीतिप्ंथ इन्होंने चार लिखे हैं--'रखिकानंद' 
| ( अलंकार ); रखरंग” ( संबत्‌ १६०७ ) कृष्ण ज्यू को 
| चख-शिख ( संबत्‌ १८८४ ) और दूबण-द्र्पण' ( खंबत्‌ 
१८६१ )। इनके अतिरिक्त इनके ये अंथ ओर मिले हैं-- 
हेस्मीर हठ ( संबत्‌ श्यघ१ ) 
गोपी पतच्चीसी 
|. दो अंथ इनके लिखे और कहे जाते हैं--'राधा-माघव- 
| मिलना ओर शाधा-अष्टक'। 'कविहृदय-पिनो इनकी... ह 
| बहुत सी कविताओं का संग्रह है हक 
रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि... 
| इन्हे 'यम्ुना-लहरी! नामक देवस्तुति में भी नवरस और... 
| पदटऋतु स॒ुझाई पड़ी है। भाषा इनकी चलती और व्य....... 
| बस्थित है। वाग्विद्ग्घता भी इनमें अच्छी है। घट-.. 
नि समेत होने कहे शगि गति हि ५ ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वह... 
। “फुलि रहें, फलि रहें, फवि रहें, फलि रहे 5 0 ]। श्ंगारो उद्दोपन के ढंग का। इनके ऋतुकणान के कवित..... 
5 पि रहे आहि रहे, झुकि रहे शत रहे" लोगो के मुंह से अधिक खुने जाते हैं जिनमें बहुत से के 
का कह ..._ | भोग-विल्लास के अमीरी सामान भी गिनाए गए हैं।.. 
.... तीखे तेगवाही जे सिलाही चढ़ें घोडन पे, ....._| ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और इन्हे मिन्न..... 
जा ः स्याही चढ़े अमित जरिंद्न की ऐल पे । मिन्न प्रांतोी की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। हा । 
0 कहे पदमाक्रर निसान जहें हाथिन का ॥ | इन्होंने ठेठ पूरबी हिदी शुज्नराती ओर पञजाबी भाषा भे का पा, 
तह धूरिधार चढ़े पाकसासन के सैल ._| भी कुछ कवित्त सवेया लिखे हैं। फारसी अरबी शब्दों... 
* _... साजि चतुरंग चमू जंग जीतिबे के हेतु | का इन्होंने बहुत प्रयोग' किया है। सारांश यह किये. 
रा, हे ... हिम्मत बहादुर चढ़त फर फैल पे । हा | एक विदुग्ध और कुशज़ कवि थे पर कुछ फकडपन लिए | रा 
2 । : छाली चढ़े मुख वे बहाली चढ़े बाहन पै ... | हुएण। इनकी बहुत सी कविता बाजारी है। थोड़े र है 
../. काली चहे सि उदाहरण नीचे दिए जाते हैं... । रा पा, 
|... ओषम की राजब घुकी है घूप धाम धाम रा. 
हे ..._ गरमी झुकी है जाम जाम अति तापिनी। रे 
हु .... भीजे खस-बीजन झलेहू ना सुखात स्वेद, |... 








.... पहो नंदुराछ ! ऐसी व्याकुछ परी है बाल 
..._ हाल ही चलो तो चली, जोरे जुरि जायगी । 
... कहै पद्माकर नहीं तो ये शक्षकोरे छगे 





द : .._ औओरे छो अचाका बिनु घोरे घुरि जायगी ॥ 
.... सीरे उपचारन घनेरे घनसारन सो 
देखत ही देखो दामिनी छो दुरि जायगी । 


्छ 






रे . तौही छमि चैन जोछों चेतिहे न चंदछुखी 





चेतैगी कहेँ तो चाँदनी में चुरि जायगी ॥ 






पा है चालो सुनि चंदसुखी चित में सुचैन करि 






क्‍ .. तित बन बागन घनेरे अछि घूमि रहे। . 
..... कहे पदमाकर मयूर मंज नाचत हैं, 
चाय सों चकोरनी चकोर चूमि चूमि रहे ॥ 








... कदम, अनार, आम, अगर, असोक-धोक 





























पा ...._ ए अजचंद गोबिंद गोपाल | सुम्यो न क्‍यों एते कलाम किये मैं । | 
.... तो पदमाकर आनंद के नद हो, नैँदनंदून ! जानि लिये मैं ॥ 
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जब पियो तब पियों, अब पियों फेर अब 
पीवस हूँ. पीवत मिटे न प्यास पापिनी ।! 


अ्णण॥07000॥0/:7980000004958 


मोरन के पोर्न की नेकी न मरोर रही, 


घोर हु रही न घन घने या फरद को । 


अंबर अमछ, सर सरिता विमछ भक्त, 
पंक को न अंक औन उड़न गरद की ॥ 

. बवाल कवि चित्त में चकोश्न के चेन भण, 

. पंथिन की दूर भई दूखन दरद की। 

. जल पर, थर पर, महरऊ, अचछ पर 


४. 


चाँदी सी चमकि रही चाँदनी सश्द की ॥ 





. ज्ञाकी खूबखूबी खूब खूबन की खूबी यहाँ, 
साकी खूबखूबी खूबखूबी नभ गाहना । 


. जाकी बदजाती बदजाती यहाँ चारन में 


. ताकी बदजातों बदजाती डॉ उराहना ॥ 
. ग्वारू कवि वे ही परसिद्ध सिद्ध जो हैं जग 


वे ही परसिद्ध ताकी यहाँ हा सराहना। 


_ जाकी यह्हाँ चाहना है वाकी वहाँ चाहना है 
जाकी यहाँ चाह ना है ताकी वहाँ चाह ना ॥ 





. दिया है खुदा ने खूब खुशी करो ग्वाल कवि 


मी खाब पियो, देव छेव, यही रह जाना है। 
.... शजा राव डमराब केते बादसाह भए, 


कहाँ ते कहाँ को गए, छग्यो न ठिकाना है 


......_ ऐसी जिंदगानी के भरोसे पै गुमान ऐसे ! 
देस देस घूमि घूमि मन बहलाना है । । हा पा 
..... आए परवाना पर चले ना बहाना, यहाँ, हि द 
ः नेकी कर जाना, फेर आना है,न जाना है ॥ हे पा 
... (५४) प्रतापसाहि- ये रतनेस बंदीजन के पुत्र 
...._ थे और चरखारी (बुंदेलखंड ) के महाराज विक्रमलाहि | _ हा सा 


। 
' क्‍ 
द श्प्ट& ) अंगार-शिरोमाणे ६ स्० १८६ 
| 
। 





$ | ॥॥ था » 

/ध्रक्षाक हा डे है! हक] है 00% # 7 ॥8 88 3 पा | 
7 । 4] ही हा 9, / 272॥8 6 कई | 
रु *च कए कछ . ॥| $ हा 8. 0 या की फल 





दा 


खितामणि ( खं० १८६४४ ), काव्य विनोद (६८६६) रख 
श्८&८ ) द्विका ( सतसई की 
| शीका, सं० १८४६ ), जुगल नखशिख ( शमचंद्र का 
| मनखशिज वर्णन ), बलभद्र नजशिज की टीका । 

इस सूची के अनुखार इनका कविता-काल सं० 
श्ध्र्द्ट० से १६०० तक डहश्सा हे । जुर्तका के नाम से ह्टो 
| इनकी लाहित्य-मर्मज्ञता और पांडित्य का अछुमान हो 
सकता है। शझावाययपरत्व मे इनका नाम मतिशम, ओभीपति 
और दास के साथ आता है ओर एक दृष्टि से इन्होंने 
| उनके चल्लाए हुए काय्य को पूर्णता को पहुँचाया था। 
| ह्क्षणा ध्यंजना का उदाहरणों द्वारा विस्तृत निरूषण पूर्वे- 


कै 
श्््न 
3 
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| बर्तती तीनों कवियों ने नहीं किया था, इन्होंने व्यंजन के... 


| उदाहरश्णों की एक अलग पुस्तक ही “व्यंग्या्थ कोमुदी 


| कै नाम से रची । इसमें १३० कवित्त, दोहे, खबैये हैं जो... 
. | खब व्यंजना या ध्वनि के उदाहरण हैं। खाहित्यमर्मश 
| तो बिना कहे हो समझ खकते हैं कि ये उदाहरण अधिक दम 
_| तर वस्तुष्यंजना के ही होगे। वस्तु-व्यंजना की बहुत दूर... 
| घखीटने पर बड़े चक्करदार ऊहापोह का सहारा लेना... 2 
| पड़ता है और व्यंग्यार्थ तक पहुँच केवल खाहित्पिक रुढ़ि..*«* 
| के अस्यास पर अवलंबित रहती है। नाविकाओ के भेदो, ._ | 
.. | रखादि के सब अंगों तथा भिन्न भिन्न अलंकारों का... पा 
| अभ्यास न रनेवाले के लिये ऐसे पद्य पहेलो ही सम मा 
| क्िए। उदाहरण के लिए “व्यंग्यार्थकौमुदी! का यह हा 
| सबैया लीजिए-- का 


| सीख सिखाई न भानति है, बरही बस संग सखीन के आवबे । रण 































... अपने नेत्रों का प्रतिबिब देख उसे मछलियों का भ्रम होता | 
.... है। इस प्रकार का भ्रम एक अर्लुकार है। अतः प्रमया | 
..._ प्वांति अलंकार यहाँ व्यंग्य हुआ। ओर चलिए । भ्रम! अले- 
पसाइश्य' व्यंग्य रहा करता है अतः अब इस व्यंग्यारथ 
हे अब अलंकार | 
..._ का पीछा छोड़िए; नायिकामेद की तरफ आइए । वैसा | 
.. श्रम जैसा ऊपर कहां गया है “अज्ञात-योवना” को हुआ | 
.._ करता है। अतः ऊपरू का सबैया अज्ञातयोवना का उदा- | 
.. हरण हुआ। यह इतनी बड़ी अर्थ यात्रा रढ़ि के ही सहारे | 
रा हुई है। जब तक यह न ज्ञात हो कि कवि-परंपरा में आँख | 
...._ की उपमा मंछली से दिया करते हैं तब लक यह खद | 
. अर्थ झुफुट नहीं हो सकता 
. प्रतापसाहि जी का यह कोशल अपूव है कि इन्होने 
...... पक रसअ्ंथ के अनुरूप नायिकामेद के क्रम से सब पद्म | 
..... रखे हैं जिससे इनके अंय को जी चाहे तो नायिकाभेद का | 
..... पक अत्यंत सरस ओर मधुर अंथ भी कद सकते हैं। यदि | 
.... हम आंचार्य्य॑त्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग 
.... की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतिराम, श्रीपति और | 
.... दांस से ये कुछ बीस ही ठहरते हैं। इधर भाषा की | 
... क्विग्ध सुख-सरल गति, कट्पना की मूत्तिमत्ता ओर हृदय | 
.._ की द्रवणशीलता मतिराम, श्रीपति और बेनी प्रवीन के | 
मेल में जाती है तो उधर आचाय्येत्व इन तीनो सेभी | 
..... और दाख से भी कुछ आगे ही दिखाई पड़ता है। इनकी | 
........ प्रखर प्रतिभा ने मानो पद्माकर की प्रतिभा के साथ खाथ |. 
......_ रीतिबद्ध काव्यकला को पूर्णता पर पहुँचा कर छोड़ दिया। 
| क्‍ ० ... पद्माकर की अनुप्रास-योजना कभी कभी रुचिकर खीमा गा 
.... _- केबाहरजा पड़ी है, पर इस भावुक और प्रवीण की | 
...._ वाणी में यह दोष कहीं नहीं आने पाया है। इनकी भाषा | 
..._- में बड़ा भारी गुण यह है कि वह बराबर युक समान | 





 कास्म 


.. पर पहुँचे कि “नेत्र मीन के खमान हैं” 
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चरणों में यह बात बहुत ही कम पाई जाती है। बहुत से 
स्थलों एरः तो प्रथम तीन चरणों की वाक्य रचना बविल्कूछ 
अव्यवस्थित और बहुत सी पद्‌-योजना निरथंक होती है। 
पर 'प्रताप' की भाषा एकरस चलती है। इन सब बातों 
के विचार से हम प्रताप जी को पद्माकर जी के समकक्ष... 
ही बहुत बडा कवि मानते हैं। ः 

प्रताप जी की कुछ रचनांए नीचे उद्धत की जाती हैं 
संचलतां अपनी तज्जि कै रस ही रस सा रस सुंदर पीजियो। 
कोऊ कितेक कहै तुम सों तिन की कही बातन को न पतोजियों ॥ 
चौज चवाइन के सुनियों न, यही इक मेरी कही नित कीजियो। 
मंजुरू मंजरी पैहो, मलिंद ! विचारि के भार सँँभारि के दीजियो ॥ 












तद॒पै तड़िता चहुँ ओरन तें, छिति छाई समीरन की छहरें। 
 मदसाते महा गिरिश्शंगन पै गन मंजु मयूरत के कहरें ॥ 
इनकी करनी बरनी न परे, मगरूर गुमानन सोॉं गहरें | 
घन ये नभ मंडल में छहरें, घहरें कहुँ जाय, कहूँ ढहरें ॥ 


६३/०दपगाणया॥॥१क 2 व १2७ 99600" 4#7 अधादीक्रापआालभाफप 


कानि करे गुरुलोगन की, न सखीन की सीखन ही मन छावति। 7 
ऐेड़-मरी अँगराति खरी, कत पूँघट में नए नैन नचाबंति॥ 
मंजन - के इग अंजन आऑँजति, अंग अनंग-हमग ; बढ़ावति । है 
कौन सुभावरी तेरो परयो, खिन आँगन में, लिन पौरि में आवति ॥ 


०००७७ ०७७६/३अब।५७त छरप्रमयलाधथका वा 


कहा जानि, मन में मनोरध बिचारि कौन, 
 कहै परताप छिन डोलिब्ों पगन कहूँ, 
ननद जिठानी सतरानी, अनखानी, अति 


_ चाहौ पल बैठी रहौ, चाहो उठिजाव तो न, । 
हमको हमारी परी, बूझे को तिहारी बात ॥ |... 


|... चँचलछ चपछा चारु चमकत चारो ओर 


झूमि झूमि घुरवा घरनि परसत है। 


. सीतरू समीर छगे दुखद वियोगिन्ह, 














चेति कौन काज, कोन हेतु उठि भाई प्रात । न 
अंतर को खोलिबो नबोल्बो हमैं सुदात ॥.ः 


रिसकेरिसानी, सो नहमैंकछू जानी जात॥....... 








०. कवियों में 





. कहे परताप अति निविड़ अधेरे 








| न 
मारग चलकत नाहि नेकु दरसत 8। . | खकते थे! श्लखान, 
झुमड़ि झलछानि चहुँ कोदतें उमड़े आज | जितने प्रेमोन्मस कवि छुण हे ली ने लक्षणबद्ध 
घाराचर घारत अपार बरसत है। | श्चना नहीं की हे । क्‍ , 





महाराज रामशज रावरों सजत दुल | 
गैस झुख अमर अनंदित महेस के। 
सेवत दरीन केले गब्बर गनीस रहें 
. पत्नण पताल त्यों ही डरन खगेस के। 
कहे. परताप घरा थैंसत अखत, 
रा कसमसत कमठ-पीडि कठिन कछेस के । 
 कहरत कोर, हहरत हैं दिगीस दस 
ऊछहरत सिंधु, थहरत फन सेस के 








अंथ के रूप मे रचनाए की है, संक्षेप में वणन हो चुका। 


... अब यहाँ पर इस काल के भीतर होनेवाले उन कवियों 
.. का उल्लेख होगा जिन्होंने रीति-पंध न लिख कर दूखरे | 
....._ प्रकार की पुस्तक छिखी हैं। ऐसे कवियों में कुछ ने तो 
रा प्रबंध-काव्य लिखे हैं, कुछ ने नीति या भक्तिश्ञोव- 
...... सँबंधी पंच ओर कुछ ने श्टंगाररस की फुटकल कविताएँ | 
,..... लिखी हैं । ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से 
..._ केवल इस बात में मिन्न हैं कि इन्होंने क्रम से रसों,भावों, 
....__ नायिकाओ ओर अंलकारों के लक्षण कहकर उनके अंतर्गत | 
४... अपने पौद्यों को नहीं रखा है। अधिकांश में ये भी श्ंगारी | 
*. कवि हैं और इन्होंने भी श्ंगाररल के फुटकल पद्य कहे | 
.... हैं। रचना-शैली में किसी प्रकार का भेद नहीं है | 
| घनानंद सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। इस प्रकार के अच्छे डे 
... कवियों की रचनाओं में प्रायः मार्मिक ओर मनोहर पद्यों | 
.._ की संख्या कुछ अधिक पाई जाती है। बात यह है कि | 
जिस भाव की कविता जिस | 
_गए। रीतिबद्ध अ्ंथ जो लिखने | 


छह 





.. इन्हें कोई बंधन नहीं था 


| पाई सै 
दो ही चार में कवित्व का यथेष्ठ आकेषण पाया जाता. 
| है । सबललिंह का महामारत, छत्नसिंह की विजय- 
| झुकांवली, गुरुगी विद खिह जी का अंडीचरित्र, लाल- 
| कवि का छत्रप्रकाश, जोधराज का हम्मीर-राखो, घुमान 
| मिश्र का नैज्ञधचरित, सरयूरम का जैमिनि 
| सूदन का खुजानचरित्र, देवीदतत की द 
| हरनारायण की माधवानल्न कामकंदला, जजवासीदास 
+ का बजविल्ञास, गोकुलनाथ आदि का महामारत, मधु- हि  इ 5 
का _ घृदनदास का रामाध्वमेघ, कृष्णदास की भाषा भागवत, 
..._ शीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों का, जिन्होंने छक्षण- | आरह 
| भारत, मूलढोला इत्यादि, चंद्रशेखर का हम्मीरहठ, 
| श्रीधर का जंगनामा, पद्माकर का शमरसायन ये इस 


के हम्मीरदठ, लाल कवि के छत्रप्रकाश, ओोघराज के... 
हम्मीररासो, सूदन के सुजानचरित्र ओर गोकुलनाथ 
आदि के महाभारत में ही काव्योपयुक्त रसात्मकता मिन्न.... «० 
'सिन्न परिमाण में पाई जाती है । हम्मीर की रचना बहुत... 
। ही प्रशस्त है | रामाश्वमेघ की रचना भी साहित्यिक है।.. 


बंध-काध्य की उन्नति इस काझ् में कुछ विशेष न हो 
लिखे तो अनेक कथा-प्रबंध गए पर उनमे से 


फ 











रण, 
बेताल पठयीसी, 





नवलसिंह कृत भाषा सघशती, आद्हारामायण, आहहा- - 


कांल के मुख्य कथात्मक काव्य हैं। इनमें से चंद्रशेलए 


बजविलास' में यद्यपि काव्य के शुण अल्प हैं पर उसका... 
थोड़ा बहुत प्रचार कम पढ़े लिखे कृष्णभक्तों में है। आह 
कथात्मक प्रबंधों से भिन्न एक ओर प्रकार की, 




























._त्यिक रुचि के सर्वथा विरुद्ध हो जाता है। जहाँ कवि | 


... पकवानों ओर मेवों के नाम--वहाँ तो अच्छे अच्छे घीरों 
का चैथ्य छूट जाता है 


...._ इनको हम 'कवि' कहना ठीक नहीं समझते । इनके तथ्य- 


रा .. आ जाते हैं जिनमें कुछ मामिकता होती है, जो हृदय 
... की अजुभूति से भी संबंध रखते हैं, पर इनकी संख्या | 


..... को हम 'कवि! न कह कर 'सुक्तिकार' कहेंगे। रीति-काल 


.... समझाने के लिये उपमा रुपक आदि का प्रयोग कर देते 
...॑ हैं, पर समझाने के लिये ही करते हैं, रसात्मक प्रभाव | 
....... उत्पन्न करने के लिये नहीं। इनका उद्देश्य अधिकतर | 
...... बोधवृत्ति जाश्मत करने का रहता है, मनोविकार उत्पन्न | 

.... करने का नहीं। ऐसे अ्ंथकारों को हम केवल 'पच्चकार' | 


.. अन्योक्तियों आदि कासहारा लेकर भगवसत्पेम, संसार के 
....... पति विशक्ति, करुणा आदि उत्पन्न करने में समथ हुए हैं वे 
........ अवश्य कवि क्या, उच्च कोटि के कवि कहे जा सकते हैं । 





... और प्रेमपृ 











.. के ये अंग भी निकाल कर अलग ए लिखी गई। |. इनके अतिरिक्त आश्रयदाताओं की में वी र- 
इनमें बड़े विस्तार के साथ वस्त॒वर्णन चलता है, कमी | रख की फुडकल कविताएँ भी बराबर बनती रहीं, जिनमे 
. कभी तो इतने विस्तार के साथ कि परिमाजित साहि- | युद्धवीरता और दानवीरता दोनो की बड़ी अध्युक्ति- 
| पूर्ण प्रशंसा भरी रहती थी। ऐसी कविताएँ थोड़ी बहुत 
ह | तो रखभअंथों के आदि में मिलती हैं कुछ अलंकार पंथों 
. बशत का वर्णन है तो घोड़े की सैकड़ों जातियों के नाम, | के उदाहरण रूप में ( जैसे, शिवराज भूषण ) ओर कुछ _ 
 बरस्यों का प्रसंग आया तो पचीसों प्रकार के कपड़ों | अलग पुस्तकाकार जैले “शिवा-बावनी,” “छत्नसाल 
के नाम और भोजनः की बात आई तो सैकड़ों मिठाश्यों, | दशक”, “हिस्मतबहादुर-विरुदावल्ली” इत्यादि । ऐसी 
| पुस्तकों में सर्वप्रिय ओर प्रखिद्ध वे ही हो सकी हैं जो या 
| तो देवकाव्य के रुप में हुई हैं. अथवा जिनके नायक कोई 
| देशप्रखिद्ध वीर या जनता के श्रद्धाभाजन रहे हैं--जैसे 
| शिवाजी, छत्रसाल, महाराणा प्रताप आदि । जो पुस्तक 
| यो ही खुशामद्‌ के लिये आश्रित कब्रियों की रुढ़ि के 
अमजुसार लिखी गई, जिनके नायकों के लिये जनता के 
हृदय में कोई स्थानन था, वे प्राकृतिक नियमानुसार 
प्रसिद्धि न ॒ प्राप्त कर सकीं | बहुत सो तो लुत हो गई। 







जी अपने वस्तु-परिचय का भंडार खोलते हँ--जैसे 










चोथा वर्ग नीति के फुटकल पद्य कहने-वालों का है। 






... कथन के ढंग में कभी कभी वाग्वैद्रध्य रहता है पर केवल 
हे वाग्वेद्ग्ध्य द्वारा काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती। यह 
ठीक है कि कहीं कहीं ऐसे पद्य भी नीति की पुस्तकों में ' 








बहुत ही अल्प होती है। अतः ऐसी रचना करनेवालों | 





. के भीतर बूंद, गिरिधर, घाध ओर बैताल अच्छे सूक्तिकार 
हुए है। 5 0 

..... याँलवा वर्ग ज्ञानोपदेशकों का है जो बरह्मश्ञान ओर 

_ वैराग्य की बातों को पद्य में कहते हैं। ये कभी कभी | 







यह एक शिक्षाप्रद घटना हुई । 









कहेगे। हाँ, इनमें जो भावक और प्रतिभा-सस्पन्न हैं, जो 








जाती रही । कुछ कवियों ने एक आध जगह जहाँ खड़ी 
_ विनय के पद्‌ आदि पुराने भक्तों के ढंग | बोली का प्रयोग कर दिया है वहाँ साथ ही अरबी फारसी 
हे . .._| के शब्द भी रखे हैं। दूसरी बात यह है कि इस बोली का ._ 


छठों वर्ग कुछ भक्त कवियों का है जिन्होंने भक्ति | 











उनकी रचना में सच पूछिए तो कवियों ने अपनी प्रतिभा... 
का अपव्यय ही किया। उनके द्वारा कवियों को अर्थ. 5 
सिद्धिमात्रप्राप्त हुई, यश का छाम न हुआ। यदि विहार. 
| ने जयसिंह की प्रशंसा में ही अपने सात-तो दोहे बनाए... 
| होते वो उनके हाथ केवल अशर्फियाँ ही लगी होतीं। 
| संस्क्ृत ओर हिंदी के न जाने कितने कवियों का प्रोढ़ 
साहित्यिक भ्रम इस प्रकार लुप हो गया । काव्यक्षेत्र मू॑ 





. भक्तिकाल के समान रीतिकाल में सी थोड़ा बहुत गद्य... पा 
इधर उधर दिखाई पड़ जाता है पर बहुत ही कच्चे रूप मा द पा 
गोस्वामियों की लिखी वैष्णबवात्ताओं? और कुछ टीका... 
रिप्पणी ही तक गद्य की पहुँच हुईं। कहने की आवश्य- 
-कता नहीं कि यह ब्रजभाषा गद्य था | इसो रीतिकाल के... 
| भीतर रीवाँ के महाराज विश्वनाथसिंह ने हिंदी का 
| प्रथम नाटक ( आनंद्रघुनंद्न ) लिखा। रीतिकाल के 
| अंत तक खड़ी बोली' मुसलमानों की ही भाषा समझी 

















प्रयोग मुसलमानों के प्रसंग में क्वश्य मिलता है।। . दुह्दीड 


भूषण ने जो “अफूजलू ख़ान को जिन्होंने मेदात मारा? कोंदि उश्बस्ली तजि तोसों 
वाक्य लिखा है वह अफज्ञल खाँ के र्याल से | शीति- 
काल के समाप्त होते होते 'खडी बोली' के असली रूप 
का साहित्य में दर्शन हुआ।. * का कक मल व 
(१) बनवारी--ये संबत्‌ १६४० और १७०० के | (२) सबल लिह चोहान--इनके निवासस्थान 
बीच वर्तमान थे। इनका विशेष वृत्त ज्ञात नहीं। इन्होंने | का ठीक विश्वय नहीं । शिवसिंह जी ने यह लिखकर कि 
महाराज जसवबंतसिह के बड़े भाई अमरसिह की वीरता कोई इन्हे चंदागढ़ का राजा ओर कोई सबलगढ़ का 
की बड़ी प्रशंसा की है। यह इतिहासअलिद्ध बात है कि | शजा बतलाते हैं, यह अनुमान किया है कि ये इदावे के 
एक बार शाहजहाँ के दरबार में सलाबतखों ने किसी किसी गाँव के जमींदार थे । सबललिंह जी ने ओरंगजेब 
. बात पर अमरखिह को गँवार कह दिया, जिस प | के द्रवार में* रहनेवाले किली राजा मित्रसेन के साथ 
उन्होंने चट तलवार खीच कर सलाबत खाँ को वहीं | अपना संबंध बताया है। इन्होंने खारे महाभारत की 
.. मार डाला । इस घटना का बड़ा ओज पूण वणन इनके | कथा दोहों चोपाइयों में लिखी है। इनको महाभारत 
इन पद्यों में मिलता है-- | बहुत बड़ा प्रंथ है जिसे इन्होंने संचत १७१८ और संबवत क्‍ 
धन्य अमर छिति छत्रपति अमर तिहारों मान | १७८१ के बीच पूरा किया। इस पंथ के अतिरिक्त इन्होंने 
साहजहाँ की गोद में हनयो सहाबत खान॥ .. | ऋतुखंहार का भाषाजुवाद, रूपचिल्ञास ओर एक... 
उत गकार मुख तें कढ़ी इते कड्दी जसघार। ... | पिगल अंथ भी लिखा थो पर वे प्रसिद्ध नहीं इुण हे 
क्‍ है. ; वास्तव में अपने महाभारत के लिये ही प्रसिद्ध हैं । इसमें... 
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बनवारी आजु >आदबंगे॥ 




















. धारों कहन पायो नहीं भई कठारी पार ॥ 





.._| सीधी-खादी भाषा में कया अच्छी तरह कही गई है "कक 
| श्चना का ढंग नीचे के अवतरण से विद्त होगा ।.' ४ रा रे 


| अभिमलु धाइ खड्ग परिहारे। सम्झुख जेहिं पायों तेहि मारे हक 
| भूरिश्रवा बान दस छाॉँडे | कुँवर हाथ के खर्ड्गाह कोडे 0... हज, 


... आनि के झछाबत खाँजोर के जनाई बात, 
े तोरि घर-पंजर करेजे जाय. करकी। . 
.. दिलीपति साहि को चकन चलिबे को भत्रो, 


गाज्यों गजसिंह को, सुनी जो बात बर की ॥ | 
हु रे द कहे बनवारी बादसाहे # के तखत पास, ० ॒ निबान साराथ छर मारे । आद बान ते अस्थव खसहार हे 3. पा, 
2 00 फरकि फरकि लछोथ लोथिच सों जरकी। | सारधि जूझ गिरे मैदाना। अमिमजुबीर वित्त अनु्ताना॥ हा 
.. क्र की बड़ाई, के बड़ाई बाहिबे की करों .....| यहि अंतर सेना सब धाई । मार मारु के सार आई ऐ ः । ; रा 
बादू की बड़ाई, के बड़ाई जमधघर की ॥ | रथ को खेंचि कुँबर कर छीन्‍्हे ताते मार भयानक कीन्हे॥ ह क्‍ थे हा 

|..." __॒॒ ॒॒/ ७ ७फ७ऊ.. | अभिमनु कोपि खंश परिहारे। इक इक घाव बीर सब सारे हे 
..... बनवारी कबि की शंगारएस की कविता भी बड़ो |... अजुनसुत इमि सार किय महाबीर परचंड। 
ह .... अमत्कार पूर्ण होती थी | यमक लाने का ध्यान इन्हे विशेष |. रूप भयानक देखबत जाम जस छीन्‍्हे दंड 0 
....._ रहा करता था। एक डदाहरण लीजिए--- 5 रा. ऐ हे 
...  नेह बर सामने तेरे नेह बरसाने देखि, 
ः यह बरस मुरली वजाबैंगे। ... (कि जोश 





























' में ब्तमान हैं 


रे प्रसिद्ध है। खोज में शंगार शिक्षा" ( खं० १७४८ ), और 


आ्ाव पंचाशिका! नाम की दो रखस-संबंधी पुरुतक ओर 
... मिली हैं पर इनकी ख्याति अधिकतर सूक्तिकार के रूप 
. में ही है। बृंद्सतसई के कुछ दोहे नीचे दिए जाते हैं-- 


भरे बुरे सब एक सम जो छो बोलत नाहि। 

. जानि परत हैं कर पिक ऋतु वसंत के माहि ॥. 
। रे हितहू की कहिए न तेहि जो नर होय अबोघ । 
 हयों नकटे को आरसी होत दिखाए क्रोध 





.... मिरखत ही अभिमन्यु को विहुर डुछायो सीख। 

रा, द रचछा बालक की करो हे कृपाल जगदीस ॥ .... 
.._ आपुन काँघो युद्ध नहिं, धनुष दियो भरुव डारि। ः हे 
... पापी बैढे गेह कत पांडुपुन्न तुम चारिक 
_ पौरुष तजि, छूज्या तजी, तजी सकछ कुछकानि। 
डा, बालक रनहिं पठाय कै, आपु रहे सुख मानि॥ 
५ हा ... कवच कुंडर इंद्र छीने, बाण कुंती कै गई। 

...._भई बैरिनि मेदिनी, चित कर्ण के चिंता भई ॥ 


... (५) बेताल--ये जाति के बंदीजन थे और राजा जा 
2 दि क्‍ पके बन की सभा में रहते थे। यदि ये विक्रमसाहि | 








रा _सतसई? आदि कई अंथ लिखे हैं और जो खुमान, प्रताप | 
,....... आदि कई कवियों के आश्रयदाता थे, तो बैताल का समय | 
/..... खंवत्‌ १८३६ ओर १८८६ के बीच मानना पड़ेग।। पर | 


.. कृष्ण इनकी “वूंद्सतसई” (संवत | 
... १७६१ ), जिसमें राजनीति के सात खो दोहे हैं, बहुत को संबोधन करके कही है 
संबंधी अनेक विषयों पर सीधे 
कहे हैं। गिश्चिरराय के समान इन्होंने भी 
था उपमारुपषक आदि छाने का प्रथल्ल नहीं किया है। 
| बिल्कुल सीधी सादी बात ज्यों की त्यो छुंदोबद्ध कर दी 
| गई है। फिर भी कथन के ढंग में अनूढापन है। एक 
| झुंडलिया नीचे दी जाती है-- क्‍ 


7 5 कह है कायस्थ- ये बटेश्यर क्षेत्र के | 
ः ... अदेर नामक गाँव के रहनेवाले श्रीवास्तव कायरथ थे। | 

.._ इनके आश्रयदाता अमरावती के कोई कश्याणसिंह थे 
...... इन्होंने विजयमुक्तावली! नाम की पुस्तक संचत्‌ १७५७ में | 
...... लिखी जिसमें महाभारत की कथा एक स्वतंत्र प्रबंध- | 
..... काव्य के रुप में कई छुंदों में वर्णित है। पुस्तक में काव्य | 
...._ के गुण यथेष्ट परिमाण में हैं और कहीं कहीं की कविता | 

. बड़ी ही ओजघ्विनी है। कुछ उदाहरण छीजिए-- 


जि 


डलियों की रचना की 


कप गे 


है ओर प्रत्येक कुंडलिया विक्रम 
इन्होंने लोकिक व्यवहार 
सीधे सादे पर जोरदार पथ 
वाकचातुर्य्य 





मरे बेल गरियार, मरे वह अड़ियलछ टट्हू। 
मरे करकसा नारि, मरे वह खसम निखटु ॥ 
बाम्हन सो मरिजाय हाथ छे मदिरि प्यावै। 
पूत वही मरि जाय जो कुछ में दाग छगावे ॥ 
अरू बेनियाव राजा मरै, तबै नींद भर सोइए । 
बैताक कहै विक्रम सुनो, एते मरे न रोहएु॥ ४ 
(९) आलमत--ये जाति के ब्राह्मणथे परशेलख 
नाम की रगरेजिन के प्रेम में फेस कर पीछे से ये मुखल- 
मान हो गए ओर उसके साथ विवाह करके रहने लगे। 


. - | आल्षम को शेख से जहान नामक एक पुत्र भी हुआ । ये... 
| औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जूम के आश्रय में रहते थे... 
._| जो खंबत्‌ १७६३ में जाजऊ की लड़ाई में "मारे गए थे।... 
. अतः आलम का कविताकाल खंबत्‌ १७४० से खंबत्‌ . 
.._ | १७६० तक माना जा खकता है। इनकी कविताओं का... 
| एक संग्रह आलमकेलि' के नाम से अखिद्ध है। इस... 

| पुस्तक में आए पद्यों के अतिरिक्त इनके और बहुत से... ग 

| सुंदर और उत्कृष्ट पद्य अंथों में संग्रहीत मिलते हैं ओर... 
| छ्ोगो के मुह से सुने जाते है। “माधवानल कामकंदला” पट 
। नाम की प्रेमकहानी भी इन्होंने पद्य में लिखी है 
इनकी प्रसिद्धि प्रेम ओर शँगारखंबंधिती फुटकल कवि- 
ताओ के कारण ही है हम 2 कक 





शेल रेंगरेजिन भी अच्छी कविता करती थी । आलम... 


के साथ प्रेम होने की विचित्र कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं... 
कि आलम ने एक बार उसे पगड़ी रंगने को दी जिसकी । 
रा, | खूँद में भूल से काग़ज का एक चिट बँधा चला गया।. 
... शिवखिदसरोज में इनका जन्मकाल खंवत्‌ १७३४ लिखा | उस चिट में दोहे की यह आधी पँक्ति लिखी थी “कनक 

र्गि के समान नीति की की उरी सी कामिनी काहे को कटि छीन” | शेख ने दोहा इस 














. से कहीं नहीं पाई जाती 
























....._ शब्दवैचित्य, अलुप्रास आदि की प्रवृत्ति इनमें विशेष रुप |. 
शंगाररस की ऐसी उन्माद्‌- | 
.... मयी डक्तियाँ इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने ओर | 
... सुननेवाले लीन हो जाते हैं। यह तब्मयता खत्ची उमंग |. 


































६ रेड ) क्‍ 
तश्ह पुरा करके “कंटि को कंचन काटि बिधि कुचन मध्य | इनमें मिलते है। प्रेम की तत्मयवा की इड़ि से आलम 
घरि दीन” उस जलिट को फिर ज्यों का त्यों पगड़ी की है गणना 'श्खजान ओर घनानंदः की कोटि में होनी 
_ खूँट में बाँच कर लोटा दिया । उसी दिन से आलम शेज | चाहिए । इनकी कविता के कुछ बसूने सोचे दिए 
के पूरे प्रेमी हो गए ओर अंत में उसके साथ विधाह कर जाते हैं।-- 
लिया । शेख बहुत ही चतुर ओर हाजिर जवाब स्त्री थी। | जा थक कीने बिद्ार अनेकन ता थलू कॉकरी बेथि, खुन्यों करें । 
एक बार शाहजादा मुअज्ज़ञम ने हसी से शेख से पूछा-- | जा रसना सो करो बहु बातन ता रसना सा चारत्र गुन्यों करें ॥| द 
“क्या आलम की ओरत आपही हैं?” शेख ने चट उत्तर आलम जौन से कुजन में करी केलि तहाँ अब सीस घुन्यों करें | 
दिया कि “हाँ, जहॉँपनाह ! जहान की माँ में दी हैं।” | नेनन में जे सदा रहते तिचकी अब काम कहानी सुन्यों करें ॥ 
आह्यमकेलि” में बहुत से कविच शेख के रचे हुए हैं। द 
आलम के कवित्त-सबैयों में भी बहुत सी रचना शेख की |. क्ैषों मोर खोर तजि गए री अनत भाजि, 
माजी जाती है। जैसे, नीचे लिखे कवित्त में चोथा चरण | हे » क्रैथों उतर दाहुर न बोलत हैं, ए दुई। 
शेख का बनाया कहा जाता है-- |... कैयों पिक चातक महीय काहू सारि डारे, . क्‍ 
क्‍ प्रभरग-पगे जगमगे जगे जामिनि के कैचों बगपांति उद अतगति हे गईं।॥ 
.... जोबन की जोति जयि जोर उसगत हैं।. आलम कहै, हो आली | अजहूँ न आए प्यारे, 
. मदन के माते मतवारे ऐसे घूमत हें, कैचों उत्त रीति विपशीत विधि ने ढह 
हु झूमत हैं झुकि झुकि झपि उधरत हैं ॥। मदन महीप की दुहाई फिरिबे तें रही, क्‍ 
आलम सो नवर निकाईं इन नेनन की द जूझ गए मेघ, कैयों बीज़री सती भई?॥ 
पाखुरी-पदुम पे मंवर थिरकत हैं। द 
चाहत हैं उड़्बि को, देखत मयंक-पुख |. शत के डर्नींदे, भरसाते, मदमाते राते 5 
& जानत हैं रेनि ताते ताहि में रहत हैं॥ अति कजरारे दृग तेरे यों सुहात हैं। है रत मं गा 
आलम रीतिबद्ध रचना करनेवाले कवि नहीं थे। तीखी तीखी कोरनि करोरि छेत काढे जीउ, आओ 
ये प्रेमोन्‍्मत कवि थे ओर अपनी तरंग के अजुखार | केते भए घायछ औ केते तलफात हैं॥।. : 
...._ रचना करते थे | इसी से इनकी रचनाओं में हृदय-तत्व | ज्यॉज्यों कैसलिल चल सेज' घोवै, बार बार | 
..._की प्रधानता है। “प्रेम की पीर” या “इश्क का दे” | . हाँ त्यों बलडुंदुन के बार झुकि जात हैं। + 
... इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। उत्प्रेक्षाएँ |. कैबर के भाले, कैथों नाहर नहनवाले, | 
.... भी इन्होंने बड़ी अनूठी ओर बहुत अधिक कही हैं। जा लछोह के पियासे कहूँ पानी तें अधात हैं । .. 








दाने की न पानी की, न जावे सुध खाने की ० 
याँ गली मह॒बूब की अराम खुसखाना है । * 
रोज ही से है जो राजी यार की रजाय बीच, -. 

नमाज की नज़र तेज तौर का निशा | हे $। 










ही 
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जुरखेीधर--ये प्रयाग के रहने 





(७) गुर गावद्‌ सहर्जी- ये सिक्‍खों के महा परा- 2 48 रज 
मी द्सव या अंतिम शुरु थे। इनका जन्म सं० १७२३ में वाले थे। इन्होंने कई पुरुतक लिखी ओर बहुत सी 
ग्रेर सत्यज्ञोक दास खंबत्‌ १७६५ में हुआ। यद्यपि खब फुटकल कविता बनाई है। खंगोत की पुरुतक, नायिका- 








.... गुरुओ ने थोड़े बहुत पद्‌ भजन आदि बनाए हैं पर ये | भेद, जैन मुनियों के चरित्र, कृष्णल्लीला के फुटकल पद, 
० .. महाराज काब्य के अच्छे ज्ञाता ओर ब्रंथकार थे।खिकखोी | चित्रकाव्य इत्यादि के अतिरिक्त इन्होंने 'जंगनामा! 
.... में शाख्य ज्ञान का अभाव इन्हें बहुत खदका था ओर | नामक एक ऐतिहासिक प्रबंध-काव्य लिखा जिसमें 
. इन्होंने बहुत से सिक्खों को व्याकरण, साहित्य, दर्शन | फरंखसियर ओर जहाँदाश्शाह के युद्ध का वर्णन है। 
.. आदि के अध्ययन केवलिये काशी भेजा था। ये हिदूभावों | यह अंथ काशीनागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 
. ओर आर्य संस्कृति की रक्षा के लिये बराबर युद्ध करते | हो चुका है। इस छोटी सी पुस्तक में सेना की चढ़ाई, 
रहे । (तिलक! ओर 'जनेऊ' को रक्षा में इनकी तलवार | साज सामान आदि का कवित्त-सवैयों में अच्छा वर्णन 
.... खदां खुली रहती थी। यद्यपि सिबख-संप्रदत्य की नि्गुण | है। इनका कविताकाल सं० १७६७ के आस पास माना 
... उपासना है पर खशुण स्वरूप के प्रति इन्होंने पूरी | जा सकता है। 'ज॑गनामा! का एक कवित्त नीचे दिया 
.. आस्था प्रकट की है ओर देव-कथाओं की चर्चा बड़े | जाता है-- क्‍ क्‍ 
. भक्तिभाव से की है। यह बात प्रसिद्ध है कि ये शक्ति के |. इत गछू गाज्ि चढ्यो फर्रखसियर साह, 
..... आराधक थे। इनके इस पूण हिंदू-भाव को देखते यह क्‍ ड्त ा करी के भट भरती । 
बात समझ में 'नहीं आतो कि वत्तेमान समय में सिक्‍्खों |. 7 की डकाराने सो, कौर हहकारति सी, 
४ घधींसे की धुकारनि घम्रकि उडी घरती 
.. कफकीएक शाखा विशेष के भीतर पेगंबरी मजहबो का कट्टर- क्‍ 
पा ५ और किसको परणों से कह श्रीधर नवाब फरजंदखाँ सुजंग जुरे 
मय का नल . जोगिनी अबाई जुग जुगन की बरती। 
.. इन्होंने हिंदी में कई अच्छे ओर खाहित्यिक ग्रंथों |. हहस्यौ हरौल, भीर गोल पै परी ही, 
.» ./. की रचना की हे जिनमें से कुछ के नाम ये हैं--सुनी ति 0 # तू न करतो हरोली तो हरौरे भीय परती ॥ 





गा, द . प्रकाश, सबलोह प्रकाश, प्रेमखुमाग, बुद्धसतागर, ओर | (६ ) लाह्न कॉवि--इ नका नाम गोरेलाल पुरोहित, 
. चंडीचरित्र। चंडीचरित्र की रचना-पद्धति बड़ी ही था, ओर ये मऊ (बुंदेललंड ) के रहनेवाले थे। इन्होंने... 


.. ओजस्विनी है। ये प्रोढ़ साहित्यिक त्रजमाषा लिखते थे । | प्रसिद् महाराज छत्नसाल की आज्ञा से उनका जीवन- 


० .. अंडीचरित्र में दुर्गासप्तशती की कथा बड़ी सुंदर कविता 


चरित दोहो चोपाइयों में बड़े' ब्योरे के साथ चणन मा 


में कही गई है। इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे | किया है। इस पुस्तक में छत्नताल का लंबत्‌ १७६४ तक. 
2 दि ९ जाते यम 5 हि का ही चतात आया है ₹ससे अज्ुुमान होता हे कि | 


| 


निर्जर निरूय हो कि सुंदर सझूप हो .... यातोयह ग्रंथ अधूरा ही मिला है अथवा लालकबि का... 


रा कि भूपन के भूप हो कि दानी महादान हो? | परलोकवास छत्तसाल के पूर्व हो गया था। जो कुछ... « 
5 5 ह "प्रान के बचैया, दूध पूत के देवया, .. | हो, इतिहास की दृष्टि से “छत्नप्रकाश” बड़े महत्त्व को आल 





कि सब्रुन के साल हो कि मिन्नन के प्रान हौ 
० | प्रधारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका हे 





....._ रोग सोग के मिियाकियों मानी महामान हौ? | पुस्तक है। इसमें सब घटनाएँ सच्ची और सबब्योरे... 

विद्या के विचार हो, कि अद्बैत अवतार हो,...._| ठीक ठीक दिए गए हैं। इसमें वर्णित घटनाएँ और संबत्‌... 
मा, कि सुद्धता की मूत्ति हौकि सिद्ता की सानहों! | आदि ऐतिहासिक खोज के अमुसार बिलकुल ठीक हैं, 
... जोबन केजाल दौकि काल्हू केगाछही,... | यहाँ तक कि जिस युद्ध में छत्रसाल को भागना पड़ा है. 
पा, | डसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह पंथ नागरी-.. 














... चंपतराय के अंतिम दिनो में उनके राज्य का मोगलो के 
...._ हाथ में जाना, छत्रसाल का थोड़ी सी सेना लेकर अपने 





...._ करते हुए मोगलों का नाकोदम करना इत्यादि बातों का क्‍ 
. को दृष्टि से यह अंथ हिंदी में अपने ढंग का अनूठा है। 


.._ की कीत्ति का स्तंभ 'छत्रप्रकाश' ही है। 


.... रुखत पुरुष रच्छन सब जाने | पच्छी बोलत सगुन बखाने।॥। | ज्ञब 
...._ सतकवि कवित सुनत रस पागे। बिछूसति सति अरथन में आागे॥ |. 
..... शचि सों छखत तुरंग जो 










( रेप ). 
थ की श्चना प्रौद और कांव्यगुण-युक्त है। वर्णन | क्‍ हलक 
॥8 ह कि है थे, जी अप आर्य है 
की विशद्ता के अतिरिक्त स्थान स्थान पर ओजरबी | है 
श््‌ 





द छत्तसाऊझ हाडा तहीँ आयो। जरुच रग भानन छत छाथयों ॥ 
भाषण है । लालकथि में प्रबंधपडुता पूरी थी। संबंध का | हि. के क्‍ 

कल भयो हरोल बजाय नगारो। सार 
निर्वाह भी अच्छा है ओर वर्णन-विश्तार के लिये मामिक हि 


रे ५; 7 दौरि देस सुगलन के मारो। दपटि दिली के देख संहारी ॥ 
स्थलों का चुनाव भी | वच्तुपरिगणन द्वारा चणनों का 


| खार चार कं पाहरएनहाराएतव 





2] 
एँडु एक सिवराज निबाही | करे आपने चित की चाही ॥ 





ही * । ६ ॥ पी हट कहा 
चकर विस्तार बहुत ही कम मिलता है। सार | हि 5 3 पक 
क्‍ डी कि ; 00023 हर ० है साराश यह | पातपाही झकझोरे | सूबाने पकारे दंड के छोर ॥ 
कि खाल कवि का सा प्रबंध कोशल हिंदी के कुछ इने गिने हे हि 8 
फ््‌ मेँ ४5३2: ३ कोट कथवक फकिरान बल, बंध ठ जडुका द्हु | 
कवियों में ही पाया जाता है। शब्दवैचिद््य ओर चमत्कार मा 
ठादि युद्ध याह शीत सा, बंद घरान चार लहु ॥ 


के फेश में इन्होने कृजिमता कहीं से नहीं आने दी है। भावों | 
का उत्कर्ष जहाँ दिखाना हुआ है वहाँ भी कवि ने सीधी 
और स्वाभाविक उक्तियों का ही समावेश किया है, न तो 
. कहपना की उड़ान दिखाई है ओर न ऊहा की जटिलता। 
देश की दशा की ओर भी कवि का. पूरा ध्यान जात 
पड़ता है । शिवाजी का जो चीरबत था वही छत्रसाल [ 
का भी था। छत्रसांल का जो भक्तिभाव शिवाजी पर 

कवि ने दिखाया है तथा दोनों के सम्मिलन का जो 
. दृश्य खीँचा है दोनों इस संबंध में ध्यान देने योग्य है। 
.._ “छत्रप्रकाश” में लाल कवि ने बुदेल-वंश की उत्पत्ति 
.. संपतराय के विजय-बुत्तांत, उनके उद्योग ओर पराक्रम 


चहूँ ओर सो सूबनि घरों ॥ 
पञरे सहर साहि के बॉँके | घूम घूम में दिनकर ढाँके। 
कबहूँ अगटि जुद्ध में हाँके | सुगरूने मारे पुहुसि-्त ँक।। 
















बानन बरखि गयंदनि फोरे। तुरकन तमकि तेग तर तोरे ।॥। 
है| 


कै +ओ 


काब्रहूँ उमड़े अचानक आधे | घन सम छुसांडे छोह बरखा 


कै 


लः ! 


कबहूँ हाँकि इरौकन कूदे | कबहूँ चाँपि चैँदालनि छूट 
कबहूँ देस दौरि के छावे | रसद कहूँ की कढ़न न पांव 


(१०) घन आनेद--ये साक्षात्‌ रखमूर्ति और 

बजभाषा काश्य के प्रधान स्तंत्ों में हैं। इनका जन्म 

संबत्‌ १७४६ के लगभग हुआ था ओर ये संवत्‌ १६ में. रा 
नादिरशाही में मारे गए। ये जाति के कायसथ और दिल्ली... 
के बादशाह मुहम्मदशाह के मीरमुंशी थे। कहते हैं कि... 
एक दिन द्श्वार में कुछ कुचक्रियों ने बादशाह से कहा... 
कि मीरमुंशी साहब गाते बहुत अच्छा है। बादशाह से | 
इन्होंने बहुत टालमदोल किया। इस पर लोगों नेकहा.... 
कि ये इस तरह न गाएँगे, यदि इनकी प्रेमिका खुज्ञान.... 
नाम की चेश्या कहे तब गाएँगे। वेश्या चुलाई गई। |. 
इन्होंने उसकी ओर मुदँ ओर बादशाह की ओर पीठ... 8 
.._| करके ऐसा गाना गाया कि सब लोग तन्मंय हो गए। 
“छच्र प्रकाश से नीचे कुछ पद्य उद्धत किए जाते हैं--- | बादशाह इनके गाने पर जितना खुश हुआ उतना ही बे- 
.. ( छत्रसाल प्रशंसा ) ..._| अदबी पर नाराज़ । उसने इन्हे शहर से निकाल दि ] 


_ शाज्य का उद्धार, फिर क्रमशः विजय पर विजय प्राप्त 


के विस्तार से वर्णन किया है। काव्य ओर इतिहास दोनो 





लकवि का एक ओर पंथ 'विष्णु-विल्ास' है जिसमें 
























रा न नीके। बिहँसि ठेत मोजरा सब ही के ।। [१३ 
..... चौंकिचोंकि सब दिसि उठें सूबाखान खुमान। | 
. अब्षों धावै कौन पर छत्नसारू बलवान। 































गुरनि बतायो, राधा मोहन हू गायो, क्‍ 
हे ... सदा सुखद सुहायो बुंदाबन गाडे गहि रे । 
.. अद्भुत जभूलत महिमंडन, परे सें परे 
हु . जीवन को छाहु हा हा क्यों न ताहि लहि रे॥.. 
.. आर्नैंद को घन छायो रहत निरंतर ही | 
का! . सरस सुदैय सो पपीहापन बहि रे। ५ 
का जमुना के तीर केलि कोछाहछ भीर ऐसी, 
. पावन पुछिन पे पतित परि रहि रे ॥ 
हम संवत्‌ १७६६ में जब नाद्रिशाह की सेना के सिपाही 
.. मथुरा तक आ पहुँचे तब कुछ लोगों ने उनसे कह दिया 
...._ कि बूंदाबन में बादशाह का मोरखसुंशी रहता है उसके 
.._ पास बहुत कुछ माल होगा। सिपाहियो ने इन्हे आ घेरा 
.. और ज़र ज़र ज़रा ( अर्थात्‌ धन, घन, चन, लाओ ) 
.... चिल्लान लगे | घन आनंद जी ने शब्द को उल्लट कर रज 
.... 'रज! 'रज कह कर तीन मुट्ठी दूंदाबन की धूल उन पर 
.... फंक दी। उनके पास खिवा इसके ओर थां ही क्या ? 
... सैनिकों ने क्रोध में आकर इनका हाथ काट डोला। कहते 
.. हैं कि मरते समय इम्होंने अपने रक्त से यह कवित्त 
.. लिखा था--. के 
। . बहुत दिनान की अवधि आसपास परे “ 
खरे अरबरनि भरे हैं उठि ज्ञान को। पा 
पार ५ कहि कहि आवत छबीके मनभावन को 


झूठी बतियानि की पत्यानि ते उदास हेके मी 
हे अब ना विरत घनआनंद निदान को। 
अधर छगे हैं आनि, करे के पयान आन, | 
चाहत चलन ये सेंदेसो के सुज्ञान को ॥ 




















लीला! ब्जभाषः में होते हुए भी फारसी के छुंद मे 


न 


गहि गहि राखति ही दे दे सनमान को ॥ | 


। घनआनंद जी के तने भंथों का पता लगता है-- 
सुजानसागर, बिरहलीछा, कोकसार, रसकेलिवज्ली, 

5 । इसके अतिरिक्त इनके कवित्त खबेयों | 
ना सो से लेकर सवा चार सो कवितों | 
पा . तक के मिलते हैं। कृष्णभक्ति-संबंधी इनका एक बहुत 
जा रा बड़ा पंथ छत्रपुर के राज-पुस्तकालय में है जिसमें प्रिया- | 








हीसदी, नाममाचुरी, इंदावनमुदा, प्रेमपत्रिका, 
रसबसंत इत्यादि अनेक विषय वर्णित हैं। इनकौ विश्व 
| है। 
इनकी सी विशुद्ध ओर सशर्ख ब्रजभाषा सिखने में 
ओर कोई कवि समर्थ नहीं हुआ | विशुद्ध ब्ज॒माषा 
इनकी ओर रसखान ही की है। सर ओर विहाशी की 
भाषा में भी पूरबी शब्द ओर प्रयोग मिलते हैं। विशुद्धता 
के साथ प्रोढ़ता और माधचुय्य भी अपूर्ये ही है। विप्रलूंभ 
शंगार ही अधिकतर इन्होंने लिया है। ये वियोग-४ंगार 
के प्रधान मुक्तक-कवि है। “प्रेम की पीर” ही लेकर 
इनकी वाणी का प्रादर्भाव हुआ । इनके भावों में स्वासा- 
विक घदुता और कौमलता है; उद्लेणग ओर भड़क नहीं । 
इनका विरह प्रशांत समीर के रुप में है; अंघड़ ओर 
तूफान के रूप में नहीं। यही इनकी विरह-वेद्ना की 
विशेषता है। यही इनके गूढ और गंभीर प्रेम का लक्षण... 
है। सच्चे गंभीर भावुक होने के कारण इन्होंने बिहारी... 











का दूसरा कवि नहीं हुआ | अतः अपने सुंबंध में इनकी 


निश्नलिखित उक्ति गवोक्ति नहीं, साधारण सूचना मात्र है।.._ है 


नेही महा, त्रजभाषा-प्रवीन जो संदरताहु के भेद्‌ को जाने । से 
यौग वियोग की रीति में कोबिद, भावना-भेद्‌ स्वरूप को ठाने । 
चाह के रंग में भीज्यों हियो, बिछुरे मिले प्रीतम सांति न माने । 
भाषा-प्रदीन, सुछंद्‌ सदा रहे सो घन जू के कवित्त बखाने ॥ 





 परकारज देह को घारे, फिरो, परजन्य | यथारथ 










आदि के समान विरह-ताप की अत्युक्ति का खेलबाड़ 
कहीं नहीं किया है। प्रेममार्ग का ऐसा प्रवीण ओर चीर_ 
पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखनेवाला बजमाषा_ 


इन्होने अपनी कविताओं मे बराबर सुजान! को क्‍ । 
संबोधन किया है जो शटंगार में नायक के लिये ओर... 
भक्तिभाव में कृष्ण भगवान के लिये प्रयुक्त मानना चाहिए। कप । 
कहते हैं कि इन्हे अपनी पूव प्रेयली 'झुजान? का नाम ह पा < 
इतना प्रिय था कि विरक्त होने पर भी इन्होंने उसे नहीं. रे 
छोड़ा । इनकी कुछ कविताएँ नीचे उद्धृत की जाती हैं 
द्रसो । । 
विधिनीर सुधा के समान करी सबही विधि सज्नता सरसौत॥ 
घनआनेंद जीवनदायक हो कबबों मेरिणौं पीर हिये परसो। .. 
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अति सूधों सनेह को सारण है, जहाँ नेकु सयानप बॉक नहीं 


तहाँ झरके कपदी जो निर्साक बहीं | 
बनआनैँद प्यारे सुज्ञान सुनो, इत एक ते दूसरों ओऑक नहीं ॥ 


के चै 5८ छटाक बह 


साँचे चलें तञज्ि आपनपी, 


रे 


4 


तुम कौन सी पादी पढ़े हो छा, मन 





कि 


. पहिले अपनाय सुजान सनेह सो क्यों फिर नेह को तोरिए जू ? 
निरघार अधार दे धार मझार, दई गहि बाहँ न बोरिए जू 
धनभनद आपने चातक को गुन बाप के मोह न छोरेए जू 
रस प्याय के ज्याय बढ़ाय के आंस बिसास में क्यों विष घोरिए जू १॥ 





हि 


तब तौ हुरि दूरहि ते सुसकाय बचाय के और की दीडि 





5 ५ क्‍ ( १७७ ) 





दरसाय मनोज की मूरति ऐसी, रचाय के मेनन में सरसे ॥ | 
. अत्र तौ डर माहि बसाय के मारत, ए जू बिसासी ! कहाँ थीं बसे ? | 


. कछु नेह निबाहि न जानत दे तो सनेह की घार में काहे जैसे? 


रे बीर पौन ! तेरो सबै ओर गौन, वारि 
तोसों और कौन ? मने दरकौहीं बानि दे । 
.. जगत के प्रान ओछे बड़े ती समान, घन 
ः आनद-निधान सुखदान दुखियानि दे।॥ 
... जान उजिस्तरे गुनभारे अंत मोहि प्यारे 
' अब हे अमोही बैठे पीठि पहिचानि दे। 
._- बिरह-बिथा की मूरि आाँ खिन में राखों पूरि, द 
क्‍ धूरि तिन्ह पार्यव की हा हा नेकु आनि दे 
( बिरहलीला? से ) 





५५ 


क्‍ कक सछोने इयाम प्यारे क्यों न जावो । दरस प्यासी मरें तिनकों जिवाबो | न्‍ 
... कहाँ हौ ज्‌ ,कहाँ हो जू कहाँ हौ। रुगे ये प्रान तुम सो हैं जहाँ हो ॥। | 


.._ रहौ किन प्रानप्यारे नैन जागें | तिहारे कारनै दिवरात जागें॥ 





) रसनिधि- “इनका नाम पृथ्वी सिंह 
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बडा अंचल | छलका है विष्टाए हू ४ पार श्हा ब्रश 
श्् 9 आर. ्ण्ट का 3५ ३ ३ २ 
धछ 8६६६९ 08] शोक आ ४३ ॥ 598६३ ४आ | । 
8० ;; न हि. कक आप १ शरई ० े जिक ६ पु की ष्े 
माँसो का संग्रह भी खोज थे मिला ह। थे श्गार सुख के. 
( हि || शहर हा इ है हि हि. कल कै पक आर 7 कि हिल 
कवि थे | अपने दोहा मे इन्हाव आह्था काइता का सात 
हे कप । क्या फषाणर 5 धएए 5] फल राहु ४ झाचाउा काश पाया पा्पधाकाए मी 2 शााफ 
भरने और चतुरशार दुख्धान का बडा ऊाचे हे ही ३ निज है 
हे | ० कै फ ३। धर वि हक ५0 पड ४0" हे शा) के हल मु का! रू ता 
3 | फारसी की आशिकी कविता के शब्द भी इन्हाने इस 
ह &५७ 5 के कफ वे पी | ५ 


(४ ३०॥७॥ 3 । 


इन्ह संदड्द्ता हुई 


अरूत गति यहि प्रेम की बैनन कही व जाय । 

ह दृश्सु-भूख कागे हगन, भूखदि ढेव भगाय हे 
लेहु न मजनूँ गोर ढिग कोड केछा नाम । 
दरदुवंत को नेकु तौ छेन देहु बिसराभ ॥ _ 





चतुर खितेरे तुव सबी छिखत नू हिय ठहराय ।. 
कलम छुव॒त कर जाँगुरी कटी कटाछन जाय । द द क्‍ 
सनगयंद छविमद-छक्के तोरि जंजीर भगात। 
हिय के झीने तार सो सहजे ही बच जात ॥। 
(१२) महाराज वश्वन 


के. इनका संबत्‌ १७१७ | 
हना पाया जाता है। ये अच्छे कवि थे। | जा ः 








का “ये रीवों के... 
हा | बड़े ही विद्या-रसिक ओर भक्त नरेश तथा प्रसिझछ कवि | आप 
महाराज रघुराज सिंह के पिता थे। आप सबत्‌ शक... । 
._| से लेकर १७६७ तक रीवों को गही पर रहे | ये जेसे भक्त... ' 
| थे वैसे ही विद्याव्यलनी तथा कवियों ओर विद्धानों के ] 
| आधश्रयदाता थे। काव्य-स्चना में भी ये खिद॒हस्तथे। मा) 
यह ठीक है कि इनके ताम से प्रब्यात बहुत से अंथ दूसरे... पा, 
कवियों के रे हैं पर इनकी रचनाएँ भी कम नहीं हैं। |. 
| नीचे इनकी बनाई पुस्तकों के नाम दिए जाते हैं जिनसे , 
_विदित होगा कि कितने विषयों पर इन्होंने लिखा है. 


...._ संजन [हित मान के ऐसी न कीमे । भई हैं बावरी सुध आय छीजै।। | 





कप भोजन प्रसाद (२६) ध्यान मंजरी (३०) विश्वनाथ प्रकाश 


....._ निर्णुण खंत मत की बानी का भी आदर करते थे। कबीर 
.... दास के शिष्प धर्मदास का बाँचव नरेश के वहाँ जाकर 
.... उपदेश खुनाना परंपरा से प्रखिद्ध है। 'ककहरा', शब्द, | 
..... 'रमैनी आदि उसी अभाव के धोतक हैं - पर इनकी” 
....._ साहित्यिक रचना प्रधानता रामचरित खंबंधिनी है। 
... क्रजभाषा! में नाटक पहले पहल इन्हीं ने लिखा। इस 
..... दृष्टि से इनका “आनंद रघुनंदन नाटक” विशेष महत्व को 
.... वस्तु है | भारतंदु दस्श्चिंद्र ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक | 
..... माना है। यद्यपि इसमें पद्यों की प्रचुरता है पर खंबाद 
.... सब वजभाषा गय में हैं। अंक-विधान और पाज-विधान 
.... भी है। हिंदी के प्रथम नाटककार के रुप में ये चिर 
...._ स्भरणीय हैं। 


...._ डपदेशात्मक। भाषा स्पष्ट और परिमाजित है। इनकी | 
का क्‍ द . रचना के कुछ नमूने दिए जाते है-- 

"2 ३ .. भाइन झत्यन विष्णु सो, रेयत भावु सो, सबुन काल सो भावै । | 
क्‍ _ द जा | सत्रु बली सो बचे करि छुद्धि ओो अख्तर साँ धर्स की रीति चलाये ॥। 
.  जीतन को करे केते उपाय ओ दीरघ दृष्टि सबै फछ पावै। | 
कर ।, मा अत है विसुनाथ ध्रुवै तप सो कवहूँ वहिं राज गँँवावै ॥- 












(्‌ श्छ८ ) 


४७७ए७॥७॥७७७७७ ५ ०७ शक अल 





शंतिका (१८) गीतावली पृत्रांद (१६) भवाष्टक (२०) उठों कुबर दोड प्रान पियारे ॥ देक ॥ द 
.._ उत्तम नीतिचंद्रिका (२१) अबोधनीति (२२) पाखंड | हिसरितु मात पाथ सब मिटिगे नभमसर पसरे फुहकर तारेहे 
. खंडिनी (२३) आदिमंगल (२४) बसंत चोतीसी (२५) | जगवन महं निकस्यों हरषित हिय विचरन हेत दिवक्त सनियारों । 


. चोराखी स्मेती- (२६) ककऋहर। (२७) शब्द (२८) विश्य- | विश्वनाथ यह कौतुक निरखहु रवित्रनि दुसहु दिसिलनि डजियारों ॥। 











मतत्व (३२) संगीत रघुनद्न इत्यादि । - करि जो कर में कयलास लियो कसके अब नाक सिंकोश्त है 
. यद्यपि बे शामोर्पासक थे पर कुलपरंपरा के अनुसार | दुइ ताछन बीस भुजा झहराय झुके धनु को झकश्नोरत है 
तिल एक हलके न हछै पुहुमी रिसि पीसि कै दाँतन तोरत है । 
मन सें यह ठीक भयों हमरे मद काको महेस न मोरत है ॥ 
(१३) 'मक्तवर नागरीदाघ जी-पचपि इस 
| नाम के कई भक्त कवि बज में हो गए पर उनमें सब 
| से प्रसिद्ध कृष्णद-नरेश महाराज सावंत लिंह जी हे 
| जिनका जन्म पौष कृष्ण १२ संबत्‌ १७१६ में हुआ था । 
ये बाल्यावस्था से ही बड़े शूर वीर थे, १४ वर्ष को अवरुषा 


|. 
| 










































| १८०४ में ये दिल्‍ली के शाही द्रबार में थे । इसी बीच में _ 
| इनके पिता महाराज राजसिंह का देहांत हुआ | बादू- 


इनकी कविता अधिकतर या तो वर्णनात्मक है अथवा 



































. जहाँ कलह तहूँ सुख नहीं. कलह सुखन को सूछ 
 सबै. कलह इक राज में राज करूद को मूल 


वाज्ि गज सोर रथ सुतुर कतार आओ] 
. च्यादै ऐेड़वारेले सबीह सरदार के। |... 


सूर अनियारे अति प्यारे सरकार के ॥ ह ॥ 2 
- केते ज्ातिवारे, केते केते देसचारे 





रा बुंदावन की ओ रा 
बुंदावन पहुँचने पर वहाँ के भक्तों ने इनका बड़ा 
दर किया। ये लिखते हैं कि पहले तो “कृष्णगढ़ के 








में इन्होंने बूँदी के हाड़ जैतसिंह को मारा था। खंबतू मा 


शाह अहमदशाह ने इन्हे दिल्ली में ही ऋृष्णणद राज्य का. _ 
| उत्तराधिकार दिया। पर जब ये कृष्णगढ़ पहुँचे तब ये 
| शाज्य पर अपने भाई बहादुर सिंह का अधिकार पाया... 
जो जोधपुर की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर. 
| बैठे थे। ये त्रजकी ओर लौट आप्;प ओर मरहठअं से... 
| सहायता लेकर अपने राज्य पर अधिकार किया। पर 
| इस गृह-कलह से इन्हे कुछ ऐसी विरक्ति हो गई किये 
| सब छोड़ छाड़ कर इंंदावन चले गए ओर वहाँ विरक्त रा 
भक्त के रूप में रहने लगे । अपनी उस समय को चित्त... 
ी तृत्ति का उबलेख इन्होंने इस प्रकार किया हैल- । जा 


|. कहा भयो चृप हू भए दोवत जग बेगार। ला । 
. लछेत न सु हरि भक्ति को सकछ सुखन को सार॥ रा 
मैं अपने मन मसूद तें डरत रहत हों हाथ। 
पर तें मति कंषहूँ फिरि जाय॥ हा 

















परे नागरोदास! ( नागर 


रहे पर जब उनहान जप 








४ 
पाल ऋ हा 


नेमरूपश्स, शीवलार, इश्क्यमव, मजजिस-मंडन, अरि- 





श्रीराधा के लिये आता है) नाम को छुवा तब तो हल्ाशक, लदां की मॉक, बषाऋतु की मॉक, होरी को 
उन्होंने उठकर दोनों भजाओं से मेश आशलिगन किया-- : माँक, ऋण्ण आध्मो'खब कविस, प्रि अच्मोस्छच कविस, 
सुनि व्यवहारिक नाम को ठाढ़े दूरि उदास साँसी के कविस, रास के कवित्त, चॉदनी ! के फविश, 
दौरि मिले भरि नैन सुचि नाम नागरीदास । दिवरी के कविस, गोवझन घारन के कवि, होरी के 
इक मिलत शुंजन भरि दौर दौर । इक टेरि बुलावत और और ॥ | कविच, फाग गोकुलाशक, हिडोरा के कवित्त, वर्षा के 
चुंदावन में ये वह्लभाचाय्य जी की पॉचवी पीढ़ी मे | कवि, भक्तिमगदीपि [ नी 


थे। बूंदावन में इन्हे इतना प्रेम था कि एक बार ये 


. चूंदावन के उस पार जा पहुंचे। रात को जब जमुना के 


किनारे लोटकर आए तब वहाँ कोई नाव बेड़ा न था। 
वूंदावचन का. वियोग इन्हें इतना भसह्य हो गया कि ये 
. जमुना में कूद पड़े ओर तैर कर चूंदाबन आए। इस 
... घटना का उद्लेख इन्दोंने इस प्रकार किया है-- 
 देख्यों श्रीवृंदा विपिन पार। बिच बहत सहा गरीर घार ॥| 





नहिं नाव, नाहि कछु और दाव | हे दई ! कहा कीजे उपाय । 
.. रहे बार छढूगन की छरे छाज । गए पारहि परे सकल काज ॥ 


रत ; ५ १७ कै हि हे (5 [] ह 
.. यह चित्त माहि करि के विचार। परे कूदि कूदि जल मध्य चार ॥ _ 


चूंदावन में इनके साथ इनकी उपपल्ी “बणीठणीजी” 


.. भी रहती थीं जो कविता भी करती थीं। 
... ये भक्त कवियाँ में बहुत ही प्रचुर कृत्ति छोड़ गए | 
..._ हैं। इनका-कविता काल संबत्‌ १७८० से १८१६ तक 
..... माना जा सकता है। इनका पहला अंथ “मनोरथ मंजरी ” 
..खंबत्‌ १५८० में पूरा हुआ। इन्होंने खंबत्‌ १८१४ में | 
... आश्चिन शुक्ल १० को राज्य पर अपने पुत्र सरदार सिंह 
.._. जी को प्रतिष्ठित करके घरवार छोड़ा। इससे पस्ष्ठ है 
.. कि विरक्त होने के बहुत पहले ये कृष्ण भक्ति और ब्रज- | 
23) |  लीला-संबंधिनी बहुत सी पुस्तक लिख चुके थे। कृष्णु- 
.._ गढ़ में इनकी लिखी छोटी बड़ी लब मिलाकर ७३ पुस्तक तह क्‍ 


( १८१० ) फाग बिहार ( 


सुआनानंद ( १८१० ), बन 
श 





६ १७६४६ ), ,देह दशा, बेशब्यवब्ली, रखिक श्लावली 


१७८२ ), कलि वेशण्य-बद्लरी (१७७५), अरिह्लपचीसी, 


छूटक विधि, पारायण-विधि-प्रकाश ( १७४६), शिखनख, 
. | नखशिल, छूटक कवित्त, चचरियाँ, रेखता, मनोरथ 
| मंजरी ( १४८० ), रामचरित्र मात्रा, पद्प्रवोध माला, 


| ज्ञुगल भक्ति विनोद ( १८०८ ); रखाजुक्रम के दोहे, शरद 


की माँक, सॉँसी फूल बीनन खंबा 


| नुक्रम के कवित्त, फाग खेलन समेतानुक्रम के कवित्त, 





| निकुंञ चिलास (१७७७), गोविंद परचई, वनजन प्रशंसा, 
(छूटक दोहा, उत्सवमाला, पद-मुक्तावली।॥.........  .,& 
इनके अतिरिक्त 'वैनविल्ञास” और “गुप्तरस प्रकाश”. , 
जाम की दो अप्राप्य पुस्तक भी हैं। इस लंबी सूची को... ८ 
| देखकर आश्चय्थ करने के पहले पाठका को यह जान... 
लेना चाहिए कि ये नाम भिन्न भिन्न प्रसंगो था विषयों... 
| के कुछ प्यों में बर्णन मात्र हैं, जिन्हें यदि एकत्र करें... 
(तो ५ या ७ अच्छे आकार की पुस्तकों में आ जायेंगे।.... 
अतः ऊपर लिखे नामों को पुस्तकों के नाम न समक कर... 

| बर्णन के शीर्षक मात्र समझना चाहिए। इनमें से बहुतों 





को पाँच पॉँच, दूस दस. पची बीस पचीस पद्य मात्र 





बसंत वर्णन, रखा. 






























( मनोरथ-मजरी से » 
[ हि 


कांटेनि ते खबत रुघिर सुध्रि नाहिं । 






.._नवीनता आदि से कोई प्रयोजन नहीं रखते थे। फिर श्र 
._ भी इनकी शैली और भायों में बहुत कुछ नवीनता और 


ली. | 
.. विशिष्टता है। कहीं कहीं बड़े झुंदर भावों की ब्येजना 





रु 
| 
बी 
| 
् 


25. 


3 झु बे 


पूछति हों फिरि हों सदू खग शझग तरुबन माहि ॥ 
झुकत मो ओर को ऐहें मदगलज चाल । 
गरबाहीं दीने दोऊ प्रिया नवछ नँदुछाल॥ 


ही के 


मम इन्होंने की हैे4 कालगति के अजुलार फारसी काव्य का | 
अर क हा क 8 कक है  आशिकी संग-ढंग #ी कहीं कही इन्होने द्ज्धाया है । 

.. इन्होने गाने के पदों के अतिरिक्त कवित्त, सवैया, अरिज्ल, | 
'शेत्रा आदि कई छंदों का व्यवहार किया है। भाषा सी | 
... खरस ओर चल्लती-है, विशेषतः पदों की। कविता | 
.. की भाषा में बह चलतापन नहीं है। कविता के नमूने | 

अं देकिएंटट: ५ 02% | 
पर (वैश्य-सागर से»). ल्‍ 
... कहे का रे नाना मत सुने तू पुरानन के, .. 


को ते ही कह तेरी मूढ़, गूढ़ मति पंग की ।.. 
....  बेंद को विवादनि को पावैगों न पार कहूँ, 


कक 








. ( इश्क-चमन से ) 
सब मजहब सब इछ अरु सबै ऐस के स्वाद । 
अरे इश्क के असर बिनु ये सब ही बरबाद ॥ 
आया इश्क लपेट में, छागी चर्म चपेट । 
सोई आया खलक में और भरें सब पेट ॥ 








( वर्षों के कवित्त से ) 
भादों की कारी अँध्यारी निसा झुकि बादर मंद फुही बरसाबे। 
स्थाम जू आपनी ऊँची अदा पै छकी रस रीति मछारहि गाव ॥ 
ता समे मोहन के दृग दूरि तें आतुर रूप की भीख यों पावे। 
पौन सया करि पूँघट टारै दया करि दामिनि दीप दिखावे 


हा छोड़ देहु आस सब दान नहान गग की |. 
.. और सिद्धि सोधे जब नागर न सिद्ध कछू,.... 
. :... मानि छेहु मेरी कही वार्ता सुढंग की। 
. जाहु अज भोरे कोरे मन को रैंगाइ छै रे ! 
_.. बृंदावन-रेचु रची गौर स्थाम रंग की ॥ 


( भरिल्ठ ) अंतर कुटिल कठोर भरे अभिमान सोौं । क्‍ 
तिन के शहद नहिं रहें संत सनमान सों ॥ हे 

....... डनकी संगति भूछि न कबहूँ जाइए; ॥! के 
हा ८ . अज नहर चदुछारू जुनास न गाहइए। ॥ के 


















वध 8 


















(पद) जौ मेरे तन होते दोय, ....._ | ही वेमारे गए थे। इस दृष्टि से इस काव्य के नायक देश 
....._ में काहू तें कछु नहिं कहतो, सोते कछु कहतो नहिं कोय ॥ | के प्रसिद्ध वीरों में हैं। जोधराज ने चंद आदि प्राचीन... 
..._- *- एक जोतन हरि-विस्रुखन के सँग रहतो देस विदेस। | कवियों की पुरानी भाषा का भी यत्र तत्र अजुकरण किया... 
.. ..._. विविध भाँति के जग हुख सुख जहँ, नहीं भक्ति लललेस ॥ | है। जैसे जगह जगह 'हि' विभक्ति के प्राचीन रूप है का... 
.. एक जो तन सतसंग रंग ईँगि रदतों जतिं सुख पूर। | प्रयोग। 'हम्मीररासो' की 
... जनम सफल करे छेतो बज बसि जहाँ अजजीवन-मूर ॥ | है। घटनाओं का वर्णन ठीक ठीक और विस्तार के साथ... 
हैं तन बिन दे काज न हेहें, आयु तो छिन छिन छीजे । | हुआ है। काचव्य के 


रदास' _ एक लत ते अब कहो काह करे लीजे ॥ बैं॥ । 



























| घटनाओं की करपना भी की है। जैसे महिमा मंगोल _ 








|. (१७) जाधराज- ये गोड़ ब्राह्मण बालकृष्ण के... 

| पुत्र थे। इन्होंने नीवगढ़ ( वत्तेमान नीमराणा-अछबर ).. 
| के राजा चंद्रभान चौहान के अजुरोध से #गम्मीर राखो” सा 
.._ नामक एक बड़ा प्रबंध काब्य सबत्‌ १८७४ में लिखा. जा 
| जिसमें रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर देव... 





| का चरित्र वीरगाथा काल की छप्पय पद्धति पर वर्णन... 
.._| किया गया है। हम्मीर देव सन्नाद्‌ पृथ्वीराज के बंशन 
...._ | थे। उन्होंने दिल्ली के खुलतान अलाउद्दीन को कईबार. 
.... | परास्त किया था और अंब ये अल्ाउद्दीन की चढ़ाई में... 


न 8 


की कविता बड़ी ओजस्विनी 


का स्वरुप देने के लिये कवि ने कुछ... 
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१८१ ) 





४ हल ५ "का, * चर है, व है खा 
हम्मीस्देव की शरण में आंचा ओर अल्लाउद्दीव का दोनों । होतव मिे न जगत में छीजे खिता कोह़ि। 
को मागना । यह काना शजनोतिक 5 इृश्य छहंढर कर । आशा कहे हमीर सी अब यूकों गाते सोडि |! 
द |; | 
हि जा 0४ ष्द्ो 2] डा कक 2 / जे हि ५ 
प्रेम-प्रसंग को युद्ध का कारण बताने के लिये प्राचीन । ननरल>>म नमक 
52 | 


एड चूछ ५ 


7 कवियों की प्रथा के अन्ुलार की गई है। पीछे संबत्‌ |. पुंडरीकन्सुत-सुता वासु पद-कमझ महाद | 
५ १६०२ में चंद्रशेजर वाजपेयी ने जो हस्मीरहठ लिखा | बिसद्‌ बरन बर वसन बिसद भूषन हिय ध्याऊ | 
। ... उसमें भी यह घटना ज्यों की त्यों ले ली गई है। ग्वाल | 

कवि के हम्मीरहठ में भी बहुत संभव है कि यह घटना विध्यद ताझ इक भुजा, दतिय पुस्तक मन मोदे !। 


बिसद जन्न सर सदझ सन्न सुबर जुते साहे । 








हीगई होगी। $ हक कक |... गति राजहंस हंसह चढ़ी रढी सुरुन कीरति विमल। 


प्राचीन वीर काल के अंतिम राजपूत वीर का चरित | जय मातु सदा बरदायिनी देहु सदा बरदान-बल कर 
जिस रुप में और जिस प्रकार की भाषा में अंकित होना |. ((॥) बख्शां हसराज- ये श्री 
चाहिए था उसी रूप और उसी प्रकार फी भाषा में | क्षे। इनका जुल्म संबत्‌ १७६६ में पन्ना में हुआ था। इनके 
 ज्ञोधराज अंकित करने में सफल हुए हैं, इसमें कोई | पूवेज बज्शी हरकिशुन जी पन्ना राज्य के मंत्री थे। इँसख- 
.. खंदेंह नहीं। इन्हे हिद्दी-कापभ्य की ऐतिहासिक परपरा | राज जी पन्नानरेश श्री अमानसिह जी के द्रबारियों मे _ 
. की अच्छी जानकारी थी यह बात स्पष्ट लक्षित होती | थे। येत्रज की व्याखगद्दी के “विजय सखी” नामक ह 
. है। नीचे उनकी रचना के कुछ नमूने उद्धृत किए | महात्मा के शिष्प थे जिन्होंने इनका सांप्रदायिक नाम... 
जाते हैं--- | प्रेमसली रखा था। 'खखी भाव के उपासक होने के... 
क्‍ | कारण इन्होंने अत्यंत प्रेम-माधुय्य-पूर्ण रचनाएँ की है। 
इनके चार अंथ पाए जाते है-- हक कह, 
|. (१) सनेह सागर (२) विरहविल्ास (३) रशायचदिका द अर 
| (७) बारहमासा ( संबत्‌ १८११ ) क्‍ हा 
इनमें से प्रथम बड़ा अंथ है। दूसरा शायद इनकी 
.. रानी राव हमीर को यह दीनहों डउपदेस॥।  पहुढ़ी रचना है. खिनेद सागर का | बग्पादा भयुतः क्‍ ६ 
जा क्‍ हा .. लाला भगवानदीन जी बड़े अच्छे ढंग से कर चुके है। 
..| शेष अंथ' प्रकाशित नहीं छुए हैं | 
कक... 'सनेह सागर! नौ तरंगो में समाप्त हुआ है जिनमे... ॥ 
| कृष्ण की विविध लीलाएँ सार छुंद में वर्णन की गई हैं।... पा 
| ज्ञाषा बहुत ही मधुर, सरस और चलती है। भाषा का 


..... शहोन रहिये कोय देव नर नाग सु चीनों॥ घ श | *' ऐसा स्निश्य सरल प्रवाह बहुत ही कम देखने में ञतत है 











कब हट करे अछावदी रणतसंवर गे आह 
कब सेख सरंने रहै बहुस्यो महिमा साहि 

 सूर सोच मन में करो, पदवी छहो न फेरे | 
3 छंडो राव तुम उतन छजे अजमेरि ॥ 
पलक .. सरण राखि सेख न तजों, तजो सीस गढ़ देस । 








5 ; जाए 7 + 5 की पवार जगदेव सीस जआापन कर कहयों | 
....._ कहाँ भोज विक्रम सुराव जिन पर हुख मिहयो॥ 
... सवा भार नित करन कनक विप्रन को दीनों। 





....._ यह बात राव हम्मीर सूं रानी इमिआसा कही।.._ 
हा . > जो भए चकये मडली सुनो राव दीखे नहीं ।। । ि 
रे ... जीवन मदन सजोग जग कौन सिटवे ताहि। ' ८ ः गा 'चली 
रा ... जो जनमे संसार में भमर रहे नहिं। आदि ॥| हा हा 
पा रे पे कहाँ जैत कहाँ सूर कही । सोमेश्वर राणा । ः है | हे । । खत ि शय ०. 
































अपनी अलग उड्डान दिखाने भें रहीं 


..._ डसके कुछ पद्म नीचे डदुघ्बत किए जाते हैं-- 


अर. 


दिपति देह दामिनि सी चमकत चंचल नैना । 
बेच खेलत खजन से उड़ि उड़ि. 


_.. : दमक 
.. घूँब द्ीडि छगे ना ॥। _ 
... छटकाति रूकछित पींठ पर चोटी बिच विच सुमन सँवारी 

.. देखे ताहि में 


5 है 


५ 


सो आवत मनह भजगिनि कारी |! 


जय 





... इत से चली राधिका गोरी सौंपन अपनी गैया। 
... छत तें अति आतुर आनंद सो आए हुँवर कन्हैया ॥ 
१ ००5० कसि मं हैं, हांस कुवारे राघिका कानह कुँवर सो बोली । 
..._ अ्ँग जंग उसगि भरेआनैंद सो दरकति छिन छिन चोली !। ॥ 
। ण्रे मुकुथ्वार _ ररखवाहे | गाय हमारी लीजों। 
०, | जाय न कहूँ तुरत की व्यानी सौंपि खुरक के दीजो ॥ 
हा ह के होहु चरावनहार गाय के बाँधनहार छुरैया 
रे ...करि दीजो तुम आय दोहनी, पाने दु्थ ल्रैया (| न्‍ है 





.._ कोऊ कहूँ आय बन-बीथिन या लीछा रुखि जैहै। 
.._ कहि कहि कुटिछ कठिन कुटिलन सो सिगरे ब्रज बगरेहै ॥। 

.... जो तुम्दरी इनकी ये बातें सुनिहै कीरति रानी । 
... तो. कैसे पदिहे पादे ते, घटिहै कुछ के पानी ॥। 


रा ये कवि भ॑ 





.._- खतसई! लिखी 
























....._ यह अंथ चमत्कार-प्रधान है। कुछ दोहे देखिए-- 
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भाव विकास के | 
लिये अत्यंत परिचित ओर स्वाभाविक व्यापार ही रखे | 
गए है। वास्तव में 'सनेह सागर! एक अनूठा अंथ है। ' 


| के एक बैरागी थे और संचत्‌ १७७७ में 
| इन्होंने भक्ति, ज्ञान और शामचरित-संबंधिनी बहत सी | 
कविता की है | कुछ ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे है। हिंदी. 
| कविता साधारणतः अच्छी है। इनकी बनाई पुस्तकों के 

| नाम ये है. के 


ससि मडल तें छान कदृते जनु पियूष कीघार ॥ रा । रे । है हैं। नीचे कुछ पद्‌ उद्॒ध्वत किए जाते हैं-- हे 





ककशाका+- 
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अति सौरभ सहवास तें सहज मधुर सुखकंढ । 


9. 


हांत आलन को नाछेन ढिग सरस साॉहूल मकरद || 


४००४) 





 भए रसाल रसाल हैं भरे पुहुप मकरंद । 
मान-सान तोरत तुरत श्रमत अमर मद-मंद ॥ 


(६९७) जनकराज किशोरी शःब 





रृशु>-> ये अयोध्या 
व्तमान थे |. 





आंदोल रहस्य दीपिका, तुलसीदास चरित्र, विवेक 


सार चंद्रिका, सिद्धांत चौतीसी, बारहखडी, लतित 


श्गार दीपक, कवितावल्ी, जानकी सरणामरण , सीता- 


| शम सिद्धांत मुक्तावली, अनन्य तरंगिणी, रामश्स तर... 
| गिणी, आत्मसंबंध दर्पण, होलिका विनोद दीपिका, 

| बेदांत सार श्रुति दौपिका, रखदीपिका, दोहावली 

| रघुचर-करुणाभरण 


उपयुक्त सूची से प्रकट है कि इन्होंने राम सीता के ा 


| शथ्गार, ऋतु विहार आदि के वर्णन में ही लाघा कविता... 
| की है। इनका एक पद्य तीचे दिया जाता है... 


झूछ डुंसुम हुम वरॉवब रंग सुगंध के चहुँ चार । 


रु रे गुजत मधुप मसधथुमत्त लाना रंगे रज अँग फाब ॥ 
का (१६) भूपाति ( राजा गुरूदत्त सिंह )-- |. 
ः क्‍ । . हा ये अमेठी के राजा थे ओर बड़े सारा शुणभाहक थे। इनके द ६ 
....... यहाँ कवियों की मंडली बराबर जमी रहती थी। उदय- | 


.... ोय कलींद ने इनको प्रशंसा में अनेक कबित बहें हैं। | & मदात्मा 'बंशीअसि' जी के शिक्ष थे। इसके अतिरिक्त हा 
) बहुत अच्छे थे। खंबत्‌ १७६१ में इन्होंने एक | इनका और कोई वृत्त ज्ञात नहीं। अनुमान सेइनका 
०22 मिल बह बिहारी के पाख तक पहुँ. | कविता-काल विक्रम की १८ वी शताब्दी का अंतिम भाग... 
5 दाह मे | लापसे भी इन्होंने खूब निभाया है। | आता है। ये भाषा के सत्कवि होने के अतिरिक्त संस्कृत... 
कप 2 _एज्दालकार और जप । लकार बड़े कोशल से रखे हे | 5 मे भी खुदर श्यनसा करते भरे जिसका प्रमाण इनका लिखा हा ] 


सीरो सुगंध सुमंद बात विनोद कंत बहंत। . 


परसत अबनग उदोत हिय आभ्रकाप कामेने कृत || 


(८) झलबेली आलि-- थे विष्णुस्थामी संप्रदाय. 








ने “समय प्रबंध पदावली” नामक... 
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बने नवऊ पिय प्यारी । ्ि मी ओट तें दुरि दश्सत यहि भाँइ* 5 
ने सवर पिय प्यारी ससि ममु बदरी ओडट लें दुरि दश्सत यहि भाँदि ॥| 
| 
स्क्‌ , 


सरद्‌ रैन उज़ियारी ॥ 


] .." 9 
रे 5 है. क 
हे रा 552 ) 
कह ( डरे 
ह । ट्ः झै | इन हि हक भय दि पा हु से हे 
रा छहाछ तर लछामा छांटुप नने | न | का पारचखय इता है इक (है ए। आसे हूँ-+- 
ह | ै 
; । ल्‍ मै 6“ कर दे, हर 5 हँ 5३ । मी 
केहि रस-छकते छक्के हो छबीले मानत जवाहिंन चेच। € सनिहारी 
हा ' रॉ मे हक 084॥ के कि ] कि ० ध्हगा अमाकप थे कप | ## 
के दू चेन घुरी आवति अति, घोरि रही कछु नेन | मिठ्योलनी नव मनिह! ५ 
ह ; ६४४ हा ४ पे 0 शत कि न अरे हक) धर न्‍ घ ब 7५ और ६, हित] 0५, 
अलूबल्ूर आल रस के रासया, कत पितरत थ॑ बंद ॥ | भाहें गोल गरूर है, याक नयन चुदाओ जारा ॥| 
|] जय ह 
| ५०० छः 2 विन) > 4 
हे | चूरों छांस मुख ते कहे, घुधट मे संसकड्त । 
! 


सरद्‌ रैन सुखदैन मैनमय जमुना-तीर सुहायो । 





















. सकल कढा-पुरन ससि सीवल महि मंडल पर आयो ॥ 


... अतिसय सरस सुगंध संद गति बहत पवन रुचिकारी |. प्रीतम तुम मो दगव बचत हो । 4 
> 225४४ | हम रा शा € ३ ८ कर वश दक: 228 दे 5 ऐप हि. 
.. सब नव रूप नवछ नव जोबन, बने मवछ पिय प्यारी ।! | ऋह्दा भरे हे पुछत हो, के चतुराई कार जु इेशत हा ॥॥ 
[आ । छथ कृत क३३२फ लव 8७. का 2.५ रे 
) चाचा हल कृदाजबन दाख-- ये पुष्कर | लीजे परखि स्वरूप आएनो, पुतरिन में तुमहीं तो रलझ्त हो । 





क्षेत्र के रहनेवात्रे गौड़ आह्ण थे और खंबत्‌ १७६५ में | हंदावन हित रूप-रसिक तुम, कुंंज रूड़ाबत हिय हुलखत ही ॥ 

.. डत्पन्न हुए थे। ये राधावज्लभीय गोस्वामी हितरूप जी के |... (२०) गिरिवर कऋविशाय-इनका कुछ भीबुत्तांत 
.. शिष्य थे। तत्कालीव गोसाईं जी के पिता के गुरुघ्राता | ज्ञात नहीं।नाम से भाद जान पड़ते हैं। शिवलिंह ने इनका... 

. होने के कारण गोखाईं जी की देखा देखी सब लोग इन्हें | जन्म संचत्‌ १७७० दिया है जो खंभवतः ठीक हो । इल 

“चाचाजी” कहने लगे | ये महाराज नागरीदास जी के | हिसाब से इनका कविता-कालख संवत्‌ १८०० के उपरांत... 

.... भाई बहादुरखिंह जी के आश्रय में रहते थे, पर जब | ही माना जा सकता है। इनकी नीति की कुंडलियाँ श्राम... 
.._ राजकुल में विन्नद उत्पन्न हुआ तब ये कृष्णणढ़ छोड़कर | भ्राम में प्रसिद्ध है। अपड़ लोग भी दो चार चरण जानते क्र 
..._ बूंदाधन चले आए और अंत समय तक वहीं रहे। | हैं। इस सर्वप्रियता का कारण है बिल्कुल सीधी खादी... 

.... संबत्‌ १८०० से लेकर संबत्‌ १८४४ तक की इनकी | भाषा में तथ्य मात्र कथन है।इनमें नतो अलुप्रास आदि... ., 
... रचनाओं का पता लगता है। जैसे सूरदास के सवा | द्वारा भाषा की सजावद है, न उपमा उद्प्रेक्षा आदि का... 
लाख पद्‌ बनाने की जनशुति है बैसे ही इनके भी एक | चमत्कार। कथन की पुष्टिमात्र के हिये (अलंकार की... 
... लाख पद्‌ ओर छुंद बनाने की बात प्रसिद्ध है। इनमें (दृष्टि से नहीं ) दृ्शांत आदि इधर उधर मिलते हैं। | 
हा से २०००० के कहृगभग पद्य तो इनमे मिले है । इन्होंने कहीं कहीं पर बहुत कम, कुछ अभ्योक्ति का सहाश । | | 
.._ नखशिख, अष्टयाम, समय प्रबंध, छक्म लीला आदि | इन्होंने लिया है। इन सब बातों के विचार से येकोरे... 
..... असंख्य प्रसंगों का विशद्‌ वर्णन किया है। छद्नलीलाओं | 'पद्यकार' ही कहे जा सकते हैं, खुक्तेकार भी नहीं। *« 
.... का वर्णन तो बड़ा ही अनूठा है। इनके अ्ंथ प्रकाशित | बूंद कवि में और इनमें यही अंतर है।. छंद ने स्थान 
..._ नहीं हुए हैं। रागरलाकर आदि त्रंथों में इनके बहुत से ः ओर खुंदर आदि 
..._ पद संगीत मिलते हैं। छत्रपुर के राजपुस्तकालय में | 
...._ इनकी बहुत खी रचनाएँ सुरक्षित हैं। जज का 
.. इतने अधिक परिमाण में होने पर भी इनकी रचना | नहीं 
































..._ भह्ात्मा स्वामी ललिंतमोहनी दास के शिष्य थे। इन्होने | 
...._ गद्दी का अधिकार नहीं लिया ओर निलिंपि भाव से | 
... भगवर्ूजन में ही लगे रहे। अनुमान से इनका जन्म 


का करे भावना बैटि स्वच्छ थंछ रहिते उपाधा। 


'>०१ एल. 


पी, 


 झाई वेद बाप के बिगरे भयों अकाज। 
.. हरनाकुस अर कंस 
.. शयों हुहुन को राज़ बाप बेटा के बियरे। 


किक, 


को गयो दुहुन को राज ॥ 





है 


. हुसझन दावागीर भएु सहि मंडरू सिगरे 


की 0 


कह गिरिघर कविराय जुंगन याही चाछे आई | 





के ह  श्दछ 








. माया काछ तहाँ नहिं व्यापै जहाँ रसिक-सिरमोर | 


मे 


छूटि जाति सत असत वासना, मन की दौरा दौर ॥ 
. भगवत शसिक बतायो श्री गुर अमछ अलोकिक ठोर ॥ 

| के आन के 

(२२) श्रीहटी जोी-ये श्ीहितहरिबंशजी की 








पिता पुत्र के बैर नफा कहु कोने पाईं।॥ | शिष्य-परंपरा में बड़े ही साहित्य मर्मश ओर कला-कुशल 

जि ही हए अन्‍ॉ-- क्‍ कवि हो गए हैं। इन्होंने संवत्‌ १८३७ में “राधासुवा- 

| पल शष के 3 मे 5 । फ ८ 

. रहिए छाटपट ऊाटि दिन बर धामहिं में सोय । शतक” बनाया जिसमें ११ दोहे ओर १०३ कवित्त सवेया 


छाई न बाकी बैठिए जो तरू पतरों होय॥ ...| है। अधिकांश भक्तों की अपेक्षा इनमें 
..| इन्होंने कला-पक्ष पर भी 
में यमक, अक्षुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि का बाहुल्‍य 
पाया जाता है। पर साथ ही भाषा या वाक्य-विन्यास में 
' लड्डपन नहीं आने पाया है। वास्तव में “राधासु 
(२१) सगवत रसिक--ये टट्टी संप्रशाय के | शतक” छोटा होने पर भी अपने ढंग का अनूठा अ्ंथ है। 
भारतेंदु दरिश्चिंद्र को यह प्रंथ अत्यंत प्रिय था। उससे... है 
कुछ अवतरण दिए जाते है-- 5 


.. जो तरू पतरो होय एक दिन धोखा देहे। 
_. -. जा दिन बहे बयारि हूटे तब जर से मैहे ॥ 
..._... कह गिरिधर कविराय छाहँ मोदे की गहिए। 


3 


. दाता सब झरि जाय तझ छाथा में राहेए॥ 


जननतन33-+>>नललत«+पम मन» 










संवत्‌ १७७५ के लगभग हुआ । अतः इनका रचना-काल | 


. संचत्‌ १८२० और १८५० के बीच माना जा सकता है। | 


. इन्होंने अपनी उपासना से संबंध रखनेवाले अनन्य-प्रेम- 
. रख पूर्ण बहुत से पद, कवित्त, कुंडलियाँ, छप्पय आदि | 
 शचे हैं जिनमें एक ओर तो बैराग्य का भाव ओर दूसरी | 





.... ओर अन्य प्रेम का भाव छलकता है। इनका हृदय प्रेम (0 
........_ शस पूर्ण था। इसीसे इन्होंने कहा है कि “भगवत रखिक | 
..... को बाते रखिक बिना कोड समुझ्ति सके ना ।? येकृष्ण | 
... भक्ति में लीन एक प्रेम-योगी थे। इन्होंने प्रेम तत्व का | 
._:.. निरुषण बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। कुछ पद्य नीचे कि 
















_ - कुंजन तें डठि प्रात गात जसुना में घोवे। 
.... निशुबन करि दुंडवत बिहारी को झुख जोवे ॥ 








घर घर लेय प्रसाद, छगै जब भोजन-साथा ॥ 
करै भगवत रसिक, कर करवा, गूदरि गरे। 







बृदावन बिहरत क्हिः जुगल झ्प भैनम भरे ॥ हा (१ ३) 53॥ ० है| नर्स ये महोबे के रहनेवाले 





प॑ विशेषता यह है कि 
पुरा ओर क्या हे । इनको रचना 








जी क्‍ 








कछप छता के कियों पल्छव नवीन दोऊ; क्‍ 
.. हरन मजुता के कंज ताके बनिता के हैं। | 
पाचन पतित गुन॒ गावें झ्लुनि ताके छवि, 
छडे सविता के जनता के गुरुताञ के हैं ॥ 
नवौ निधिता के सिद्धता के आदि भार हठी, ;; 
तीनो छोकता के अभुता के अश्जुताके हैं हा 
कटे पाप ताके बढ़ें पुन्य के पताके जिन, _ 
ऐसे पद ताके बृषभानु के सुता के हैं 





.. गिरि कीजे गोधन, मयूर नव कुजन को क्‍ ः 
पु कीजे महाराज नंद के नगर को। रा 

नर कौन ? तोन, जौत राधे राधे नाम रटै | 

.... तट कीजे बर कूंछ कालिंदी कगर को 

। < इतने पै जोई कहछु कीजिए कुँवर कान्ह, लक दा 0४ 

राखिए न आन फेर हठी के झगर को। । 


- |... गोपी पद-पंकज-पराग कीजै महाराज 


तृन कीजे रावबरेई गोकुछ नगर को ॥ 











साहि, खुमान ओर अमांन | गुमाव ने पिहानी के शज्ञा 
अकवर अली खाँ के आश्रय में संचत्‌ १८०० में श्रीहयंछूद 
नैषध काव्य का पद्मानुवाद नाना छोंदो में किया। यही 





ग्रंथ इनका प्रसिद्ध है और प्रकाशित भी हो चुका है। 





सहे अतिरिक्त खोज में इनके दो अंथ ओर मिले है--- 
कऋष्णचंद्रिका ओर छुंदाटवी ( पिगल )। कृष्ण द्विका 
का. निर्माणकाल खंबत्‌ १८दे८ है 


क्री 


काल क्झ् ब्लू १ ह66 स्ने 





कई ओर भ्रंथ सुने जाते 





कार,आदि पर भी 








57 कहीं हुई है 











... यह असफलता गुमान ही के सिर नहीं मढ़ी जा खकती। |. 
.. शीतिकाल के जिन जिन क शा | न्‍ _ छीक सी खैंचि गयो छन .में, छहराय रही छबि सो 


( श्थ४ ) 








पक नि जी जकं अआकज्ह हू दी कटरा न््य 
यहां 
जहाँ वे जटिल भाव भरने की उठकर 


75४ 
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६4५] 
; 


किए जाते है 
ते इनका कविता- 
संवत्‌ १८४० तक माना जा सकता | 
 है। इन तीन अंथों के अतिरिक्त रस, तायिकामेद्‌, अलं- | 
यहाँ केचल इनके नेषध के संबंध में ही कुछ कहा हो का 
. जा सकता है। इस अंथ में इन्होंने बहुत से छुंदो का | . 
. प्रयोग किया है और बहुत जल्दी जल्दी छंद बदले हैं। 
.. इंद्रबज़ा, बंशस्थ, मंदाक्रांता, शादूंलविक्रीडित आदि | 
. कहिन वर्णवृत्तो से लेकर दोहा चोपाई तक मोजूद है। | 
.. अंथॉरंस में अकबर अक्ली खाँ की प्रशंसा में जो बहुत से | - 
...._ कवित्त इन्होंने कहे हैं, उनसे इनकी चमत्कार-प्रियता | 
... सपष्ठ प्रकट होती है। उनमें परिसंख्या अलंकार की |... 
. भ्ररमार है। गुमान जी अच्छे खाहित्य-ममजशञ और कल्ला- |... 
..... कुशल थे इसमें कोई संदेह नहीं। भाषा पर भी इनका | .. 
..._ पूरा अधिकार था।. जिन खोकों के भाव जटिल नहीं हैं |. 
... भुनका अनुवाद बहुत: ही सरस ओर खुंद्र है। वह |... 
... स्वतंत्र रचता के रुप में प्रतीत होता है। पर जहाँकुछ | 
...._ जटिलता है वहाँ की वाक्यावल्ी उलझी हुई ओर अर्थ रा 
..._ अस्पष्ट है। बिना मूल ज्छोक सामने आए ऐसे स्थलों का. 0 
._ स्पष्ट अर्थ निकालना कठिन ही है। अतः सारी पुस्तक के | _ 
....._ संबंध यही कहना चाहिए कि अनुवाद में वैसी सफलता | रा हे 
स्कृत के भावों के सम्यक्‌ अवतरण में |... 


ही हा न] 222 हैँ ई हे | 


पथ > मम का श के 
गमाव जी उत्तम श्रेणी के कवि थे 


हि 
जि 
ढ़ 
: और 
मा 


ञ्ञ हा 


ली. ही 


का 







व्याकायाअप्रलवार 


.... दुजन की हानि, जिरधांपनोई करे जर, 
गुन छोप होत पुक मोतिन के हाश ही 
टूटे मनिमाके, निरशुन गायताक किसे, , 
... पोधिन ही अंक, मन कलह विचार ही. . 
संकर वरवत पसु पच्छित में पाइयत, 
अछझक ही पारे अंसभंग निरचार ही। . 
चिर चिर राज़ो शा अछी अकबर, सुरराज, 


के समाज जाके राज पर -चारही॥ 





गिग्गज दुबत दबंकत दिगपाल भूरे, कद आर 42: 
ः ._ धूरि की पँघेरी सो अधेरी आाभा भान की हे 
.. धाम औ घरा को, मार बाल अबला को भरि 
| तजत परान, राह चाहत परान की | 
सैयद समर्थ भूप अली अकबर-दुरू 

चछत बजाय मारू दुुहुभी धुकान की 
'एकिरि फिरि फननि फर्नीस डल्टतु ऐसे री 
चोली खोछि ढोली ज्यों तमोली पाके पान की ॥ रे है का 





- हहाती जहाँ सुनयना लनित बावली में 


श्रीखंड चित्र दृग-अंजन संग साजे । 
मानो जिबेनमी. घर ही 


हाटक-हंस चल्यो उड़िके नभ में ढुगनी तन-ज्योति भई, 


छूटे डरोजतल कुंकुम नीर ही में। ||... 





























.... कर तैयार किया। इन्होंने अपना ए हछ मै क्‍ 
..._ अंथ में नहीं दिया है। जैमि थो में | 
... तथा ओर कई छुंदो में लिखा गया है और ३६ अध्यायों 
... में समाप्त हुआ है। इसमें बहुत सी कथाएँ आई है, जैसे, 
..ग्रुधिष्टिर का राजसूय यज्ञ, संक्षिप्त रामायण, सीतात्याग, 
. लवकुश-युद्ध, मथ चंद्रहास आदि राजाओं 
चश्तिमानसत” का सा 

















.. कथाएँ। चौपाइयों का ढंग “राम 
मल है। कविता इनकी अच्छी हुई है। उसमें गांभीय॑ है 
....... नमूने के लिये कुछ पद्य नीचे दिए ज्ञाते हैं-- 

"है...  गुरुपद्‌ पंकज पावन रेनू। कहा ककृपतर का सुरघेनू। 
...... गुरुपद-रज जज हरिहर धामा। जिशुवक्तविभव, विस्व-विश्ञामा। 
..._._ तब छगि जग जड़ ज्ञीव सुलाना । परम तत्व गुरु जिय नहिं जाना 

। ..._ झीगुरु पंकन पाँव पसाऊ। खबत- सुधामय तीरथराऊ ॥ 

पा ८ सुमिरत होत हृदय. असनाना । मिटत मौहस्य सनन्‍मऊ नाना ॥ 











पा] (२४) भा गवंतराय खाीची--थे असोथर ( जि० | 
.. फतहपुर ) के एक बड़े शुणप्राही राजा थे जिनके यहाँ | 
.. यराबर जच्छे अच्छे कवियों का सत्कार होता रहता था 





शेबसिह सरोज में लिखा है कि इल्होंने सातो कांड 
रामायण बड़े सुंदर कवित्तों में बनाई हैं। यह रामायण 





..... ४० कवित्त इनके अवश्य पाए गए हैं झ। संभव है. 

......._ रामायण के ही अंश हो। खोज में जो इनकी “हजुमत्‌ | 
मा 2 ' मिल्री है उसमें निमाणकाल १८१७ दिया है 

पा ८ हि है " । | । ज्त्ताह्‌ : प्‌ ओजस्विनी हे | हु 
८ 5 प्रक कवित देखिए 5 


विदित विसाल दाल भालु-कपिन्जाल की है 












की | किया है। 
+ जाद राजाओं का. कितना प्रभाव बढ़ा था यह इतिहास 
में प्रसिद्ध है। उन्होंने शाही महलो ओर खजानों को. 
| कई बार लूटा था 
| में इतिहाखजों की यह घारण। है क्‍ 
| का संचालन भरतपुर के अजुभवी महाराज के कथना- 
नुसार हुआ होता ओर वे रूठ कर न लौट आए होते तो. 

| मरहठों की हार कभी न होती। इतने ही ले भरतपुर- 
बालो के आतंक ओर प्रभाव का अनुमान हो सकता है।.. 
| अतः सूदन को एक स ९ 
 “खुज्ञानचरित्र” बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें संबत्‌ 


जा सकती है 





हे महाराज बद्नसिह के पुत्र केले उपनाम सूरज- 
मल के यहाँ रहते थे। उन्हीं के पराक्रम-पूर्ण चरित्र का 


वर्णन इन्होंने “सुजानचरित्र” नाम प्रबंधकाध्य में. 
मोगल साज्राज्य के गिरे दिनो में भरतपुर के 











की अंतिम लड़ाई के संबंध 
के यदि पेशवा की सेना 


पानीपत 





बा वीर चरित्रनायक मिल गया 








१८०२ से लेकर १८१० तक की घटनाओं का वणन है। 


6 अतः इसकी समान्ति १८१० के दस पंद्रह वष पीछे मानी. ४ 
इस हिसाब से इनका कविता-काछ 
| संवत्‌ १८२० के आस पास माना जा सकता हैं। सूरज- 
| मल की वीरता की जो घटनाएँ कवि ने वर्णित की हैवे.._ 
| कपोल-कल्पित नहीं, ऐतिहासिक हैं । जैसे अहमदशाह 
बादशाह के सेनापति असदूखाँ के फतहअली पर चढ़ाई... 
करने पर सूरजमल का फतेहअली के पक्ष में होकर 
असदखाँका सलैस्य नाश करना; मेवाड़, मांडोगढ़ आदि... 
..... | जीतना, संबत्‌ श्८०४ में जयपुर 
.._| को हटाना, संबत्‌ १८०५ में बादशाही सेनापति खलावत 
.. ओट सुरपाल की दैतेज्ञ के तुमार की। | खाँ बरुशी को परासस्‍्त करन ः 
कक बा ३ ही सा चपेदि के गिराए गिरि यह, जासों. गा 


की ओर होकर मरहठों. 














। 
_ है। कहीं घोड़ो की ज्ञातियों के नाम ही नाम गिनाते चले 


(१८७ 
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प्रणाली का इस कवि ने बहुत अधिक अवलंबन किया है 
जिखसे पाठकों को बहुत से स्थलों पर॒ु अरुचि हो जाती 








कि 


है हूँ, कहीं अखी ओश द्ध्ो 


ले 


सै 


की सूची की भरमार है, | 
कहीं मिन्न भिन्न देशवालियों ओर जञातियों की फिहरिस्त 
चल रही है। इस कवि को साहित्यिक मर्य्यादा का 
ध्यान बहुत ही कम था। भिन्न भिन्न भाषाओं ओर 





. बोलियाँ को लेकर कहीं कहीं इन्होने पूरा खेछबाड़ किया | 





लेकर जो गांभीय्य कवि में होना | 


7 बह इनमे नहीं पाया जाता । पद 





क्िए। अंथारंभ में ही १७४ कवियों के | 








बखत बिलंद तेरी दुदुभी धुकारन सों 


व्यक्तियों |. 
और वस्तुओं के नाम भरने की निषुणता इस कबि की | 
एक विशेषता सम 
. नाम गिनाए गए हैं। सूदन में युद्ध, डत्साइपूर्ण भाषण, | 
... चित्त की उमंग आदि वर्णन करने की पूरी प्रतिभा थी 
.. पर उक्त त्रुटियाँ के कारण उनके ग्रंथ का साहित्यिक | 
.._ महत्व बहुत कुछ घटा हुआ है। प्रगल्‍्भता और ब्रचुरता | 
.. का प्रद्शन सीमा का अतिक्रमण कर जाने के कारण जगह [. 
.. जगह खटदकता है। भाषा के साथ भी सूदन जी ने पूरी | 
... मनमानी की है | पंजाबी, खड़ी बोली, सब का पुद मिलता |. 
..है। न जाने कितने गढ़ंत के और तोड़े मरोड़े शब्द लाए | 
का गए है। जो स्थल इन सब दोषों से मुक्त हे वे अवश्य धि 
... मनोहर हैं पर अधिकतर शब्दों की तड़ातड़ भड़ाभड़ से |. 
.. जी ऊबने लगता है। यह वीर-रखात्मक प्रंथ है ओर इसमें | ; 
.. भिन्न सिन्न युद्धों का ही वणन है इससे अध्यायों का नाम ४ डर 
.....॑. जंग रखा गया है। सात जंगो में ग्रंथ समाप्त हुआ है 5 
.._ छुंद्‌ बहुत से प्रयुक्त हुए हैं। कुछ पच्च नीचे उद्धत किए | 5 क्‍ 


|. कोदरा के निकद बिके जंग जोरि सूजा 


 घड़्घद्धरं घड़घद्धर भड़भव्मरं भड्भब्भरं | 


 घचड़धग्घर घडुधरघर, शझड़्दाउद्वर क्षडुशजार । 





सशाहाइलरी 





. कह धलुष दकार कह बन ६ द 
भद देत हकार संकाश सुद,सुक है 
कहूँ देखि दपटेत, गज बाजि झपदत, 
अरिव्यूह कपर्टत, रपर्टत कहें चूक । 
समसेर संथ्कत, सर सेल कबकैत 





१००॥ हू का व+जाफपा 2 ५ रु | 
कह आंत हटकत, छबकद्ग हा 
फ 





सुखब्बत से । 
७५. चंब्यत छोड अचब्बत शोनित गब्बत से। 


दृष्यत छुत्वितु अव्यत इक 





हैं?९५, 


चुट्टिव खुट्दित केस सुछुट्टित इक मही, १05“ 
जुट्टित च्ति सीस धखुट्टित वेग गही बा 5 ह के द 


ट्वित घुद्धित काय बिछुट्टित प्राय सही। 
छुट्टित भायुध, हुट्टित शुद्दित देह दही 





 तड़तत्तर तड़तत्तरं, कडकक्षरं कड़कक्कर॥ 


अरररं अररररं, सरररर सरररर ॥ कक 





दोनित अरघ ढारि, लुप्य छुँत्थ पाँवड़े दे 


दारुधूम घूपदीप, रंजक की ज्यालिका। हे कम 
शअरंबी. को चदने,. पुहप पल-टूकन छ् 


_... अच्छत अखंड गोला गोलिन की चांलिका ॥..._ हा पा 


नेवेद नीको सादि सहित दिली को दल, | 


कामना विचारी मनसूर-पन-पालिका। ... « 






दुंद दि जात देस देस सुख जाही के |. रे पु हा मा 


हि दि दूत गह्ि गडर मताप होल 











थे है 


छतों डरानी खतरानी बतरानी बेबे, 
कुडिएु न बेखी अणी भी शुरून पावाँ हाँ। 
थे जा पेऊ, कित्थ उजले मिड़ाऊँ असी, 





0 का तुसी को के भीवा असी जिंदगी बचावाहाँ।॥। 
ही ... भदररा साहि हुआ चंदला वज़ीर वेखो 
पा ..._एहा हाल कीता, वाह गुरुनूँ मनावाहाँ। 
_ जावाँ कित्ये जावाँ अम्मा बाबे केही पावाँजली, द 
.....__ एही गछ अक्खैं छवखों छबखों गली जावाँ हाँ॥ 
























(२७) हरनाराय 


.. एक कवित्त विया जाता है-- 

सोह मुंड चंद सा, ' जिपुंड सो विराजे भाल 
हो तुंड राज रदन उडदंड के मिलन ते। 
..... पाप-झपपानिपष विधन-जरूजीवन के... 
७ कुंड सोखि सुजन बचाबै अखिलन तें॥ 

ऐसे गिरिनंदिनी के नदन. की ध्यान ही सें 
._कीबे छोड़ि सकर अपानहिं दिरून तें। 
गुति मुकुति ताके तुंड तें निकसि ताप... 





मा ._ १८२७ में ब्रजविल्ास' नामक एक प्रबंधकाव्य तुलसी 
... दास जी के अनुकरण पर दोहो चोपाइयो में बनाया। 


.._ अंथ 'बजविलास! ही है जिसका प्रचार साधारण श्रेणी 
... के पाठकों में है। इस अंथ में कथा भी सूरखागर के कम 
मा ..- से ली गई ओर बहुत से स्थलों पर खूर के शब्द और 





।ए्‌--इन्होंने माधवानल कामकं- | 
.... दा ओर चैतांल पत्चीसी' नामक दो कथःत्मक काव्य 
रा मसाचवानल कामकदला'! का श्चना-काल स० 
....._ १८१२ है। इनकी कविता अलुप्रास आदि से अलंछृत है। 


.. इंड बाँध बढ़ती झुुंड के बिल तें ॥.. 


...._ इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय” नाटक का | _ 
..._* अखुवाद भी विविध छंदों में किया है। पर इनका प्रसिद्ध | 





2७७७॥॥७७॥७७७७७७७७॥७७॥७७॥॥७७७॥७७॥७७४॥७७७७७७७॥॥७॥७॥७४॥७७७७७/७शशाशशआशभशश/श/आाााााा न न नमन अमल न कद बी वन द मद न नवीन शनि लीन लि कल विकिनिकक.. >> काकम-+मक$ ३०.आ३० ७+-९५७५००७>५>क कक +५५५५3३०० ७५०» नाक" एव का रवा२७ ७४» १५३५५४७,७५५५७५५०५५५३४३कक+५ सना १घ७ ०५ 
४2७७७७/७॥/७॥७७॥/७//७॥///८७७७७७७७एए७एए/ 3३ अंक ५९४० पाम कि सकी पड ॥६३७६ १ 


 बजभावषा ही है। उस हि । 


नाम तक नहीं है। जिनको भाषा की पहचान तक नहीं 





| ह भथ्याह5 00 
कप 
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कल 


| है; भाषा शुद्ध 


























| बर्णो को छित्व किया हुआ देख उसे प्राकृत भाषा कहते 
| है, वे चाहे जो कहें। बजविलास में ऋृष्ण की भिन्न भिन्न 
| लीलाओं का जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का वर्णन 
| किया गया है। भाषा सीधी सादी, झुध्यवस्थित और 
| चलती हुई है। व्यर्थ शब्दों की भरती न होने से उसमें 
सफाई है | यह सब होने पर भी इसमें वह बात नहीं है 
| जिसके बल से गोस्वामी जी के रामचरितमानस का 
इतना देशव्यापी प्रचार हुआ 





है। नीचे कुछ पच्च दिए जाते है-- 


भूलि दिखायो चंद में ताहि कहत हरि खान ॥ 
। यथहै देत नित माखन मोकों । छिन छिन देति तात सो तोकों ॥ 


..... | जो तुम स्थास चंद को खैहौ। बहुरो फिर माखन कहें पैडो ! 


देखत . रही खिलौना चंदा | हुड नहिं कीजे बारगोबिदा ॥ 
पा छागों हुठ अधिक न कीजे | में बलि, रिस॒हि रिसहि तन छीजै 


(२८) नजवासादास--ये बूंदावन के रहनेवाले | जसुमति कहति कहा थों कीजै | माँगत चंद कहाँ तें दीजै॥ 
हे ओर बह्लभ संगप्रदाय के अज्ुयायी थे। इन्होंने संचत्‌ | तब जसुमति इक जरूपुट लीनो । कर मैं कै तेहि ऊँचो कीनो॥ ॥ ा 
| ऐसे कहि इध्यासे बहरावै । आव चंद ! तोदि छाल बुछावै ॥ 
वै घरिए॥ 






| हाथ लिए तेहि खेलत रहिए | नैकु नहीं धरनी पे 





कहीं अवधी या बैसवाड़ी का 


जो वीश्र्स वणन-परिपारी के अनसार किसी पद्च में 


जीवन की समस्याआ 
की वह अनेक रुपता, गंभीरता ओर ममस्पर्शिता इसमें 
| कहाँ जो रामचरित ओर तुलसी की वाणी में है ? इसमें । 
.._| तो अधिकतर क्रीड़ामय जीवन का ही चित्रण है। फिर 
| भी साधारण श्रेणी के कृष्णप्क्त पाठकों में इसका प्रचार 


कहति जसोदा कोन विधि समझाएँ अब कानह |. 





(२६) गाकुछलनाथ, गोपीनाथ ओर मणिदेव-. 
| इन तीनो महालुभावों ने मिलकर हिंदी साहित्य में बड़ा... 
भारी काम किया है। इन्होंने समग्र महाभारत और 
| हरिवंश ( जो महाभारत का ही परिशिष्ट माना जाता है)... 
न्‍ मनोहर विविध छुंदो में पूणे कवित्व.... 
. रे | के साथ किया है। कथाप्रबंध का इतना बड़ा काव्य... 
हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं बना। यह लगभग दो... 












































हे ६ शट॥ ). द 
चेतचंद्षिका अलंकार का अंथ है जिसमे काशिशअ 
भी | की बंशावली भी दी हुई है। शाघाहृष्ण विलाल' रख- 
और काध्यगुण में कमी हुई है। छुंदो का विधान इन्दोने | संबंधी भ्रंथ है ओर जगतविनोद के बशावर है। खीता- 
ठीक उसी रीति से किया है जिस रीति से इतने बड़े राम-गुणार्णच' अध्यात्म शामामण का अचुचद्दध हैं जिसमे 
होना चाहिए.। जो छंद उठाया है उसका कुछ | पूरी रामकथा वर्णित है क्‍ कविम्मुजमंडन भी अलकार 
दूर तक निर्वाह किया है। केशबदास की तरह छुंदों का | संबंधी ंथ है । गोकुलनाथ का कविताकाल संबत्‌ १६४० 
तमाशा नहीं दिखाया है। छुंदो का चुनाव भी बहुत से १८७० तक माना जा सकता है। अंथी की सूची से ही 
उत्तम हुआ है। रुपमाला, धनाक्षरी, सवैया आदि | स्पष्ट है कि ये कितने निदुण कवि थे। रीति और प्रबंध 
मधुर छुंद अधिक रखे गए हैं; बीच बीच में दोहे ओर | दोनों ओर इन्होंने प्रदुर रचना को हूँ । इतने अधिक 
. ज्ोपाइयों भी है। भाषा प्रांजल, ओर सुध्यवस्थित हे। परिमाण में ओर इतने प्रकार की रचना वही कर सकता 
.. अनुप्रास आदि का अधिक आम्रह न होने पर भी आवब- | है" जो पूर्ण स्वहित्यमसेंश, काध्यकला में खिद्धहस्त ओर. 
. शयक विधान है। रचना सब प्रकार से साहित्यिक ओर | भाषा पर पर्ण अधिकार रखनेवाला हो। अतः महाभारत 
. मनोहर है और लेखकों की काप्य-कुशलता का परिचय | के तीन अज्ुवादकों में तो ये श्रेष्ठ हे ही, लाहित्य-लेब 
देती है। इस अंथ के बनने में भी ४० वर्ष के लगभग | में भी ये बहुत दी ऊँचे पद के अधिकारी हैं। रीति- 
- ज्गे हैं। अनुमानतः इसका आरंभ खंबत्‌ १८३० में हो | भ्रंथ-रचना ओर प्रबंध-रचना दोनों मे समान रूप से ह 
. चुका था और यह संवत्‌ १८८४ में जाकर समाप्त हुआ कुशल और कोई दूसर। कवि रीतिकाल के भीतर नहीं है 
....._ है। इसकी रचना काशीनरेश महाराज डद्तिनाययण | पायाजाता। हे 
.... सिंह की आज्ञा से हुई जिन्होंने इसके लिये लाखों रूपये |. महाभारत के जिस जिस अंश का अजुवाद जिसने 
. व्यय किए। इस बड़े भारी साहित्यिक यज्ञ के अनुष्ठान के | जिसने किया है उस उस अंश में उसका नाम दिया हक 
..._ लिए हिदीप्रेमी,उक्त महाराज के सदा कृतज्ञ रहेगे। : | हुआ है। नीचे तीनो कवियों की रचना के कुछ उदाहरण पक 











...._ गोकुलनाथ और गोपीनाथ प्रसिद्ध कवि रघुनाथ 
.. बंदीजन के पुत्र और पोन्न थे। मणिदेव बंदीजन भरतपुर 


.. राज्य के जदानपुर नामक गाँव के रहनेवालेथे और |. 
.... अपनी बिमाता के हुरव्यवहार से रुष्ट होकर काशी चले |... 
.. आए थे। काशी में वे गोकुलनाथ जी के यहाँ ही रहते | 
ला शे। और स्थानों पर भी उनका बहुत मान हुआ था । ४ " हे रे 
गे . जीवन के अंतिम दिनो भें वे कभी कभी विक्षिप्त भी हो 2 । 
उनका परलोकवास संवत्‌ १६२० ७. बी मे 
द के जा सौतिन के कानन में हाछाहरू हे हलति, 















दिए जाते हैं । क्‍ दा आल का, 


| (६ गोकुछनाथ ) ' 
सखिन के श्रति में उकुति कछ कोकिक की 


गुरुनन हू पै छुनि छाज के कथान की । 

ह  गोकुलछ अरुन चरनांबुज पे शुजपुजर, क्‍ पा ला 
पीतम के श्रवन समीप ही जु॒गृति होति गा पा  , 
मेन-मन्ननसत्र के बरन शुनंगाव को। 











एरी सुखदानि ! तौ बजनि बिछुवान 







( १६० ) 














॥# 


परो सेना शाबव लुप को भरी जुद्धू-डछाह ॥॥ 


कहते है कि. 


हु 









| बोधा एक बड़े रखिक जीव थे । 
| पन्ना द्रबार में सुभाव ( खुबहान ) नाम की एक चेश्या 
। थी जिस पर इनका प्रेम हो गया। इस पर रुष हो कर. 
महाराज ने इन्हे ६ महीने देश निकाले का दंड दिया। 
| खुमान के वियोग में ६महीने इन्होंने बड़े कष्ट से बिताए । 
| और डसी बीच में “विरह-बारीश” नामक एक पुस्तक क्‍ 
| लिख कर तैयार की। ६ महीने पीछे जब ये फिर द्रबार में 
| लौटकर आए तब अपने “विरहवारीश” के कुछ कबित्त 
रा .._| खुवाए । महाराज ने प्रसन्न होकर इनसे कुछ माँगने को 
. कांति सों अति भरो तुम्हरो छत बदन अनूप। .. | कहा। इन्होंने कहा “खुभान अदल्ञाह”। महाराज ने प्रसन्न हि 
..._... करैंगो नहिं. स्वबस का को महा सन्मथब्भप | होकर खुभान इन्हें दे दी ओर इनकी मुराद पूरी हुई । 
पा ( महाभारत ) |. 'विरहवारोश' के अतिरिक्त इनका “इश्कनामा” भी 
पा | एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इनके बहुत से कुटकर कवित 
.._| खबबे इधर उधर पाए जाते हैं। बोधा एक रखोस्मत 
| कवि थे, इससे इन्होंने कोई रीतिप्रंथ नलिख कर अपनी... 
| मौज के अजुसार फुटकल पद्यों की ही रचना की है।ये... 
$ अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि थे। प्रेममार्ग के निरुपण बे 
में इन्होंने बहुत से पद्य कहे हैं। 'प्रेम की पीर! की व्यंजना कि 
 । .._| भी इन्होंने बड़ी ममे-रुपशिणी युक्ति से की है। भाषा / 
. 7. ( मगिदेव _.... | इनकी बड़ी ही चलती ओर महावरेदार होती थी । उससे... 
.._ अचन यह सुनि कहत भो चक्रांग इंस उदार। | प्रेम की उमंग छलकी पड़ती है। इनके स्वभाव में फकड- पु 
.. जड़ोगे मम संग किमि तुम कहहु सो उपचार ॥ ....._| पन भी कम नहीं था। 'नेज़े! 'कठारी' ओर 'कुरबानं. 
...._ जाय जूठों बुष्ट, गर्वित काग सुनि ये बैन।... | बाली बाजारी ढंग की रचना इन्होंने कहीं कहीं की है।. 
० हि! .._ कह्मो जानत उड़न की शत रीति हम बलऐने॥ हा | जो कुछ हो ये भावुक और रखसज्ञ कवि थे इसमें कोई 
रा .._| खंदेह नहीं । कुछ पद्य इनके नीचे दिए जाते हैं-- मा ० + 
.. (१०) बाधा- ये राजापुर ( जि० बाँदा ) के रहने | अति खीन शनार के तारहु तें, तेहि ऊपर पाँव दै आवनो है 5 
| हा वाले सरयूपारी ज्राह्मण थे। पन्ना द्रबार में इनके संबंधियों | सुई-वेह के द्वार सकै न तहाँ परतीति को टॉँडो लदावनो है। ः का, । 
...._ की अच्छी प्रतिष्ठा थी। बसी संबंध से ये बाल्यकाल ही. 


हद . कब बोधा अनी घनी नेजहु तें चढ़ि तापै न चित्त डरावनो है ा | 
....._- में पन्ना चले गए। इनका नाम बुद्धिसेन था, ' धर हर पर महा: | यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारि की घार पै घावनो है।.. 






.. लद्टि सुदेष्णा की सुआाज्ञा नीच कीचक जोन । 

..... जाय सिहिनि पास जंब॒क तथा कीनो गौन ॥ 

.. छग्पों कृष्णा सों कहन था भाँति सस्मित बैन । 
..._ यहाँ आई कहाँ तें? तुम कौन हौ छबि-ऐन १ ॥ 











नहीं तुम सी:छखी भ पर भरी-सुषमा बाम | 
. देवि, जच्छिनि, किन्नरी, के श्री, सची अभिराम है 













हा ... ६ शोपीनाथ 3) कप 
.... सवंदिशि सें फिरत भीषम को सुरथ सननन्‍मान | 
_...  छखे सब कोड तदाँ भप अछातचक्र समान।। 
का . सब थर सब रथिन स्रों तेहि समय तप सब ओर । जा 
.. एक भीषम सहस सम रन जुरो हो तहँ जोर ॥ 



































... इनका प्रसिद्ध हो गया। भाषा-काव्य के अतिरिक्त इन्हें | पुक सुभान के भानन पै कुरबान जहाँ लगि रूप जहाँ को । पा 
......_ संस्कृत और फारसी का भी अच्छा बोच था । शिवसिह | कैयो सतक्तु की पदवी छुटिए लूखि कै सुसकाइट ताको॥ 
.. सरोज में इ | स्ोक जरा शुजरा न जहाँ कवि बोधा जहाँ उतरा न तहाँको।... 


गाज जान मिले तो जहान मिछै, नहिं जान मिछै तौ जहान कहाँ को ॥ 






















... संबत्‌ १८४१ में लिखा। अतः इनका समय खंबत्‌ १८४० 


....._ चंद्रिका” ज्ञात है जिस पर इनका सारा यश स्थिर है।. 
... यह भक्ति रखात्मक अंथ केवल ६२ कवितो का है। इसमे | 
.. पार्वती जी के चरणों का वर्ण अत्त्यंत रुचिर ओर अनूठे 


._ विभूति, शक्ति और शांति फूरी पड़ती है। उपास्य के 
... एक अंग में इतने अनंत ऐश्वयें की भावता भक्ति की | 


४... चरम सालुकता के भीतर ही संभव है। भाषा लाक्षणिक | 


..._ दो कवित ही सामने रख देना 
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( १३१ ) 


डा ४] बाधा कक पक ३१५ हक की ध्षाह शक 
फछत कुछुंद थ अवबक हवा इयर्छ मजा 
ध्ा 








ह 


कहूँ मिकियों, कबहूँ मिलियो' यह घीरञ ही में घरेबो करे । * 


पु] च २ है श्र ! व हुआ, 200, 
डर ते कढ़ि आज गरे ते फिरे, मत की सन ही में सिरेबो करे । पंकज से खिल लाख तस्वा्तराने को |) 
है । ५ (० । 5 गे ; 
कवि बोधा न चाँड सरी कबहूँ, नितही हरवासों हिरेबो करे । जम 
झहते ही : (2 ने व ह रा | रू ई गे ! ३, ध्े व 3, ह 
सहते ही बने, कद्ददे न बने, सन ही सन पीर पिरेबों करे “आम पक को संरोष हे: 





हिलि मिकि जाने तासों मिलिके जनावे हेत, 















हित को न जाने ताको हितू न बिसाहिए । 
.. होय मगरूर ताप दूनी मगरूरी कीजैे 
द रूघु छह. चके जो तासों लघुता निबाहिए ॥ 
 बोधा कवि नीति को निवेरों यही भाँति भहै, 
... आपको सराहे ताहि . आपहू सराहिए । 
दाता कहा, सूर कहा, सुंदर सुजान कहा 


जाप को न चाहे ताके बाप को न चाहिए ॥| 


सानिए कहे जो वारिधार ये दवारे * के 
अँगार बस्साइबो बताये बारिदन को । 


६/%. 


मसानिए अनेक बिषंदीत की अतीत पे ने 


47%, है/३, 


»... भीति आईं मसानिए भवावी-सेवकन को ॥। 





.. (३२) मचित--ये मऊ (बुँदेलखंड ) के रहनेवाले 
ब्राह्मण थे और संबत्‌ १८६६ में वत्तेमान थे। इन्होंने कृष्ण- 
अरिति-संबंधी दो पुस्तक लिखी हैं-सुर्भी दानलीला और... 
कृष्णायन । सुरभी-दानलीला में बाललीला, यमलाहुन- 
पतन और दानलीला का विस्तृत वर्णन सौर छुंद् में किया... 
गया है। इसमें श्रीकृष्ण का नलशिख भी बहुत अच्छा... 
कहा गया है। कृष्णायन तुलसीदास जी की रामायण के. 
अनुकरण पर दोहों चौपाइयो में लिखी गई है। इन्होने... 
| गोस्वामी जी की पदाचली तक का अनुकरण किया है।... 





(३१) रामचंद्र-- इन्होंने अपना कुछ भी परिचय 

नहीं दिया है। महिम्न के कर्ता काशीवासी मनियारलिह 
.. मे अपने को “चाकर अखंडित श्रीरामचन्द्र पंडित के” 
.. लिखा है। मनियारखिह ने अपना “भाषा महिस्ता 









माना जा सकता है। इनकी एक ही पुस्तक “चरण 









| स्थान स्थान पर भाषा अनुप्रासयुक्त और संस्कृत-गर्मित...... 







| है, इससे ऋजवासीदास की चौपाइयो की अपेक्षा इनकी... 
| चोषाइयाँ गोस्वामी जी को चौपाइयों से कुछ अधिक... 
| मेल खाती हैं। पर यह मेल केवल कहीं कहीं दिखाई 


.. ढंग से किया गया है। इस वर्णन से अलौकिक छुषमा, 































| पड़ जाता है। साषाममंज्ञ को दोनों का भेद बहुत जल्दी... 
| स्पष्ट हो जाता है । इनकी भाषा बज है, अवधी 


पा नहीं।. 
.. और पाडित्यपूर्ण है। कुछ ओर अधिक न कह कर इनके | हो * 

| ना ठीक हैं। 0 जा उसमें बह सफाई और व्यवस्था कहाँ? कृष्णायन की 
कर 922 हे अपेक्षा इनकी सुरभी-दानलीला की रचना अधिक सर 














र बजत सांनि झूग से अधीन होत, मत 
मीन होत जानि चरनाम्ृठ-झरनि को । ह५ ५ रा हा 











( १६४५ ) 





अ्रकुटी बक नेन खंजन से कंजन गजनवारे 
सद-भजन खग सीन सदा जे मनरंजन अनियारे 


( झुरभी दानछीछा ले » | 
3 3:83 | लक्षित हो सकता है जहाँ बोलचाल की भाषा हो 

| कारण भाषा का असली रूप अधिक स्फुटित है। ऐसे 
स्थलों पर गोध्वामी 
| न देख कर भेद का अज्ुभव हो. सकता 

| कहा जा चुका है परदविभ्यास की प्रोढता 
| का सौष्ठव गोस्वामी जी के मेल का है। 

| सिय-रघुपति-पदकंज 
रु मंजुल सुंदर सब भाँती । ससि-कर-सरिस सुमग नख-पाँती ॥ 
| प्रणत कल्पतरु तर सब ओरा | दृहन अज्ञ तम जन-चितचोरा ॥| 
त्रिबिध कछुष कुंजर घनघोरा। जगगप्रसिहझू  केहरि बरजोरा ॥ 





 अचरज अमित सयों छखि सरिता । 
... दुतिय न उपमा- कहि सम चरिता ॥। 
कृष्णदेव. हूँ प्रिय सी । 


गोछोक-प्रकासी ॥ 

अति बिस्तार पार पय पावन । 

क्‍ -  डनेय . सुधाट मनभावन ।। 

... बनचर बनज बिपुल बहु पच्छी । 
आक-अवलछी-घाने सुनि आते अच्छी ।| 

े | नाता जाॉनेस जीव सारे सेवें 


हिंसाहीन असन  सुचि जेवबें।॥ 


.. गोविददास नामक किखी व्यक्ति के -अन्ञुरोध से 


.... संबत १८३६ में “रामाश्वमैथ” नामक एक बड़ा ओर 
.._ मनोहर प्रबंधकाव्य बनाया जो सब प्रकार-से गोस्वामी 
..._ जी के रामचरितमानस का परिशिष्ठ अंथ होने के योग्य 
_है। इसमें श्रीरामचंद्र द्वारा अश्वमेष-यज्ञ का अनुष्ठान, | 
घोड़े के साथ गई हुई सेना के साथ सुबाहु, दमन, 





कोटि की हैं। इनकी चोपाइयाँ अलबत्तः गोस्वा ्ं 
| की चोपांइयों में बेखठके मिलाई जार 


| चितामणि 

( कृष्णायन ) 
(१३) सधुसूदनदास- ये माथुर चौबे थे इन्होंने | निरखि कालूजित कोपि अपारा । विदित होय करि गंदा प्रहारा । 
6 भहावेगयुत . 
| अयुत भार भारे भार अमाना | देखिय जमपति-दंड समाना॥ 
| देखि ताहि लव हनि इचु चडा। कीन्ही तुरत गदा त्रय खडा॥ है 





ञ्ञी 











द्षि-वाले भमाषाममंजश्ञों को केवल थोड़े ही सथलों में भेद्‌ 








जी के अवधी के रुप ओर प्रत्यय 
। पर जेसा 











.पुनीता । प्रथमहि बंदून करों सप्रीता ॥। 


पारस सुरघेनू । अधिक कोटि गुन अभिमत देनू 
जन-मन-मानस रसिक मराछा | सुमिरत भजन विपति विस्ताछा ॥ 





आबे. स्ोईं | अश्थधातुमय जाय न जोईं॥ 


| जिम नभ साहँ- मेध सझुदाई | बरषहिं बारि प्रहा झ्षरि छाई ॥ 


रा | भए बिक अति पवनकुमारा | छंगे करन तब हृदय विचारा॥ 
._विद्यन्माली राक्षल, वीरमणि, शिव, सुरथ आदि के साथ | 


... घोर युद्ध, अंत में राम के पुत्र लब ओर कुश के साथ | 

.._._. भयंकर संग्राम, श्रीरामचंद्र द्वारा थुद्ध का निवारण 
ला ओर पुत्रों खहित सीता का अयोध्या में आनयन; इन सब द 
......_ प्रसंगों का पश्मचपुराण के आधार पर बहुत ही विस्तृत | 
... .. ओर रोचक वणन है। ग्रंथ की रचना बिहुकुल यमचरित- | 
....... मानस को शैली पर हुई है। प्रधानता दोहों के साथ चौपा- 
|  इयो बीच बीच में गीतिका आदि ओर छंद | 





(३४) मानेथारासह--ये काशी के रहनेवाले 


| क्षत्रिय थे। इन्हाने देवपक्ष मे ही कविता की हे और 


अच्छी की है। इनके निम्नलिखित ग्रंथों का पता है-- 





| स्तुति), हुमत छबीसी, सुंद्रकांड। भाषा महिस्त इन्होंने. 
| खंबत १८४१ में लिखा। इनकी भाषा सालुप्रास,शिष् 
| और परिमाजिंत है और उसमें ओज भी हे 
0030. री ीष्ठ रितमानस | अच्छे कवि हो गए हैं। रचना के कुछ उदाहरण लीजिए- 
5 5 > काखा दी है। प्रत्यय ओर रुप भी बहुत कुछ अबधी के | 2 

». रखे गए हैं। गोस्वामी जी की प्रणाली के अनुसरण में | 2 आर 





मेरों चित्त कहाँ दीनता में अति दूबरों है 





. अधरम-घूमसे में सुि के सैंभारे पै। क्‍ हा 
कहाँ तेरी ऋद्धि कविजुद्धिवारा ध्वनि, 
ल्रिगुण .तें परे है दरसात निरघारे पै॥ ा 5 






























मनियार यातें सति थक्ित जकित हे के 
श्र 


भक्तिबस धरि उर चीरज जिचारे पे।. 


बविरची कृपाछ वाक्यमारू था पुहुपदत, 


छा 


पूजन करन काज चरन तिद्दारे दे ॥ 
तेरे पद-पंकज-पराग राजे राजेश्वरी, . 
_बेद बंदनीय विरुदावलि बढ़ी रहै। 
ताकी किलुकाड पाय धाता ने घरिन्री रची 
जापे छोक छोकन की रचना क || 
.. सनियार जाहि विष्णु सेवें स्व पोषत में 





सेस हू के सदा सीस सहस मदढ़ी रहै। 


8 सुरासुर के सिरोमाने सदाशव के 
.. भसम के रूप हे सरीर पे चढ़ी रहे 





.. अभय कठोर बानी सुने छाॉठेसन जू की 


मारिबे को चाहि जो सुधारी खरू तरवारे । 


न पी न 


यार इनुमंत तेहि गरजि सुहास करि, 


_. पुच्छ तें छपेदि फेरि दंतन द्रद्राइ, 





दर विदारि मारि छुत्थन, को टारि बीर 





.. | सिंह के यहाँ रहते थे। इन्होंने बाह्मीकि-रामायण 


उप्दि पकरि ग्रीव भूमि कै परे पछारि।..._ 


नखन बकोटि चोंथि देत महि डारि डारि। है 


(३४) कृष्ण द[स--ये मिरज़ापुर के रहनेवाले | 
.._ कोई कृष्णभक्त जान पड़ते हैं। इन्होंने संवत्‌ १८५३ में | 
.... “माधुय्य लहरी” नाम की एक बड़ी पुस्तक ४२० पृष्ठो | 
..._ की बनाई जिसमें विविध छुंदें में कृष्णचरित का वर्णन | ला 
0 किया गया है। कविता इनकी साधारणतः अच्छी हे । शुद्ध प्राकृतिक चर्णन की प्रथा का प्रचार तो हिंदीकाब्य_ ... 
पक कवित्त देर | मैं होने ही नहीं पाया । जो कुछ हो, कविता मधुर अं गैर 
.._| भनोहर है। इनके ८ अंथाों का ओर पता गा. 
हो जो अवश्य अच्छे होंगे। 


२५ हुस्‍थ न भ 
झ् द्फ, “न ४५, ( (0 रिया त् 
हम है हु ७ ' १४ कह शायद ऋ०४०: प्र गो प्रमरा&त 
के | 5 घः | ५85 है ाणी 5३ आई अब का श 


हक द्वार (५... रथ पधपमुकार ! 87 82:70 *08 डी कह 728 रत ५ ! 
धघम्य बेन्य राधाकृष्ण मित ही गनाडुए | 


ऋष्याकाकआाा5॥प्रधातापफ प्रा आंमाक के 





(३७) गणुश+-- ये लालू कवे के पाँच कोश गुलाव 


आंश ( बालकों 
अध्याय ) का झुँदर पद्यालुवाद 
| झल्ोकार्थ प्रकाश” के नाम से संबत्‌ १८४७ के लगभग 
_ किया। कविता इनकी पुष्ठ और खश्ख होती थी। आदि 
| वा एक ककित दिया जाता है-......र्रः 





4 


७24 





१ 


बुद्धि के निधान जे प्रधान काव्य-कारज में 
दीजे बरदान ऐसे बरन हमेस के 

दूधन तें दूरि, भूरे भूषन ते पुर पुर 
भूषन समेत हेत नवी इस बेस के 
भनत गनेस छंद छंद में छछाम रूप, ..  - 
भूप सन मोहैं, भोहं पंडित सुदेस के। 
 झंथ परिपुरन के कारन  करनहार, पा 
..._ दीजिए निबाहि. नेम नंदनमहेस के ॥ 





का उपमा-उतप्रेक्षामय अच्छा वर्णव किया 














|. (३७) रसिक गोविंदू--ये कोई कृष्णकक्त कवि... 
जैसे सगराज गजराज डारे फारि फारि। हा | हो गए है जिनके स्थान आदि का कुछ पता नहीं लगा द क्‍ जी 

क्‍ हक रे हे । इनकी वंर्णन-शक्ति बहुत अच्छी थी इन्होंने अपनी है ५ 0, का 
_“जुगलस्समाधुरी” नाम की पुस्तक में छृंदावन की शोभा. रा 
कहने की रा द हो क्‍ द । 
| आवश्यकता नहीं कि इस शोभा का अछुभव कृष्ण की... 
अक्तिभावना का ही एक अंग है अतः आवशेरुप में है।.. .... 








का । .. जिनमें दो अखनी के अह्मभई थे ओर एक बुँदेलखंड 
या तीनों की कविताएँ ऐसी मिलजुल गई है | । 

..._._क्रि मेद करना किन है। हाँ, बुंदेलखंडी ढाकुर की वे | 
पा । . कविताएँ पहचान नी जा सकती है जिनमे बुंदेलजंडी द्‌ ह 


.... के कायसथ। 


सा हुए थे। इनका कुछ वृत्त नहीं गे मि 





कुछ अंश उद्त किया जाता है. 
.. तैसिय विरमरन्वीर निकट जझ्युना बहि आई । 
 सनहु नीरमाॉने-लाल 


दम री 


(वापन पहिरे सुखदाह।॥ 
.  अरुत, नी, सित, पीत कमल-कुलछ फूले कूछनि । 
... जनु बन पहिरे रंग रंग के सुरँग दुककूछनि ॥ 

... इंदीवर, कब्हार, कोकनद पद्सनि ओोमा। . 
(0 सन जझुना ठग करे अनेक निरखति बन-सोभा ॥ 

...तिन मधि झरत पराग, प्रभा छखि दीठि न हारति । 


कक] ५. हैं», 


- लनिजबर की निाधे रीक्ष रसा मनु बन पर चबारति ॥ 





/ सम्धन- ये मतलायाँ ( जि० हरदोई ) के | 


.. रहनेवाले बाह्मण थे और खसबत्‌ १८३४ मे डृत्पन्न हुए थे. 





... इनके नीति के दोहे गिरिधर की कुंडलिया के समान गायोँ द 
.... तक में प्रसिद्ध हैं। इनके कहने के ढंग में कुछ मार्मिकता | 
.. है 'बिलों के फेर” आदि के संबंध में इनके मर्मस्पर्शी दोहे | 
पा स्त्रियों के मुँह से बहुत सुने जाते हैं । इन्हैने संवत्श८घ७& | 
..... में “पिंगल काव्यमूषण” नाम्रक एक रीति-अंथ सी बनाया | | 
रा .... पर ये अधिकतर अपने दोहें के लिये ही परलिद्ध हैं 
..... इनका रचना-काल संबत्‌ १८६० से १८८० तक माना 





जा सकता है | कुछ दोहे देखिए--..... 
.... निकट रहे आदर घटै, दूरि रहे हुख होय॥ 
:... सम्मन या संसार में प्रीति करौ जनि कोय। 


..._ सम्मन चहौ सुख देह को तौ छाँड़ो ये चारि । अप 
....... चोरी, खुगली, जामिनी और पराई नारि ॥ । क्‍ 
....  सम्मन मीठी बात सों होत संचै सुखर्पूर । रा ४ 


जाह नहिं सीखो बोलिबो, तेहि सीखो सब घूर ।। 















ये शैतिकाल के आरंभ में. संचत्‌ १४०० ः ता 


और 








| चलती और स्वच्छ भाषा में 
| छुने जाते हैं| 


हा झुंचिती हू 


«| पनि वे घनि पावस की रतियाँ पति की छवियाँ छंगि सोवति हैं ॥ 

















































की उमंग के अलु 


वैये बनाए हो जो 
हैं। इनके ये दो सबेये बहुत 








| सार ही समय समय पर कवित्त-ह 







है 


दुकूछलन बिजडटा सी अटाब चढ़ी घटा जोवति हैं। 
नें घुनि मोरन की, रसमाती सँजोग सँजोवति हैं ॥ 
बे पि 


। सजि सूह्ठे 







| हा 2: 
| के वें ठाकुर 





। आम, ह१५, ऋ:, 





#ीडई 









बोरे रसालन की चढ़ि डारन कूकृत क्रेलिया मौन गहैना। 
ठाकुर कुजन कुंज्न गुजत, भौंरनः भीर चुपैबों चहैना॥ 
सीतलक मद सुगधित, बीर, समीर छगे तन घीर रहै ना। 


ब्याकुछ कीन्हो बसंत बनाय के, जाय के कंत सो कोऊ कहे ना ॥ 





अतनीवाले दूसरें ठाकुर क्‍ 
ये ऋषिनाथ कवि के पुज ओर सेवक कवि के पिता- 


| मह थे। सेबक के भतीजे श्रीकृष्ण ने अपने पृथञी का 
| जो वर्णन -लिखा है उसके अनुसार ऋषिनाथ जी के 
पूर्वज देवकीनंदन मिश्र गोरखपुर जिले के एक कुलीन 
| सरयूपारी ब्राह्मणफ--प्रयासरी के मिश्र--थे ओर अच्छी... 
| कविता करते थे। एक बार मँकोली के राजा के यहाँ... 
विवाह के अवसर पर देवकीनंदन जी ने भाँटों की तरह... 
| कुछ कवित्त पढ़े ओर पुरस्कार ल्षिया। इस पर उनके... 
_.. | भाई-बंघुओं ने उन्हें जाति-च्युत कर दिया और वे असनी.... 
| के भाँड नरहरि कवि की कन्या के साथ अपना विवाह... 
(१६) ठाकुर-- इस नाम के तीन कवि हो गए हैं | करके असनी में जा रहे ओर भाँट हो गए। उन्हीं देवकी.... 
नंदन के वंश में ठाकुर के पिता ऋषिनाथ कवि हुए।.. 
ठाकुर ने संबत्‌ १८६१ में “खतसई बरनार्थ” नाम... 

















की 'बिहारी सतसई' की एक टीका (दे 















पर. 














'29%00॥#९क्ारक 


दूरि बलें, हम आँसुन सो तव घोबति हैं ।.. 





देवकोनंदन टीका)... 
' | बनाई । अतः इनका कविता काल सबत्‌ १८६० के इचर पे । 

। .._| काशी के नामी 
| लगभग | 
' मिलता; केवल फ़ुटकल | 


....._ कविताएँ इधर गे 'धर पाई जाती हैं। संभव है इन्होंने | को भूमिका में दिया है। ये ठाकुर भी बड़ी सरस 


शमी रईस ( जिनकी हवेली अब तक प्रसिद्ध 
कौनंदन के आश्रित थे। इनका विशेष चृत्तांत । 
_स्व० पंडित अंबिकाद्त्त व्यास ने अपने “विहारी-विहार!. 

















हे ( १६४ ) 
् 
| , न हनन लनननन- पल: हनन बिनिननननननीननननननननननन ला नन 7 ५. कल नननन न लानत निगल लिन धन न नी निनिनननननना मनन न न नन ५ + वन नन नल कनाडा पर पिनननन नल ०.५० । मय लक गम शतक. कीज क म 0 मम लिलिकद के 
५ | /क 
| ५ हे || | ; [मै . : ६, हम, पा पक, शक | की 
शं ध्छ्ां । श हा श्खु भर शल्य भू ५23 हक 80 पर 4270 शत शक गडा५ ६ ही] प् 0 कर ५ ४ द ' हयात 
था इश्य का | ख्याति उसी सभ्य से फडने काश! आश थे ४इेलेसड 
[. पी 
द ॥। की कपः हु है ग ६ मो किक फ, ४ बैड ५ 
हु 7 क्र है | 2 छल डा रह हक ३ ह पं 2० दि को बमार ड़ अध्याशमाफमओ..॥॥ कककम हम हे 20 
दो उदाहरण । दश्बाश मे से आज आने होगे | धर के 








॒ 
पे । 2 शत का 3 लक 2 अब हल या लि 
| कर जी के साथ ठाकुर को कुछ नोक-साक "को बात ही 
हा जाया करती थीं। एक बार पद्माकर ऊी ने कह 





हर ।# ने 7६ हर प डाकुरः 
है | कविता तो बहुत अच्छी करते हैँ पर पद कुछ हलके 


धाम ते अकास घूरि धावन लगी है री ॥ इले 8? | इस पृ दा 


| कविता जड़ी उड्धी फिर्ती है 


,.. इतिहास में प्रखिद्ध है कि हिड्मत बहादुर कभी 
.... लाती सीरी बैहर वियोग वा सँयोगवारी, है | अपनी सेना के साथ अंगरेजों का कार्य्यसाधव करते 
... आवनि बसंत की जनावन छगी है री ॥ | और कभी लखनऊ के नवाब के पक्ष में लड़ते | एक-बार 
क्‍ द | हिस्मत बहादुर ने राजा पारीछत के साथ छुछ घचोखा 
आत झुकाशुकि भेष छपाय के गागर छे घर ते निकरी ती। | करने के लिये उन्हे बाँदे बुलाया। शज्ञा पारीछुत वहाँ 


_ ज्ञानि परी न कितीक अबार है जाय परी जहाँ होरी घरीती ॥ । जा रहे थे कि मार्ग में ठाकुर कवि मिले और दो ऐसे - 


ठाकुर दौरि परे मोदिं देखि के, भागि बची री, बड़ी सुबरी ती। | संकेत-भरे सवेये पढ़ें कि राजा पारीछत लौट गए । एक... 


बीर की सौं जो किवार न दे तौ मैं होरिहारन हाथ परी ती ॥ | 


4 हा 
चर 


कुर कहत सुचि सोरम प्रकासन माँ 
.. आछी भाँति रुचि उपजावन छगी है री। 































| सबैया यह है-- 


कक एराथाप्रमालकक्ादश 





कक ३ 8 के हो 7 तप | कैसे सुचित्त भए निकसौ बिहँसौ बिलसो हरि दे गर बाह़ीं । 
तासर दढाकुर बुदलखसडी | ये छल छिद्दन की बतियाँ छछतीं छिन एक घरी पर माहीं ॥ 

ये जाति के कायसथ थे और इनका पूरा नाम लाला | दकुर बे ज्रि एक भई, रचिहैं परपंच कछू शज माही । 
डाकुरदास था,। इनके पूथज काकोरी ( जिला लखनऊ ) | 


है | हार चवाइन की दुहचाल को छाल तुम्हें है दिखात कि नाहीं ॥ __. '* 
के रहनेवाले थे और इनके पितामह खज्गराय जी बड़े | कहते हैं कि यह हाल सुनकर हिम्मत बहादुर ने ठाकुर 


. भारी मंसवदार थे। उनके पुत्र शुल्ाबराय का विवाह | को अपने द्रबार मे बुला भेजा | बुलाने का कारण समझे हे 7 


(जो महाराज ओरछा के मुसाहब थे ) की पुत्री के साथ | हु इन पर भहलाने लगे तब इन्होंने वह कवित्त पढ़ा--.. 


. हुआ था । ये ही शुल्लाबराय ठाकुर कवि के पिता थे। |. 
है द द किसी काश्ण से गुलाबराय अपनी सुसराल ओरलछे मर द पा 2 ! वेई नर. निनय निदान में सराहे जात, 
ही आ बसे जहाँ संवत्‌ १८२४ में ठाकुर का जन्म हुआ। 

रा * क्षा सगाई होंने पर ठाकुर अच्डे ऋषि निकले और पा । ; ३ हरि रस चंदन चढ़ाय अंग अगन. में ह 
.... जैतपुर में सम्मान पाकर रहने लगे । उस समय जैतपुर | कब ६27 : 5: 7तिकी तिलक, “ जस हो दिये रहें ॥ 
.... के राजा केसरीसिंह जी थे। ठाकुर के कुल के कुछ लोग |. रे रा न रा 

.... बिज्ञावर में भी जा बसे थे। इससे ये कभी कभी वहाँ भी है हम कट 











सुखन अपात प्याला प्रेम को पिये रहें । 











7... मता का लेश नह 
....... ने कल्पना व 





$ई दरैहैदे ) 





.. &+०-२०७०»«-२-न्‍ननलाक७३ ०4 ५++मनान 


कहे तब खुना जाता है कि ठाकुर ने स्थान से तलवार | कं 
. | शंगारी कविताएँ प्रायः स््री-पात्रों के ही सुख की व 
होती हैं अतः स्थान स्थान पर लोकोक्तियों का जो मनोहर 
_ विधान इस कवि ने किया' है उससे उक्तियों में और भी 
| स्वाभाबिकता आ गई है। यह एक अजुभत बात है कि 
| स्त्रियाँ बात बात में कहावत कहा करती हैं । उनके हृदय 
..._.| के भावों की भरपूर व्यंजना के लिये ये कहावत मानो एक 
. | खंचित बाडममय हैं। लोकोक्तियों का जैला मधुर उपयोग 
| ठाकुर ने किया है बैसा ओर किसी कवि ने नहीं। इन 
| कहावतों में से कुछ तो सर्वत्र प्रचलित हैं और कुछ 
बुंदेलखंड की हैं। ठाकुर सच्चे, उदार भावुक ओर हृदय 
| के पारखी कवि थे इसीसे इनकी कविताएँ विशेषतः 
 सबये इतने लोकप्रिय हुए। ऐसा स्वच्छुंद कवि किसी 
| क्रम से बद्ध होकर कविता करना भला कहाँ पसंद 


हे करता ? जब जिस विषय पर जी में आया कुछ कहा। 
.. से उत्तर दिया “महाराज ! हिम्मत तो हमारे ऊपर सदा | 


रे .. अनूप रूप से बलिहार रही है, आज हिस्मत केसे गिर. 
... ज्ञायगी १ ( गोसाई हिम्मत गिरि का असछ नाम अनूप- | 


निकाल की ओर बोले-- 


... सेवक सिपाही हम उन्त इजपूतन के 

| जुरिबे में नेकु जे न झुके। 
के साहिपारम को ह 

सुद्ध हैं, सनेही साँचे उर के॥ न्‍ 


पा .. दान जु 
... नीदि देचवारे हैं 
. ढाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के 
जालिम दमाद हैं अदानिया ससुर के। 
.. ओोजिन के चोजी महा, सौजिन के महाराज; 
० हम कविशज हैं पे चाकर चतुर के ॥ 


जे 


हिम्मत बहादुर यह सुनते ही खुप हो गए। फिर 


जो  मुस्कराते हुए बोले “कवि ज्ञी बल ! में तो यही देखा 


. चाहता था कि आप कोरे कवि ही हैं या पुरखों की 
.. हिश्मत भी आप में है” इस पर ठाकुर ने बड़ी चतुराई 


... गिरि था; हिस्‍्मत बहादुर शाही ख़िताब था) । 


ठाकुर कवि का परलोकवाल संबत १८८० के लग- 


भग हुआ। अतः इनका कविता-काल खंचत्‌ १८४० से 


१८८० तक माना जा सकता है । इनकी कविताओं का | 
..... एक अच्छा संग्रह “ठाकुर-ठसक” के नाम से श्रीयुत्‌ | 
.._ ल्ञाला भगवानदीन जी ने तिकाला है। परइसमें भी 
..... इसरे दो ठाकुर की कविताएँ मिली हुईं हैं। इस संग्रह । 
...... में विशेषता यह है कि कवि का जीवन-ब्तत भी बहुत 
. «कुछ दे दिया गया है। ठाकुर के पुत्र दरियाव सिंह ह | ; 
....._(चातुर) और पौत्र शांकरप्रसाद भी कवि थे | रा 
7» डाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कबि थे। इनमें क्त्रि- |... 

तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडडंबर है, |... 
जे की ः झठी उड़ान और कप अनुभति कक विरुद्ध | 2 “्छ 
... भावों का उत्कर्ष। जैसे भांवों का जिस ढंग से मनुष्य | 
... भात्र अनुभव करते हैं वैसे भावा को उसी ढंग से यह |. डेछ सो बनाय भ 
..,... कवि अपनी स्वाभाविक भाषा में उतार देता है | बोल को 

















रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है। बजमाषा क॑ 








ठाकुर प्रधानतः प्रेमनिरुपक होने पर भी लोक व्यापार 
के अनेकांगदर्शी कवि थे। इसी से भ्रेमभाव के अपने 
स्वाभाविक विश्लेषण के बीच बीच में कभी तो ये 


अखती, फाग, बसंत, होली, हिडोरा आदि उत्सवों के ० 
उद्लास में मग्त दिखाई पड़ते हैं, कभी लोगो की चुदता, हि 
|; कुटिलता, ढुःशीलता आदि पर क्षोभ प्रगट करते पाए जाते | 
हैँ ओर कभी काल की गति पर खिन्न और डदास देखें . 


जाते हैं । कविकर्म को ये कठिन समभते थे। रुढि के 


अजुसार शब्दों की लड़ी जोड़ चलने को ये कविता नहीं ा 
| दिए जा सकते हैं-- ५ 





. सीखि छीन्होीं मीन भश्रग खंजन कमल नैन 





सीखे छीन्हो कब्पदृक्ष कामधेनु बता; मो 
हे ल्लीन्ही मेरु औ जे र्‌ ५ रि्‌ कई नो ॒ है है| का । आप फट 










मेछत सभा के बीच हा 
छोगन कवित्त कीबो खेल करे जानो है ॥ 


लती भाषा में भाव “को मे ज्यों का त्यों खामने | । पी 5 नजर 7 











खि लीन्हो यश ओ अताप को कहानो है |. ः हल 


याको नहिं भूछि कहूँ बॉघियत बानो है।... 
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दुस बार, बीस बार बरजि दईं है जाहि, | जे कई: नी कवि के सडोवा से ये 
पते पे न माने जौ तो जुरम बरन देव।... छखनझ के कोई कंठीधारी महंत जान 7ड़ले है जो अपनी 
कैसो कहा कीज, कछ आपनो करो न होय, शिष्य-मंडली के साथ इचर उचर फिश करते थे। अतः 
फ् 
दि झ्ै १८६० और १८८० के बीच इनका वुसभान 





8 
अनुमान किया जा सकतो है। इन्होंने “सत्योपास्यान' 
नामक एक बड़ा वर्जनात्मक अंव लिखा हे जिसमे राम- 


प्रेम निहसंक रस रंग विहस्न देव । ; 
विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ, संद्र के अन्म से लेकर दिवाह तक की कथा बड़े. 
खेलत फिरत तिन्हें खेलन फिरन देव ॥ 





के साथ कथा चलाने का नहीं बल्कि जन्म की बचाई, बाल- 
लीला, होली, जल्नकीड़ा, फूला, विवाहोत्सव आदि का 
बड़े ब्योरे और विस्तार के साथ वर्णन करने का है।. 
जो उद्देश्य महाराज रखुराजसिह के रामस्वयंवर का 
है वही इसका भो समशिए समें सादगी है ओर 
| यह केवल दोहे चोपाइया में छिखा गया हैं। वर्णन करने 
। में लल्कदासजी ने भाषा के कवियों के भाव तो इकट्टे 
ही किए हैं; संसक्षत कवियों के भाव भी कहीं कही रखे... 
हैं। रचना अच्छी जान पड़ती है। कुछ चोपाइयाँ 
| देखिए--- क्‍ 


 चरि निज अंक राम को माता। 





अपने अपने सुढि गेहन में चढ़े दोड सनेह्द की नाव पै री 


का 


| विस्तार के साथ वर्णित है। इस ग्रंथ का उद्देश्य कोशल 
। 
ऊँगनान में भीजत प्रेम 


भरे, समयो छखि में बलि जावेँ पे री 
.. कहे ठाकुर दोडन की रुचि सों रँग हे उमड़े दोड ठावें पै री । 
.. सखी, कारी घटा बरसे बरसाने पै, गोरी घटा नेंदगाँव पै री ॥ 




















वा निरमोहिनि रूप की राखि जऊ डर हेतु न ठानति हेंहैे। द 
बारहि बार ब्रिलोकि घरी घरी सूरति तो पहिचानति हेहे ॥ 
.... ठाकुर था मन को परतीति है, जौ पै सनेह न मानति हेहै। 
... आधवत हैं नित मेरे छिए इतनों तो विसेष के जानति हेहे ॥ 








 छह्मो मोद छखि झुख खुदु गाता ॥। 
दंत कुंद मसुकुता सम सोहे। बी, 
बंधुजीव सम  जीम विसोहै।  / पा 5 । 


... यह चारहु ओर डदौ मुखचंद्‌ की चाँदुनी चारु निहारि कैरी | 
... बलि जो पै अधीन भयो पिय, प्यारी ! तौ एतो बिचार बिचारिके री॥ | 
. कवि ठाकुर चूकि गयो जो गोपाल तीं तें बिगरी को सँभारि कै री । | 


| कहे ने रह के किसलय सघर अघर छंति छाज । 
अब रेहै न रैहै थहै समयो, बहती नदी पार्य पखारि कैरी॥ |. 


इृंद्नील सम - शा पराज॥। : 000 72. 
सुंदर चिबुक नासिका सोहै। एक 
कुंकस तिलक खिलक मे मोह: ०० | 2 
कामचाप : सम अकुदि बिराज 7 / 
अछक-ऋलित मुख अति छबि छाजे ॥ - 





.....पावस में परदेस तें आय मिले पिय जौ मनभाई भई है हा रे ' 
बह " दाहुर मोर पपीहरा बोलत, तापर आनि घटा उनई है॥ ा < : हर । 
....._ ठाकुर वा सुखकारी सुहावनि दामिति कौंधि किसे कों गई है ! रा सा 

0 री अब तौ घनघोर घट गरजों बरसौ तुम्हें धूर दई है ॥ | ५ 3 








थहि बिधि सकर राम के अंगा। 
.. छखि चूमति जननी सुख संगा 





गा , 
... बनी ( १६२६ ), अध्यात्मरा 
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.. लक्षमणशतक- (सं० १८५५), हसमान नखशिख, हनुमान | खंड, दानलोभ संवाद, जन्मखंड । 


.. यात्रा के 
.. १८७६ ), नलिह-पचीस 


से १८८० तक माना जा खकता है। “लक्ष्मणशतक” में 
लक्ष्मण और मघनाद का युद्ध बड़े फड़कते हुए शब्दा में उद्ाहश्णों को देखने से 


हि लव | को को है असुमाछ, को है काछ विकरालछ, 


। 

। 

। 

| 

हा है तूतोी सुकुमार यार छन कुमार ! मेरी... 
। 

| 

| 

| 

| 


. भारत कवितावइली 
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पंचक, हनुमान पीली, नीतिनिधान, समरसार (युद्ध | उक्त पुस्तकों में यद्यपि अधिकांश बहुत छोटी छोडी 
पुद्ठत आदि का विचार ), भ्खिह-चरित्र ( स॑० | हैं फिर भी इनकी रचना की बहुरूुपता का आभास देती 

| ...._ | है। इनकी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई हैं। अतः इनकी 

 श्चता के संबंध में विस्तृत ओर निश्चितरुष से कुछ 

नहीं कहा जा सकता। खोज की स्पोर्टों में उद्धत 
| रचना इनकी पुर आर अभ्यस्त 

कहा गया है । 'रुमान' कविता में अपना उपनाम प्रतीत होती है। बजमाषा में क छ वातिक या गद्य भी 


मात रखते थे। नीचे एक कवित्त दिया जाता है--.._ इन्होंने लिखा है | इनके कुछ पद्य नीचे हेजिए-- 
.... अभ्षव अनांदे अनंत अपार । असन, अगान, अमर, आवकाश .!। 














इस सूची के अनुसार इनका कविता-काल सं० १८३० 





..._- भायों इद्रजीत दुसकंध को निबंध बंध 


बोल्यो रामबंधु सो प्रबंध क्िरयान -को | अंग, अनांह आतम भविनासी । अगम अगोचर अविरलक वाघ्ती ॥ 


अकथनीय. अद्वेत अरासा | असझू असेष अकर्म अकामा | 


मेरे सामुहें भए न रहै मान महेसान को ॥। रहत अलिप्त ताहि उर ध्याऊँ | अनुपम अमल सुजसमय गा । 





. संगुन सरूप सदा सुफसा-निधान मंजु के 
बुद्ध गुन गुनन अगाध बनपति से। . हा शत 
. भनै नवलेस फैल्यो विशद मही में यश, हक 
. बरनि न पावै| पार झार फनपत्ति से ॥ 


(४२) नचवलासह हक्ापरथ-- ये फ्ाँसी के रहने ५ जक्त तेज भक्तन के कलुष प्रभजे रजे 


मार बेसुमार को सहैया- घमासान को । 
 बीर ना . चित्ैया, रनमंडल रितैया,.._ 
काल कहर बितैया हों जितैया मधवान को ॥ 





. वाले-थे और समथरनरेश राजा हिंदूषति को सेवा में |. ... पमति बढ़ाबै घन थाम घनपनि से।... 

... रहते थे । इन्दौने बहुत से श्रंथों की रचना की है जो भिन्न . अब न दूजो वेव सहजप्सिद्व वह, 
.. भिन्न विषयों पर और भिन्न भिन्न शैली के हैं। ये अच्छे |... ...._ सिद्ध बरवैन सिद्ध ईंस गनपति से॥ का हि 

... चित्रकांर भी थे । इनका कुकाबव भक्ति और ज्ञान की ओर || जज | 
.._विशेष था। इनके लिखे अंधे के नाम ये मा आम (४३) रामसहावदा घ-..प चोबेपुर ( जिला बना... 


रासपचाध्यायी, शमचंद्रविलास, शंकामोचन | रख ) के रहनेवाले लाला भवानीदास कायह्थ के पुत्र थे 


.... ( सं० १८७३ ), जीहरिन तरंग ( १८७५ ), रखिकरंजनी और काशीनरेश महाराज उद्तिनारायण सिंह के आश्रय... रा 
.._: (१८७७), विज्ञानभास्कर ( १८७८), ब्जदीपिका | में रहते थे। “बिहारी सतशई” के अजुकरण पर इन्होंने... 
.._ १८4३ ) झकरमस्भाखंबाद ( १८८८), नाम चिताम्रणि | “रामसतसई” बनाई । बिहारी के अजुकरण पर बी... 
«. (१६०३), सूलभारत (१६१२), सारत-साविती (१६ १२), | हुई पुस्तकों में इसीको प्रसिद्धि प्राप्त हुईं। इसके बहुत से... रे 
 ( ३ / भाषा सप्तरशती ( १६१७ ) | दोहे सरस उज्धावना में बिहारी के दोहों के पास तक हा | 
जीवन ( १६१८) आर्हारामायण ( १४२९ ), | पहुँचते हैं। पर यह कहना कि वे दोहे बिहारी के दोहों... 
दव्मिणीमंगल ( १६२५ ), मूलढोला (१७२५ ), रददस ला | में मिलाए जा सकते हैं, रसज्ञता और भावुकता से... 
ा क्‍ | करना नहीं, बिहारी कोभी .... 
का ._ नारीप्रकरण, सीतास्थयंवर, रामबविवाहखंड, भारत ० कुछ नीचे गिराने का प्रयत्न समझा जायगा! । बिहारी में... मा 
पण-खुमिरनी, पूर्व श्ंगारखंड, मिथिला: | क्‍या क्‍या मुख्य विशेषताएँ हैं यह उनके प्रसंग में दिखाया... 



















यण, रूपक रामायण, | ही पुरानी दुश्म नी प्रकट 




















...._ रामसहाय का कचिता-काल संवत्‌ १८६० से १८८० तक | 
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जा छुका है | जहाँ तक शब्दों की कारीगरी ओर वाःम्बे 
दग्ध्य से संबंध है वहीं तक अनुकरण करने का प्रयत्न 


किया है ओर सफकछतो भी हुई है । पर हाथे। का बह ् 






द्र विधान, चेष्ठाओं का बह मनोहर चित्रण, साथा | 


का वह सोछ्ठव, संचारियों की वह खुंद्र व्यंजना इस | ओ होने अपना प्रसिद्ध चीर 
सतसई में कहाँ ? नकलत्न ऊपरी बातों की हो सक्षती है, | काव्य “हम्मीरह: के अतिरिक्त इनके रचे 
हृदय की नहीं । पर हृदय पहचानने के लिये हृदय | अंथौ के नाम थे हैं 0325 5 
चाहिए, चेहरे पर की दो आँखो से ही नहीं काम चल | ... विचे 
सकता । इस बड़े भारी भेद के होते हुए भी ' रामसत- 

सई/' श्ंगाररस का एक उत्तम अंथ है । इस खतसई 
. के अतिरिक्त इन्होंने तीन पुस्तक और छिखी हैं-- 

वाणीमूषण, वृत्त-तरंगिणी ( स० १४७३४ ) ओर 

ककहूर। द रखने के लिये “हम्मीरहठ” ही पर्याप्त है। उत्साह की उमंग 
... बाणीमूषण अलंकार का अंथ है ओर द्वुत्त-तरंगिणी , की व्यंजना जैसी चलती, स्वामा विझ और जोरदार भाषा में 
 पिगल का। ककहरा जायसी की अखरावट' के ढंग इन्होने की है उस प्रकार करने में बहुल ही कम कवि सम 








्च्ड 


, शलिकऋविनोद,, हरिसकि विलास, 


नखसिख, दूंदावनशतक, गहपंजाशिका, ताजकज्योतिष, 
प्र!धवी बसंत)... 





! 
झा 


कै 


» यद्यपि शुगाश्ण्स को कऋषिता करने 2 
ह्दी प्रवी' 


५९, 


भी ये बहत 


) 


थे पर इनकी कीलि को विश्काल तक स्थिर 





हे 





शो 





की छोटी सी पुस्तक है और शायद्‌ सबसे पिछली | हुए हैं। चीररख के वर्णन में इस कवि ने बहुत ही खुंदर _ 
. श्चना है क्योंकि उसमें घर्मं ओर नीति के उपदेश हैं। | साहित्यिक विवेक का परिचय दिया है। सूदन आदि 


. तक माना जा सकता है । नीचे सतसखई के कुछ:दोहे 
डद्घृत किए जाते है... क्‍ 
द .. गड़े लुकीले छाल के नैन रहें दिन रैनि। 
... तब नाजुक ठोड़ी न क्‍यों गाड़ परै झूदुबैनि ॥ 
भटक न झरटपट चटठक के, भटक सुमद के संग |. 


3 अन-त मनन सह 





के समान शब्दों की तड़ातड़ ओर भड़ाभड के फेर में न... 
पडु करउग्नोत्साह व्यंजक भाषण का ही अधिक सहारा... 
| इस कबि ने लिया है, जो वीररस की जान है। दूसरी... 
. बात ध्यान देने की यह है कि वर्णनों के अनावश्यक... 

| विस्तार को, जिसमें वस्तुओं की घड़ी लंबी चोड़ी सुची 
भरी जाती है, स्थान नहीं दिया गया है।भाषा मीपूर्ण 


द ... छटक पीतपद को निपठ हृटकोते कदक अनग 4 रा व्यवस्थित व्युतसंस्कृति आदि दोषों से झुक्त ओर अबा- हा हे ः 
.. छागे नैना नैन में फक्ियो कहाँ घौंमेन। .. | हमयी है | सारांश यह कि वीररस-वणव की अत्यत श्रेष्ठ... 


... नहिं. छागे नैना, रहे छागे नैनांने न । | प्रणाली का अजुलरण चंद्रशेखर जी ने किया हे । 





४ : गुलुफनि लगि ज्यों त्यों गयो करि करि साइस जोर । ३ हर ..- रही प्रसंग-विधान की बात । इस विषय पं कब के व न जे 200 हा | 
..... फिर न फिसयों सुरवान चपि, चित अति खात सरोर ॥ ० नई उद्धावनाएं न कर के पूबबर्ती कविया का ही 3 0:00 | 





यों विभातति दुसनावली ललना बदन मैँझार पलुसरण किया है। एक रूपचती और हे पुण . सजी 








... शोक के आधिक्य को व्यंजना मात्र करता है। उसे | 
..... करुण प्रत्ञाप मात्र समझना चाहिए | इसी दृष्टि से 
...._ इस प्रकार के करुण प्रल्लाप राम ऐसे सत्यसंघ ओर वीर- | 
ला इनके द्वारा उनके |. 

हा चर्त्रि में कुछ भी लांउन लगता हुआ नहां माना जाता । 


.._ का प्रतिनायक रावण कैसा था ? इं 
..... आदि सब देवताओं से सेवा लेनेवाला, पर हस्मीरहढ | 
.. में अलाउद्दोन एक चुहिया के कोने में दोड़ने से डर |. 
... के मारे उछल भागता है ओर पुकार मचाता है। 
... --चंद्रशेबर जी-का साहित्यिक भाषा. पर बंडा भारी | 
हम अधिकार था। अन॒प्रास की योजना प्रचुर होने पर भी | 
...._ * भददी कहीं नहीं हुई, सबंत्र रख में सहायक ही है। युद्ध, 
........ प्लगया आदि के वर्णन तथा खंबाद आदि खब बड़ी म्म- | 

- झता से: रस खे गए हैं। जिस रस का वर्णन है ठीक उसके |. 

० प्रसंग है वहाँ | - प्यारे पातसाह के परम अनुराग-रँंगी 








..थी। गढ़ के घेरे के समय गढ्पति की निश्चितता और क्‍ 
 निर्मीकता व्यंजित करने के लिये पुराने कवि गढ़ के भीतर | 
मनाचरंग का होना दिखाया करते थे। जआयसी ने अपनी 
पद्मावती में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तीरगढ़ के घेरे जाने. 
.. पर राजा रतनसेन का गढ़ के भीतर नाच काना ओर 
शत्रु के फेके हुए तीर से नर्तकी का घायल होऋर मरना | 








.. चर्णित किया है। ठोक उसी प्रक्रार का वणन “हम्मोरहठ 
..... मेरखा गया है। यह चंद्रशेखर जी की अपनी उद्धावनां 
.... नहीं; एक बंधी हुई परिपाटी का अजुसरण है। नक्तंकी | 

.... के मारे जाने पर हस्मीरदेव का यह कह उठता कि |. 










. “हुठ करि मंड्यो युद्ध वृथा ही” केवल उनके तात्कालिफ | 








. ब्ती मायकों से भी कशाए गए हैं 













एक जुटि हम्मीरहठ की अवश्य खटकती है। सब 
. अच्छे कवियों ने प्रतिनायक के प्रताप और पराक्रम की | 
. भ्रशंसा द्वारा उससे भिड़नेवाले या डसे जीतनेवाले | 
नायक के प्रताप और पराक्रम की व्यंजनों की दे । शाम 
मरुत, यम, सथ्य 



















|. काम-अबछा सी, कछाधर की कला सी 





२०.३ रतन नन--“न4४30७५५४७, लक «५५५७५ ;७३० सनक लम+0०+७३०५-+४१+ कक ५#०७५/३७७/ कली भ३५५॥५७५:५४०७३ #कैक०>+) मं भरकम घअआ ८५ वण्य ७4 ७०००३ ॥:३३॥:४3॥#::५॥; 
कक 


ने ८ 0. " 7१७५ . | हक ं 2 
उसे भानु पच्छिम प्रतच्छ, दिन चंद अकासे। 





पा 


- डइलटि गंगा बट बहे, काम रवि प्रीति विनासे ।। 


. तमै गौरि अर्धंग, अचल धुत्र आसन चहले। 
अचल पवन बरु होय, मेरु मंदर गिरि हब्छै। 
सुरतरु सुलाय, लछोमस मरे, मीर ! संक सब परिहरों । 


. मुख-वचन बीर हम्मीर को बोलि न यह कहूँ टरौ ॥ 





आलूस नेवाज सिरताज पातसाइन के, 
द गाज ते दराज कोप-नजर तिहारी ढहे॥ 
जाके डर डिगत अडोलछ गढ़चांरी डगन 
.. संगत पहार भौ डुरूति महि सारी है 


रंक जैसों रहत सर्संकित सुरेस भयो 


देस देसपति में अतक अति भारी हे ।॥ 


भारी गठधारी सदा जंग की तयारी 


.. वा माने ना तिहारी या हमीर हठ पारी है ॥ 





भागे मीरजादे पीरजादे जो अमीरजादे, 


.. भागे. खानजादे प्रान सरत 

भागे गज बाजि रथ पथ न सेंभरें, पैं |... 
तोडत कै गो चूर- सइमिं ंकाप कैंयो ? 5: 7: 

भाग्यों सुछतान जान बचत न जानि बेगि,.._ 3 


बचाय कै।... 





बलित बितुंड पे बिराजि बिरुखाय के । 
जैसे छगे जंगल में औीषस की आगि आह 
. बह भागिसग महिष बराह बिलुलाय के 
. थोरी थोरी बैसवारी नव. किसोरी सब मा 
भोरी भोरी बातन बिहँसि मुंख मोरती ॥ 


बततन प्िमूपत पराजत बल वर, 


मदन मरोरनि तरकि तने तोरतीं॥ ...... 


चाय भरी चायछ चपछ दृग जोरती। है 


मात की 





कल काशाशिरि को स्प प चल बसे 


मरने पर बहुत सी 


स्नेह था 
थे एक अत्यंत सहृदय ओर भावुक कवि थे 

. अन्‍्योक्तियाँ हिंदी के और किसी कवि की नहीं हुई । | 
... यद्यपि इन अन्योक्तियों के भाव अधिकांश संस्कृत से 
.. लिए हुए हैं पर भाषाशैली की सरसता और पद्विन्यास | 
की मनोहरता के विचार से वे स्वतंत्र काव्य के रूप में | 
..हैं। बाबा जी का साथां पर बहुत ही अच्छा अधिकार | 
..._थां। इनकी सी परिष्कृत,स्वच्छ ओर सुव्यवस्थित भाषा | 
.. बहुत थोड़े कवियों की है। कहीं कहीं कुछ पूरबीपन या | 
अव्यवस्थित वाक्य मिलते हैं, पर बहुत कम | इसीसे | 
. इनकी अन्‍्योक्तियाँ इतनी मर्मस्पर्शिणी हुई हैं।. इनका | 





के गायधार मुहझे मे एक पाठक के कुत् में छुआ 
अब ये ५ या द वर्ष के थे तभी इनके माता पिला 








श 


पंचक्रोशी के मार्ग भें पहनेवाले देहली विनायक नामक 
थान के अधिकारी थे। काशी में महंत जी के ओर 


त कुशाशिरि | ूर 
| रखा है। अपनी मार्मिक रचनाओं के भीतर इन्हा 


गे रखते है उसी प्रका खाने में भी 

| े रे कै का हे 5. हा के (+ नस क्षृ का ली कि 

नहीं चूकते है। इससे अछदा बहा कहते बनदाः कि इनमे 

4 हे ! रा] हम ;हफ 8 ह श्ू 

कहछा-पक्ष प्रधान है या हृदय-पृक्ष | बड़ा जच्छा बात 
० ४ ह0$ 7 आशः ; 


चमत्कार प्चुसि ष्ः! श्चे भय न 


भी कई मठ थे। वे विशेषतः गायघारद वाले मठ में रहा | 
करते थे। बाबा दीनद्यालगिरि भी उनके चेले हो जाने | 


पर प्रायः उसी सठ में रहते थे। जब महंत कुशागिरि के | 
जायदाद नीलाम हो गई तबये | 





देहली-विनायक के पास मोठली गाँव वाले मठ में रहने | 


थे। बबू गोपालचंद ( गिरधरदास ) से इनका बड़ा 





लगे। बाबाजी संरुकृृत ओर हिंदी दोनों के अच्छे विद्वान | 
कुछ मौजूद है। सारांश यह कि ये एक बहुरंगी कवि थे 
इनका परलोकवास संबत्‌ १६१४ में हुआ। | 
इनकी सी 


... अन्योक्तिकल्पद्म हिंदी साहित्य में एक अनमोल वस्तु | 
..... है | अच्योक्ति के क्षेत्र में कवि की मार्मिकता और | 
*.. खोदथ्य-भाषना के स्फुर 
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इनका जन्म शुक्रवार बसत पंचमी सबत्‌ 





डा 


्प 
अभ्योक्तिकल्पदुम के आदि में कई श्लिए पद्य आए है 
बीच में बहुत कम। इसी प्रकार क्षद्ग॒रानबाग में 
अधिकांश रचना शब्द-वैचिच्य आदि से मुक्त है। यद्यपि 
अनुपभास युक्त लरस कोमल पदावल्ी का बराबर व्यवहार 
हुआ है। पर ज्ञहों चमत्कार का प्रधान उद्देश्य रख कर ये 


बैठे हैं वहाँ एलेप, यमक, अंतर्लापिका, बहिल्यांपिका सब 








के 
रखना की विविध प्रणालियों पर इनका पूर्ण अधिकार था। 


इनकी लिखी इतनी पुस्तकों का पता है-+ 5... 
अन्योक्ति-ऋल्पदुम ( सं० १६१२५), अनुराग-बाग' 


| ( खं० १८८८ ), बेराग्य-द्निश ( लं० १६०६ ), विश्वनाथ रा 


नवरल, दृ्शांत-तरंगिणी ( सं० १८७६ ) । 


इस सूची के अडुलार इनका कविता-काल संबत्‌ _.. 
१८७६ से १६१२ तक माना जा सकता है। अनुरागवाग 
में श्रीकृष्ण की विविध लीलाओं का बड़े ही ललित... 
कवित्तों में वर्णन हुआ है । मालिनी छंद काभी बड़ा... 


मधुर-प्रयोग हुआ है। दृ्शाततरंगिणो में नीति-संबंधी 


दोहे हैं। विंश्वनाथ-नवरल शिव की स्तुति है। वैराग्य-...... 
दिनेश में पक ओर तो ऋतुओं आदि की शोभा का वर्णन... 
है और दूसरी ओर ज्ञान-बैराग्य आदि का । इनकी कविता... | 
ण॒ का बहुत अच्छा अवकाश “के कुछ नमूने दिए जाते हटा 0 रत या, | 

|... केतों सोम कछा करो, करो सुधा को दान। 


| पा नहीं चंद्रमणि जो हवै, यह तेलिया पखान ॥ 











. क्‍ ही बहु छुद्दन के मिलन तें हानि बलछी की नाहिं। कह. न 
..._/. ?.. परापीनता ठुख महा सुखी जगत स्वाघीन 


..._ ज्ञाहक गाहक बिना, बराहक ! झाँतू बरसे ॥. 





( ४१०२ ) 


: यह तो ऊसर भूमि है अंकुर जमिहे न 
... अंकुर जमिहे नाहिंबरष सत जौ जल देहै।। 


. ..._ _गरजै तरजै कह 


हा १ बूथा तेरों श्रम जैहै।। 
... बरतने »दीवद्याक ने दौर कुरैरहि परखे | 








“7. खछ चकई सेंद्वि सर विष जहेँ नहिं रैनि बिछोह। 
| क्‍ क्‍ बहुत शुकरस "ददस झ्टी सुहद हंस-संदोह हा पर 
हा सुददद इस-सदोह कोह अरू 


.... ओगत सुख-णंबोह, मोह-दुख होय न ताक ।... 


ऐप .. बरने दीनदयारू भाग बिन जाय न खसकई। पड: 
से ः पिय-मिलाप नित रहे, ताहि सर चल तू चकई ॥ रा 

... क्ोमछ मनोहर मधुर सुरतारऊ सबने... 
....... लनपुर-निनादनि सों कौन दिन बोलिहें। 


बा नीके मम ही के -बुद-बृदन सुमोतिन को 


.._गहि के कृपा की अब चोंचन सो तोलिहं ।॥। 
. नेम घरि छेम सों अमुद होय दीमघाल, .. 
द प्रेभ-कोकनद बीच कबधों कलोलिहें | हा 
3. चरन तिहारे जदुबंस शनहंस कब 


मेरे मन-मानस में मंद मंद डोलिहं॥ | 





.... धरन-कमर राजें, संजु मंजीर बाजें। 

._ ग़मन रखि लजावें ईँसऊ नाहिं पावें ॥। 
हे सुखद कदमन-छाहां क्रोड्त कु माहाँ। 
... छखि रूखि हरिशोभा चित्त काको न छोमा ॥ 











हा कविता संग्रह-अंथों में मिलती ओर लोगों के अ 
| खुनी जाती है | इनका स्थान ब्रजसाषा के प्रसिद्धकवियों 


| कविताओं को देखने रु 
-._ | जानते थे। एक सबेया में इन्होंने 
| धाक्य भरे हैं । इनकी रचना श्टंगाररस की ही है, प 
| उसमें कठोर वर्णो' ( जैसे ८, 5, ड ) का व्यवहार यत्र 
...| लनत्न बशाबर मिलता है। ये प्रतिकूल-बर्णत्थ! की परवा 
.._| कम करते थे। पर इसका तात्पय यह नहीं कि कोमल 
| अज्ुप्रासयुक्त ललित भाषा का व्यवहार इनमें नहीं है। 
| चद-विन्यास इनका अच्छा है। इनके फुटकल कवित्त 
| अधिकतर अंग-वर्णन के मिलते हैं जिनसे अनुमान होता. 
| है कि इन्होंने कोई नलशिख लिखा होगा । शब्द-चमत्कार_ 
| पर इनका ध्यान विशेष रहता था जिससे कहीं कहीं कुछ 


'करसस सकल ८पिरनन्‍मप पक ८4 





ड्ज्ल्ल्क 
ढ़ 


४ ६. 
१ )०५ ए/5॥0७ 
५] रह नए 


जे 


| में है। ठाकुर शिवलिंहजी ने “मधुरप्रिया और नखशिख”ः 
नाम की इनकी दो पुरुतकां का उढलेख किया है, पर वे 
| मिलती नहीं। भारतजीवन प्रेस ने इनकी फुटफल कवि क्‍ 
| ताओ का एक संग्रह 'पजनेस प्रकाश” के नाम से प्रका- 
| शित किया है जिसमें १५७ कवित्त-सबेया हैं । इनकी 





ने पता चलता है कि ये फ़ारखी भी 
फार्सी के शब्द और 








भद्दापन आ जाता था। कुछ नमूने लीजिए--... 

छहरे छबीली छटा छूटि छितिमंडल ने 

उमग उजेरोी महाओज डजबक सी। 

..._क्षि पजनेस कंज-मंजरू-सुखी के गात, 
*.. उपसाधिकाति कछ कुंदून तबक सी 

फैली दीपदीप दीप-दींपति द्पति जाकी 





दीपमालिका की रही दीपाते दबक सी। जम 


.. परत न ताब छखि मुख साहताब जब... 








* । |  पजनेस तसदूदुक ता बिसमिल जुल्फ़े फुरकत न कबूल कले। 
हे .]। महबूब चुनाँ बदमसस्‍्त सनम अज़दुस्त अलाबछ जुल्फ बसे॥ 
रा _ मजमूए, न काफ़ शिगाफ़ रुए सम क्यामत चश्म से खूँ बरसे । सा 
| मिज़्गाँ सुरमा तहरीर दुरता नुकते बिन बे, किन ते, किन से ॥। 8 है 





१६०० के बे आस पास माना जां सकता है । कोई पुस्तक ४ न्‍ ६72 “४७ ०4९ ' ) गे दास रिश्चंद्र.. 
हों मिलती पर हे के पिता थे और त्रजसाषा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे। बैड ह 








निकसी सिताब आफताब की भमक सी॥.... 
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इनकी नई 
खझपना उपनान थ॑ गिश्चिश्दास, पिस्चिरश गिरियारन 








रखते थे। भाश्तदु ने इनके 
“जिन श्री मिरिधिरदास कवि रचे भंथ चालीस” ।इनका 
अन्म पाष कृष्ण १४ सचत्‌ ९१८६० को इआ 
काले हषचंद, जो काशी के बहुत बड़े प्रतिष्ठित रईस थे, 
इन्होंने अपने निज के परिश्रम से खंसक्तद और हिंदी 
में बड़ी स्थिर योग्यता प्राप्त की ओर पुस्तकों का एक 
बहुत बडा ओर अनमोल संग्रह किया । पुस्तकालय का 
नाम “सरस्वती-मचन” रखा जिसका सूछ 








परलोकवबास संचत्‌ १६१७ में हुआ 


.. भारतेदुजी ने इनके लिखे ४० अंथो का उक्लेख किया | 
है जिनमें से बहुतों का पता नहीं है। भारतेंदु जी के | 
..दौहित्र हिंदी के उत्कृष्ट लेखक श्रीयुत्‌ बाबू ब्रजरत्नदास | 
.. जी ने अपनी दुली हुई इन अठारह पुस्तकों के नाम इस | 





.. प्रकार दिए है 
... फ् 


जरासंधवध महाकराव्य, भारतीभूषण | अलकाश जी 





... दोहे चौपाई में बड़ा भंध ), एकादशी माहात्म्य । 


( इ०४३ ) 





तो बाबू गोपालचंद्र था पर कविता मे 
बंध में लिखा हे कि । 


इनके पिता 
| की हैं--जैले जरासंध्रवध, 
इन्हें ग्यारह घर्ष के छोड़ कर ही परलोक खिधघारे । 
| ल्दी हुई हैं कि बहुत स्थल 
| से अधिक इन्होंने बधमक ओर अल्ुझाख का चमत्कार 
दिखाया है। अशुुभास ओर यमक का ऐसा विधान जैसा 
पर घूल्य | ऊरासंधवध ऊ है 
स्वर्गीय डाक्टर राजद्रलाल मित्र एक लाख रुपया तक 
दिलियाते थे | इनके यहाँ उस समय के विद्वानों ओर | 
कवियों की मंडली बराबर जमी शहती थी ओर इनका | 
समय अधिकतर काव्य-चर्चा भे ही जाता था। इनका | 
नहीं पाई जाती। २७ वर्ष की ही आयु पाकर इतनी 


यही धारणा होती 








ह ह ० जमा! पका द्णा बधप/ बक्ा तय घ् ; कफ । 
तोनच, गोपालस्लोच, सगवतब्तोच, आशामश्तीचर है 





कही हैं, पर काध्यकोशल की हि 
भारतीभूषण, रसरल्ाकर, 
प्रीष्मवर्णन--वे यमक ओर अलुप्राख आदि से इतनी 
र दुख हो गई है । खब 


हा 


ओर कहीं नहीं मिलेगा । जरासंघबंध 

बह ९ ०५ कह रे 
अपूर्ण है, केवछ ११ सगग तक ब्िलखा गया है, पर अपने 
ढंग का अनूठा है। जो कविताएँ देखी गई हैं उनसे 
कि इनका अऋुकाव कलापक्ष को 
ओर अधिक था । रखात्मकता इनकी रचनाओं में बेसी . 








अधिक पुस्तक लिख डालना पद्चरचना का अद्भुत... 


अभ्यास सूचित करता है। इनकी रचना के कुछ... 


नमूने नीचे दिए जाते है । 
( जरासब्वध से ) हा 
 शल्यों दरद जेंहि फरद्‌ रच्यों विधि सिन्नन्दरद-हर । 


छसत सह सम दुरद नरद (दास-दुरदन्भरद-कर। मा 
.. निरखि होत अरि सरद हरदं सम जरद-कांति-घर॥ 


हे न्ड जी के एक नोट के अधार व | 








|  > जुरद सरोश्दह बदन जाचकनन्बरद मसरद बर ।। रे < रा दी क । 
भाषाव्याकरण ( पिगल-संबंधी ), रसरत्नाकर, झीष्स- | 
कम क्‍ वणन, मत्स्मक्थारुत बाराहकथासत, वसिह्कथासछत, है 


... कर करद करत बे परद्‌ जब गरद्‌ मिल बएपु गाज को... * 
 कथास॒त ( कृष्णचरित्र ७७०१ पदो में ), बुदकथारंत, | 


हा . रन-जुआन्‍नरद वित नुप रूस्यों करद सगध-महराज की ॥।. रा ता ४ ल्‍ 
.. ऋदिककथासत, नहुबनादक, गर्गंसंहिता ( कृष्णचरित | बज क का रा क्‍ 








( संसरलाकर हे ) 


रु हम 


गारधारन जू भ्रगवान समान कह झुव कानों 


.. चू जो कहें चह दच्छिन है तो इसमें कहा बाम हें बाम अजानी 
छल 


बिक 





कक । | . हु 


४ ( श्रीष्सवर्णन से ) 


 झगह जड़ाऊ ,जामें जड़े हैं 


री 


॒ 
के 


वाहिशत, 


मं 


झगगग जोति जाकी जग में जमति है। 
:... जामें जदु जानि जान प्यारी जातरूप ऐसी, 


5 -.../७/  जगमुख ज्यवाल ऐसी जोन्ह सी जगत्नि है। ८ | - 
हट का गरबघर दस जोर जबर्‌ जचानी को है 


जोहि जोहि जलूज़ा हू जीव में जकति है। 


| हे जगत के जीवन के जिय को सुराए जोय क्‍ 
जोए जोज़िता को जेलजरनि जरति हैं ॥ 


4 उकाए॥क्ाज: दफा 





(४८) ब्िजद्‌व.( महाराज मानसिह )-ये | 
अयोध्या के महाराज थे ओर बड़ी ही सश्स कविता | 
*... करते थे। ऋतुओं के वर्णन इनके बहुत ही मनोहर हैं। 
..._ इनके भतीजे भुवनेश जी ( श्री चिलोकीनाथ जी, जिनसे |. 
. अयोध्यानरेश ददुआ साहब से राज्य के लिए अदालत | 
. हुई थी ) ने द्विजदेव जी की दो पुस्तक बताई हैं, शंगार | 

... बत्तीसी ओर श*रंगारलतिका। ये शायद प्रकाशित नहीं | 
.... हुई है । पर ठ्विजदेव के कवित्त काव्यप्रेमियों में बैसे ही हा, 
.... भ्सिद्ध हैं जैसे पदमाकर के | वजभाषा के ऋंगारी कवियाँ आर बार रास 
... की परंपरा में इन्हे अंतिम प्रखिद्ध कवि समझना चाहिए। |. 

.... जिस भ्रकार लक्षणअंथ लिखनेबाले कवियों में पद्माकर | 
...._ अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं उसी प्रकार समूची श्ंगार-परंपरा |. 
......_ मेंथे। इनकी सी सरस ओर भावमथी फुटकल 
बा रे कविता फिर ठु्लेभ हो गई । कम 








इनमें बड़ा भारी गए 











जंहि विवाहि दियो पितु मातु ने पावक साखि सबै जग जानी। | भीतर इनके मन की चहक भी साफू 
| ऋतु के उपरांत दूसरी 
| हृदय अगंवानी के लिये मानो आपसे आप आशे बढ़ता 


.. भागन सोौं पति ऐसो मिले सबहीन को दब्छिन जो सुखदाबी ॥ | था। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैँ-- 


द्विजदेव जू देखि अनोखी प्रभा अलिन्चारन 4 
| चिरजीवों, बसंत ! सदा ट्विजदेव प्रसूनन की झरि छायो करें ॥ 


.. आवन समैं में दुखदाइनि मई री छाज 


0 कम 7  बाँके सकहीने राते कन्न-छथि छीने माते 
आम गुण है भाषा की स्वच्छत। |... 
 । अल्ञप्ास आदि शब्द-चमत्कारों के लिये इन्होंने भाषा । : ब्विज्देव की सों ऐसी बनक बनाय बहु 
..._ भद्दी कहीं नहीं होने दी है। ऋतु-चर्णनों में इनके हृदय |. 
| । .. का उल्लास उमड़ा पड़ता हे + बहुत से कवियों के ऋतु _. पेखि परे पात जो पै गातन उछाह' भरे 
... वर्णनहृदय की खच्ची उमंग का पता नहीं देते, रस्म सी |... 





करते जान पड़ते हैं। पर इनके चकोरो को चहक के 
फभलकती है | एक. 
ऋतु के आगमन पर इनका 








| रचि नाच छतागन तानि वितान सबै विधि वित्त चुरायों कहें ॥ 


रा 


७, 


रलि गायों करें |: 


अडडी: 


टी 





सुरही के भार सूथे सबद सुकीरन के 


मंदिरिन त्यागि करें अनत कहूँ न गौन |. 


 ह्िजदेव स्यों ही मथुमारन अपारन सी 


नेक झुकि झूमि रहे मोगरे मरभ दौन ॥ 
खोलि इन नैनन निहारों तो निहारों कहा १ रे 
सुषमा अभूत छाय रही प्रति भौन भौच । 


चाँदनी के भारन दिखात उनयों सो चंद, 


गंध ही के भारन बहत मंद मंदपौन॥ 


५७७००७०७ 


लि हारे कोकिऊ, बुछाय हारे केकीगन, ० की 
. सिख हारी सखी सब जुगुति नई नई। * 


2९. 


. हिजदेव की सो छाज-बैरिन . कुसंग इन 


: अगन हू आपने अनीति इतनी 5 । हे 


देखन न पाई बह मूरति सुधामई। 





ः रे जलन समें मे चक पछन दगा द्ह ॥ | 0) 





झुकि झुकि झूमि झूमि काहू को कछू गने न । । . पड 


भाँत्िन बगारे चित चाहन चहूँवा चैन | 





बार आर लात तुम्हें बूक्षती क््कृ बेस | मा 











.. + आधुनिक काख। 





सका, 27च८मशात/0करणवाफ का +मा के ीजत(धााशक 5 44 कप_कत नह ३९० पक तरभ 94 ३+ काम“ ०+ 44 ५4न नल मट ४७:७५» व एक नथृगफ ३०२७ 


८ 


... छुट्टी! अजराज |! मेरों भेमधन लथिनबे को 
हि. 
रा साय आए किसे आपके अनोखे 


#कएक्दांकम: अंक. रप्रताअ#द्रपकमभ;१७04०सपिपन्‍यमढव, 


० ॒ 


४; 


. शेर भृछे भार बन भाँवरें भरंगे य 


दि 


फूकि फूलि किंसुक जके से रहि जायहें । 
रि कूर द 


गे पै स्थाम तो पे 
बाबरी | बलाय सों, इमारेऊ उपाय है। 
न की 


ः 'तें हछाहर मैंगाय या 
.._कछानिधि की एको कछा चलन न पायहै 


०इपारद्रायदप4द/एफ4869॥072::::::::%2705फी 


. घहरि घहरि घन सघन चहुँथा थेरि, 
+' - छहरि छहरिं बरसावैं ना। 
द्विजदेव की सौं अब चूक मत दावँ, 

एरे पातकी पपीहा तू पिया की घुनि गाने ना 


बिप-डूँद 


के 


... फेरि ऐसो औसर न ऐहै तेरे हाथ, परे 


. मठकि मंठकि मोर सोर तू मचावे ना। 


हैं तौ बिन प्रान, प्राव चहत तज़ोई अब, 
कृत नभ चंद तू भकास चढ़ि धावे ना ॥। 





का 


रा ( गद्य कार ) 
( सबत्‌ १६०७०-१६८० ) 





..| के शौक के सामने इन पुरानी 
 डदासीन होने लगे । धीरे धीरे इन 


शरैति-कांल के समाप्त होते होते अंगरेजी राज्य देश में. 


..._ यूण रुप से स्थापित हो गया । इस राजनीतिक घटना के | 
.... साथ ही साथ देशवासिया की शिक्षा विधि में भी परिवत्तन 
.... हो चला | अँगरेज सरकार ने अंगरेजी की शिक्षा के 

.._ अचार को व्यवस्था की । सबसे पहले १८५४ में चालूख 
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सरकारी नोकिया पाने तने | देशी -भाषा पद कर. भी 
कोई शिक्षित हो सकता है, यह विद्याश उस 

जोगे को न था। अंगरेजी के लिधघाय यदि फि 
पश् ध्यान ज्ञाता था तो सस्कत था अश्य! पुर ! ररुछूत 
की पाठशालाओं ओर अरबी के मदरसे| को सरकार से. 
थोड़ी बहुत सहायता मित्रती आ रही थी। पर अंगरेजी 
संस्थाओं की ओर से लोग 
को जो खहायता 





हु 
न्कु 














०0, 


... | मिलती थी वह भी बंद हो गई | संवत्‌ १६४८३ में लाडे 
..._| मेकाले ने अंगरेजी-शिक्षा के प्रचार का जो बड़े जोरों के 
_.. जाथ समर्थत्र लिखा था उसमे पूर्वीय 
... | उपेक्षा का भाव प्रकट करते हुए भी 
. द्वारा शिक्षा की संभावना स्वीकार की थी। . 
... बात यह थी कि संरुकृत या अरबी तो व्यवहार योग्य 
मानी नहीं जा सकती थीं 
' कारण ही सरकारी दृफ्तरों से फारसी उठाई गई ओर 
.. | उसके स्थान पर अंगरेजी ओर देशीभमांषा ( हिुस्तानी 
| आदि ) की व्यवस्था की गई। कहने की आवश्यकता... 
. | नहीं कि देश के अधिकांश द्िंदीभाषी भूखंड में जो... 
कक | भाषा सरकारी बनाई गई घह उ्ूं थी। दफ्तरों ओर । कक | ल्‍ 
| अंदालतो की भाषा ड्दू नियत हो आनेपर भी विचारशीलः के ) 
पा | अंगरेज इस बात को अच्छी तरह सममभते थे कि वह क्‍ हा 
खर्वसाधारण की भाषा नहीं है, उसमें देश के परंपरागत: 
साहित्य का संचय नहीं है। अतः वे जिस प्रकार अदाल 
बझते 


प्ाहित्य के प्रति _ 
उन्होंने देशमाषा 











ब्यकहार की कठिनता के . 





लती व्यवद्दार की भाषा उदूं सीखना आवश्यक सम् 


थे उसी प्रंकार उन्हें देश की प्रचलित ओर परंपरागत या. 
खाहित्यिक भाषा सोजखने की भी उत्कंरा रहती थी हे शा 












में शायरी भी शुरू हो गई और उसका प्रचार फारसी बा इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व 
पढ़े लिखे लोगों में बराबर बढ़ता गया । इस प्रकार खड़ी | ही नहीं था । डक का रूप पाप्त होने के पहले भी खड़ी 
.... बोली को लेकर उ्द साहित्य खड़ा हुआ, जिसमें आगे | बोली अपने देशी रूप में वत्तेमान थी और अब भी 
.... चलकर विदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी बराबर | बनी हुई है। साहित्य में भी कभी कभी कोई इसका 
._*.... बढ़ता गया और जिखका आदर भी विदेशी होता गया। | व्यवहार कर देता था। अकबर के समय में गंग कवि ने. 

ह - मोगल साप्राज्य के ध्यंस से भी खड़ी बोली के | “चंद छुंद घरनन की महिमा” नामक गद्य-पुस्तक जड़ी 
फैलने में सहायता पहुँची । दिल्ली, आगरे आदि | बोली में लिखी थी। उसकी भाषा का नमूना देखिए-- 

हे पच्छाहीं शहरों की समृद्धि नष्ट हो चली ओर लखनऊ, |. “सिद्धि श्री १०८ श्री श्री पातसांहि जी श्री दह्प 
.... पटना, मुर्शिदाबाद आदि नई राजधानियाँ चमक उठीं । | ज्ञी अकबरखाह जी आमखास में तलत ऊपर दिराजमान 
जिस प्रकार उजड़ती हुई दिल्ली को छोड़ छोड़ कर मीर, | हो रहे। ओर आमजास भरने लगा है जिसमे तमाम 
..._ इंशा आदि अनेक उर्-शायर पूर्व की ओर आने लगे | उमशाव आय आय कुनिश बजाय ज्ुहार करके अपनी 
.._ डसी प्रकार दिल्ली के आसपास के प्रदेशों की हिंदू | अपनी बैठक पर बैठ जाया करे अपनी अपनी मिसल से 
.._ व्यापारी जातियाँ ( अगरवबाले, खत्ची आदि ) जीविका | जिनकी बैठक नहीं सो रेसम के रहलसे में रेसम की लू में 

.. के लिये छखनऊ, फैज्ञाबाद, प्रयाग, काशी, पटना आदि | पकड़ पकड़ के पड़े ताज़ीम में रहे । पट 
....._ पूरबी शहरों में फैलने लगीं। उनके साथ साथ उनकी | आप 

...._ बोलचांल की भाषा खड़ीबोली भी लगी चलती थी।| . इतना सुनके पातलाहि जी श्री अकबरसाह जी आद 
... यह सिद्ध बांत है कि उपजाऊ और खुली प्रदेशों के लोग | सेर सोना नरहरदास चारन को दिया। इनके डेढ़ खेर क्‍ 
... व्यापार में उद्योगशील नहीं होते। अतः घीरे धीरे पूरब | सोना हो गया। रास बंचना पूरन भया। आमखास 
. के शहरों में भी इत पच्छिमी व्यापारियों की प्रधानता | बरखास हुआ।” 
.. हो चली। इस प्रकार बड़े शहरों के बाजार की व्याव 
. हारिक भाषा भी खड़ी बोली हुई। यह खड़ी बोली 
.. असली ओर स्वाभाविक भाषा थी; मोलबियों ओर | लिए खड़ीबोली में थी। भाषा का नमूता देखिए-- 
......_ मुंशियों की उदु-पए-म्ुअज्ला नहीं। यह अपने ठेठ रूप में | 
....... धराबर पछाँह से आई हुई जातियाँ के घरों में बोली 
.... जाती है। अतः कुछ लोगों का यह कहना या समझना 
... कि सुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में: 
मो . आई < ॥| ओर डसका मूल रूप उदूं है जिससे आधुनिक । ५ 
775 “हिंदी कक की भाषा अरबी फ़ारली शब्दों को निकाल- | गाँव का रहनेवाला कबेसर। डस्र माँव के छोग भोहोत 
: केश बना ली गई, १ | खुखी हे | घर घर में आनंद होता है, कोई घर में गा ला 
....... कारण यही है कि देश के परंप | दीखता नहीं।” हि 57 
..... खंबत्‌ १७०० के पूर्व तक पद्यमय हीं रहां--भांषा तज- |. इन दोनों अचत गा 
......... भाषा ही रही और जखड़ीबोली वैसे ही एक कोने में पड़ी | बर और जहाँगीर के समय में ही खड़ीबोली भिन्न सिज्च 
.._ रही जैसे और प्रांतों की | प्रदेशों में शिष्चःलमाज के व्यवहार की भाषा हो चली... 
रे । थी। यह भाषा उदू नहीं कही जा सकती. क्‍ 





















































न होना | स्कार', 'खुखी', आनंदः, 'वीररस” आदि संस्छत शब्द... 





संचत्‌ १६८० में मेवाड़ के रहनेवाले जटमल ने गोरा क्‍ क्‍ 
बादल की जो कथा लिखी थी वह कुछ राजस्थानीपन 


“गोराबादल की कथा शुरू के बस, सरस्वती के... 

मैहरबानगी से, पूरन भई; तिस वास्ते गुरु कूँच सरस्वती... 
_कूँ नमस्कार करता हूँ । ये कथा सोलः से असी के साल... 
में फाशुन खुदी पूनम के रोज बनाई । ये कथा में दो रख... 
हे--बीररस व सिंगार रस हे, सो कया मोरछड़ो नाव... 


रणों से स्पष्ट पता लगता है कि अक-..] 


इसमें तम- हे रा 
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हिंदी खड़ीबोली हे 
. अकबर के पहले निर्मुण-चारा के संत कवि किस 


उसी अकार आए हैं जिस प्रः 
| 








खुका है | कबीरदास जी के ये वचन ही लीजिए-- 
.._ कबीर मन निमछ भया जैसा गंगा नीर 
क्‍ ७४%  %+»  % % 
. कबीर कहता जात हैँ सुनता है सब कोइ। 
राम कहे भछा होयगा नहिंतर भक्त न होह ॥ 
पडआआ आर ५८ १ 
. आऊँगा न जाऊँगा, मरूँगा ने जीडँगा। 
.. गुरु के सबद रमे रस रहूँगात. 
और पुराने, हस्मीर के समय के या उसके भी पहले 
भोज के समय तक के, उदाहरण भी बहुत से भाप्त हैं 
जैसे-> 
रे भल्ला हुआ झु सारिया बहिणि! महांरा कंतु। 
स है ६ ४... ८ ६.» द 
... अडबिहि पत्ती नइहि जछ तोविन बूहा हत्थ । हक 
६ ३ ६४ हक का कर 
सोड जुहिट्टिर संकट पाआ । देवक केखिज कोण मेटाआ !। 
ऊपर जो कहा गया कि खड़ीबोली का भ्रहण देश के 


.. परंपरागत खाहित्य में नहीं हुआ उसका अर्थ यहाँ 
.. स्पष्ट कर देना चाहिए। उक्त कथन में साहित्य से अभि- 
 ब्राय लिखित साहित्य का है, कथित या मोखिक का 
. नहीं | कोई भाषा हो उसका कुछ न कुछ सादित्य अवश्य 


पु ही चला आता हो। अतः खड़ीबोली के भी कुछ गीत, 


| की खास 
प्रकार अपनी मौज में आकर खड़ीबोली का व्यवहार 
बराबर कर जाते थे इसका उल्लेख “भक्ति-काल' के भीतर | 
पर । क किया है । पर जैसा वि 
. | छम्मानों के दिए हुए कृत्रिम रूप से स्वतंत्र खड़ीबोलो क 
| स्वाभाविक देशी रुप भी देश के मिन्न भिन्न भागों में 
के व्यापारियों आदि के साथ साथ फेल रहा था। उसके 


.. | औरे चीरे यही खडीबोली व्यवहार की सामान्य शिष् 
| शाषा हो गईं। जिस समय अंगरेज़ी राज्य भारत में. 
| ब्रतिष्ठित हुआ उस समय सारे उत्तरी भारत मेखड़ी- 
बोली व्यवहार की शिष्ट भाषा हो छुकी थी। जिस प्रकार 
सके उ् कहलानेवाले कृत्रिम रूफ का ब्यवहार मौलवी _ 
| मुंशी आदि फारखी तालीम पाए हुए कुछ लोग करते 
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हेया और ये उसमें विदेशी भावों का भंडार भरने 
| ० । (कक ; । 





का हे आहत भम एप 
श्खसे भूषण, सूदन 
करी | 


आदि कवियों ने मुखलमानों द्र्वारों के असंग में या 


मुसलमान पात्रों के भाषण में इस बोली का व्यवहार 
डा है, मुख- . 


के अभी दिखाया जा 














अमल: 
प्छाह 








प्रचार और उद॑-साहित्य के प्रचार से कोई संबंध नहीं। 








थे उसी प्रकार उसके असली स्वाभाविक रुप का व्यव- 


हे - ह | हार हिंदू साधु, पंडित, महाजन आदि अपने शिष्ट.. का 
| भाषण में करते थे ।जो संस्कृत पढ़ें लिखे या विद्वान इते... 
... | श्रे उनकी बोली में संसक्तत के शब्द भी मिले रहते थे।..... 
|. भंगरेज यद्यपि विदेशी थे पर उन्हे यहस्पष्ट लक्षित डा 
हो गया कि जिसे उद कहते हैं मतो वह देश की स्वा-..... 
_भाविक भाषा है न उसका साहित्य देश का साहित्य है, 
जिसमें जनता के भाव ओर विचार रक्षितहों । इसीलिये...| 
जब उन्हें देश की भाषा सीखने की आवश्यकता हुई... रा 
और वे गद्य की खोज में पड़े तब दोनों प्रकार की पुस्तकों... ह. 
की आवश्यकता हुई--उदूं की भी और हिंदी (शुद्ध « | 
 खड़ीबोली ) की भी । पर उस समय गंध की पुस्तक गई 








मौलवी... 


अनलालाहाेलकमामभककपनन मान बज अ५ लानत +न पथ +०-५५५५०५५५३- कान -न+-पघ तन न 34 लनननमन ५५ नम नमन न++«+ भा अफ +मपकन्‍न+ ०4 अर जन न+न ० ५नननान + मनन ++नननन+न++ नमन ४ लनन «नमन ७ +पन«न 3 न नवमी तन न नम वन न नी न ५ न ननननननननीनिनननन तनमन नन+..«िकननननननननन न न नि कल न लीन नल नागिन तनमन कप" नक नमन न नलकननननननननननन+ मरे. 
+ पर "७७ हर 08 कीज, १5० ह # 8 ० की पा वात» अप पा कि अरशिजर ही गत आन गम जज करन तन ८ सपने नव न तब ५२०८० कप 


बोली गद्य का प्राहुर्भाव डुआ, डीक नहा है। जिस समय | नाथ की बानी गोरखनाथ के पद, शान|सिद्धांत जओोग-. क्‍ द 

.. दिल्‍ली के उजड़ने के कारण उधर के हिंदू व्यापारी तथा | जो उनके लिखे अनुमान करिए जा सकते हैं। पर हमारी 

... अन्य वर्ग के लोग जीविका के लिये देश के भिन्न मिन्न | धारणा इन सब अंथों के संबंध में यह है कि ये रुवय॑ 
.. भागों में फैल गए और खड़ीबोली अपने स्वाभाविक देशी | मोरखनाथ जी के लिखे नहीं हैं; बल्कि पीछे से अति-परं- 
.._ रुप में शिष्टो की बोलचाल की भाषा हो गई उसी समय | परा के आधार पर उनके शिष्यो द्वारा संग्ृहीत या रचित 
.. से लोगों का ध्यान उसमे गद्य लिखने की ओर गया। | हैं.। गोरखनाथ जी हडयोग के प्रधान प्रवरसक माने जाते 
तब तक हिंदी और उर्दू, दोनों का साहित्य पद्यमय | हैं। हृठयोग का. उनका एक अंथ संसुकृत में मिलता है। 

री था। हिंदी-कविता में परंपरा-गत काव्यमाया बज़- | उनका समय १४०० से ओर पहले समझ पड़ता है 
भाषा का व्यवहार चला आता था. और उदूँ-कविता में | तिब्बत, नैपाल, सिकिम आदि पहाड़ो देशों में बौद्दों की 
....._ खड़ीबोली के अंरबी-फारसी-मिश्रितरूप का । जब खड़ी | महायान शाजा के प्रसाव से;तंत्र और योग का बहुत प्रचार 
...._ बोली अपने असली रुप में भी-चारों ओर फैल गई तब | रहा। शैव ओर बोद्ध दोनों समान भाव से योगसाधन के 
.... उसकी व्यापकता ओर भी बढ़ गई ओर हिदीगद्य के | पीछे लगे रहा करते थे और उनमें कोई भेद नहीं दिखाई 
.. लिये उसके अहण में सफलता की संभावना दिखाई पड़ी। | पड़ता था। शैव और बौद्ध धर्मों की यह एकरूपता नैपाल 
.. . इसी लिए जब संवत्‌ १८६० में फोद॑विलियम कालेज | में अब तक बनी हुई है। हमारा अनुमान है कि गोरथ- 
..... (६ कल्नकत्ता ) के अध्यक्ष जान गिलक्राइस्ट ने देशी भाषा | नाथ जी नैपाल की ओर से ही तराई में उतरे और अंत 
......._ की गद्य-पुस्तक तैयार कराने की व्यवस्था की तब उन्होंने | में उन्होंने उस रुथान पर समाधि ली जहाँ गोरजपुर है 
......._ उड़ ओर हिंदी दोनों के लिये अलग अलत्ग प्रबंध किया। | गोरखपंथी-साोधु कनफरटे कहलाते हैं । उन्तके कानों की 
इसका मतलब यही है कि उन्होंने उदूँ से स्वतंत्र हिंदी | लबं रुफटिक की भारी-मुद्रा पहनते पहनते बहुत यढ़ 
खड़ीबोली का अस्तित्व सामाध्य शिष्ट भाषा के रूप में 
... पाया। फ़ोठट विल्षियम कालेज के आश्रय में लब्लूज्ञाल | भी बड़े कहे गए है । 
.._ जी शुजराती ने खड़ीबोली के गद्य में ,”प्रेमलागर” | 
.... और खदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान! लिखा। अतः | 
... खड़ीबोली-गद्य की नियमित रूप से प्रतिष्ठा करनेवाले | 
.. एक ही समय मेँ चार महालुभाव हुए हैं--मुँशी सदा- 
......_ खुज लाल, खेयद इंशाअल्ला खाँ, लल्लूलाल और | 














































आसख पास के, क्योंकि इनमें से किसी किसो में निर्माण: 













... _--.. ईसके पू्वे हिंदीगद्य का अस्तित्व किस परिमाणऔर | 
.... किस रूप में था, संक्षेप में इसका विचार कर लेन 
.... चाहिए । हिंद -घुर तकोी की खोज में हठ योग, बह्मज्ञान | 











जाती हैं। बौद्धों के यहाँ बुद्दों और बोघिलत्वों केकान 


मिले हुए भअथ चाह मोरखताथ जीकेन हो - उनकी जा हे 
| शिष्य परंपरा में किसी के हौ--पर हैं वे संचत्‌ १४०७ के... 


| काल दिया हुआ है। एक अंथ गद्य में भी है जिसका... 
ल्िखनेवाला 'पूछिवा, 'कहिबा! आदि प्रयोगों के कारण... 
6 शजपूताने का निवासी जान पड़ता है। साहित्य की... 
भाषा वजमाषा ही चली आती थी। अतः इस पुस्तक. 
ता हक की भाषा भी वज ही है । इस भाषा को हम--चाहे वह... 





खे " हीं; | नंद, आनंद स्वरूप है सरीर जिन्हि को | जिन्हि के नित्य... 





जी- की सच्चह | गोरिष सो मछुंद्रनाथ को दंडवत करत हों। हैं केसे वे... 
--जैसे, गोरण् प मछुंदरनाथ ? आत्मजोति निश्चल हे  अंतहकरन जिनके .। 











अरू आनंदमय होत॒ है। में जहां... 














०. 


अरू मलहार ते छह चक्र जिनि नोको तश्ह जाने ।... 
स्वामी तम्ह तो सतशुर, अम्ह तो खिय 
पुछिया, दया करि कहिवा, मति न करिया रेस द 
इसे हम निश्च यपूर्धवक ऋजभाषा का पुराना रुप मा 
सकते हैं। अम्ह,' 'तुम्द' सर्वनाम और अधिकरण का 


| 
| 
रूप “मनि” (मन से ) प्राजीनता के लक्षण हैं। साथ 











ही यह भी ध्यान होता है कि यह किसी संस्कृत लेख 
का “कर्थभूती” अजुवाद न हो | चाहे जो हो, है यह्द 
खंबतू १४०० के ब्जभाषा-गद्य क! नमूना । हे 

. इसके उपरात सशमुणोपासना की कृष्णभक्तिशाजा 
में दो सांप्रदायिक गद्य-प्रंथ बज भाषा के मिलते है। 
“चौरासी वैष्णवों की वार्ता? तथा “दो सो बाचन 


वैष्णवों की बार्ता”। ये दोनों वार्ाएँ आचायगर श्री 


.._ बल्लभाचाय्य जी के पोच ओर गोखाई बिट्ठलनाथ जी के | 
| के कारण ब्रज़भाषा-गद्य जहाँ का तहाँ रह गया । उपर्युक्त: 


पुत्र गोखाई गोकुलनाथ जी की लिखी हैं। इनमें वैष्णय 


भक्तों ओर आचायय जी को महिमा प्रकट करनेवाली | 


. कथाएँ लिखी गई है। इनका रचनाकाल संवत्‌ १६२७ 
हे ओर १६५०७ के बीच अवथांत्‌ विक्रम व्द्ली श्ज्धीं शताब्दी 


.... का पूर्वार्श माना जा सकता है। ये कथाएँ बोलचाल की 
.... ब्जभाषा में लिखी गई 
*... प्रयल्षित अश्बी फारसी शब्द भी निःसंकोच रखे गए | 


जिसमे कहीं कहीं बहुत 


 हैं। साहित्यिक निषुणता या चमत्कार की दृष्टि से ये 
. कथाएं नहीं लिखी गई हैं। उदाहरण के लिए यह उद्धृत | 
अंश पर्य्याप्त होगा>-+ 


हे “सो श्री नंद्गाम मे रहतो हतो | सो खंडन बआह्यण | 
.. शास्त्र पड़यो हृतो | स्रो जितने पृथ्वी पर मत हैं सब को. |. 
... खंडन करतो; ऐसो वाको नेम हतो याही तें सब लोगन | 
.... ने वाको नाम खंडन पास्यो हतो । सो एक दिन थी महा: के 
.. भ्रश्ुजी के सेवक वैष्णव की मंडली में आयो। सो 





कार्य करन चाहति हे 





न्‍ 

र रु कप हु काना... मर 

इस शताब्दी के आर्य मे 
ध् के 


तक 8 कह | ० ५7 रहा. हु! 20 ७४४7 /॥का॥ है रा] इज श्यू हा 
विषम समस्या उप| होती । जिस घेडपके के साथ 
हरे 


८, 


खड़ीबोली गद्य के लिये ले ली गई उस घड़ा श्थ 
न ली जा सकती । कुछ समय सोच-वियार ओर बाद- 


विवाद में जाता और कुछ समय वहु दो प्रकार के गद्य 


पक 
83 आ॥ 





हेड 
बिध्वव वहीं संघटित हुआ ओर खड़ीबोह 
अलग ओर कभी ब्रजमाया की गोद पड़ जांती 
थी, धीरे धीरे व्यवहार की शिक्ष भाषा होकर गय्य के 


नये मैदान में दोड़ पड़ी की आम 


गद्य लिखने की परिपादी का सम्यक्‌ प्रयार न होने. 


“वैष्णव वार्साओं” में उसका जैसा परिष्कृत और खुब्य- 


 घस्थित रूप दिखाई पड़ा बेसा फिर आगे चल कर नहीं।.. 
काध्यों की दीकाओं आदि में जो थोड़ा बहुत गद्य देखने. गा ४ 
में आता था वह बहुत ही अध्यवस्थित ओर अशक्त था।.... ल्‍ 
| उसमे अथों ओर भावों को भी सम्बद्ध रूप में प्रकाशित... कई ल्‍ 
करने की शक्ति न थी। ये टीकाएँ संस्कृत की “इत्यमर/,... 
। और “कथ्थ भूतम्‌” वाली दीकाओं की पद्धति पर लिखी 
जाती थों। इससे इनके द्वारा गद्य की उच्चति की संभावना... 
._नथी। साथा ऐसी अनगढ़ और तब़्ड़होती थी कि... 
| सूल चाहे समझ में आ जाय पर दीका की उल्लकन से. " 
निकल्नना कठिन समझिए | विक्रम की अठारहवीं शताब्दी... 
डे की लिखी “शंगार-शतक” की एक दीका की कुछ, 


न्मत्तप्रेमस रम्भादालभन्ते यदंगनाः 
तत्न प्रत्यू्माधातुं अद्यापि खलछ कांतरः ॥7 








































मुंशी जी ने 
खुल धमाके एशुर छूटे ; 
नीचे उद्धत किया 





ओर को कितीक बात” |. 9 ० ह॥ गण पे । 

आगे बढ़ कर खसंवत्‌ १८७२ की छिखी जानकीप्रसाद | श्रीमं्ध 

. बाल्री रामचंद्विका की प्रसिद्ध टीका कीजिए तो उसकी | 
भाषा की भी यही दशा है-- 3 ५ जाता है 

त् “इससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं 


० हक 0 के हे राघव-दहर लाधव गति छत्र झुकुट यो हयो। 








हंस सब असु सहित सानहु डांडे के गयो ॥। 

“सबल कहें शनेक रंग मिश्रित हैं, अंसु कहे किरण | में चांडाल से ब्राह्मण हुए और जो क्रिया श्रष्ट हुई तो 

जा के ऐसे जे छूय्य हैं तिब सहित मानो कलिद्गिरि | वह तुरंत ही ब्राह्मण से चांडाल होता है। यद्यपि ऐसे 

शंग ते हंस कहे हंस समूह उड़ि गयो है। यहाँ जाति | विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमे इस बात का 

....बिपै एक वचन है हंसत के सदश श्वेत छत्न हे ओर | डर नहीं। जो बात सत्य होय उसे कहा चाहिए, कोई 

.. झुर्य्यन के सदश अनेक रंग नग जटित सुकुट हैं? ।._. | बुरा माने कि भला माने। विद्या इस हेतु पढ़ते हैं. कि 

.._ इसी ढँग की खारी टीकाओं की भाषा समझिण। | तात्यय्य इसका ( जो ) सतोबूत्ति है वह प्राप्त दो ओर 

 खरदाश कवि अभी हाल में हुए हैं। कविप्रिया, रसिक- उससे निज स्वरुप में लय हजिए | इस हेतु नहीं पढ़ले 

... प्रिया, खतसई आंदि की डबकी टीकाओं की भाषा और | हैं कि चतुराई की बातें कह के लोगों को बहकाइए और 
.... भी अनगढ़ और असंबद्ध है। सारांश यह है कि जिस | फुसलाइए और सत्य छिपाइए, व्यभिचार कीजिए और 

... समय गद्य के लिये खड़ीबोली उठ खड़ी हुई उस समय | सुरापान कीजिए और घनद्गव्य इकठोर कीजिए ओर 

....._ तक गद्य का विकास नहीं हुआ था; उसका कोई साहित्य | मन को, कि तमोबुत्ति से भर रहा है, निर्मेल न कीजिए । 
..... नहीं खड़ा हुआ था। इसीसे खड़ीबोली के अहण में | तोता है सो नारायण का नाम लेता है, परंतु उसे ज्ञान _ 
.. कोई संकोच नहीं हुआ। क्‍ तो नहीं है ।” छ् 

...._ अब खड़ी-बोली-गद्य के आरंभ-काल को लीजिए। | 

५. ड उद से स्वतंत्र हिंदी खड़ीबोली का अस्तित्व पहले 

. दिखा आए हैं और यह भी सूचित कर खुक्के हैं कि निय- 

. मित रूप से उसके गय का आरंस करनेवाले संवत्‌ | में उन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की जो शिष्ट भाषा 
.... १८६० के आसपास चार सज्जन थे- मुंशी सदाखुख | चारों ओर--पूरबी प्रांतो में मी-प्रचल्षित पाई उसी में. 

..._ लाल, इंशाभज्ञा जाँ, लब्ललाल ओर सदलमिश्र । क्‍ 


| रचना की । स्थान स्थान शुद्ध तत्सम संस्क्तत शब्दों. 
..... (() झुंशी सदाखुस लाल “नियाज्ञ' दिल्ली के रहनेवाले 
.. थे ।इनका जन्म संबत्‌ १८०३ ओर स्ृत्यु संचत्‌ १८८१ में 
मे हु सचत्‌ १८४७० के तागभगण ये कंपनी की अधीनता में 
......_. छुनार (ज़िला मिर्जापुर) में एक अच्छे पद पर थे। इन्होने | 
..... डडद और फारसी में बहुत ब॑ लिखी हैं और | तक प्रधलित खड़ीबोली 
मा, काफ़ी शायरी की है। अपनी “मुंतखबुत्तवाशेख” में अपने 
धर्म इन्होंने जो कुछ लिखा है उससे पता चलता 
६५ वर्ष की अवस्था में ये नोकरी छोड़ कर प्रयाग 











































इस प्रकार खेद प्रकद किया था--.....“..... 


रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से डट गया।? .. *' 














|. मुंशी जी ने यह गद्य न तो किखी अंगरेज अधि- 
| कारी की भेरणा से ओर न किसी दिए हुए नघूने पर । 
| लिखा। वे एक भगवद्धक आदमों थे। अपने समय 


| का प्रयोग करके उन्होंने डसके भावी साहित्यिक रूप... 
| का पूर्ण आभास दिया। यद्यपि वे खास दिल्ली के... 

रहनेवाले अहेज़बान थे पर उन्होंने अपने हिंदी-गध ् हक । 
$ कथावाचकों, पंडितों ओर साधु-संतों के बीच दूर दूर... 
टी का रुप रखा जिसमें संस्कृत... 
| शब्दों का पुट भी बराबर रहता था। इसी खंस्कत 
| मिश्रित हिंदी को डढ़ुंवाले 'भाजा! कहते थे जिसका... 








.. चले आए । जब संबत्‌ १८५४ में नवाब सआदुत अली | 
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के 


७ 


प्य हे! ध्‌। काशी पूरव मे है पश यहाँ के पंडित सेकड़ो । है 





ग्रावता है! 'इस करके आदि बोझते #->अच्छो से 
ब बात उद से स्वतंत्र खड़ीबोली के पर त्वों थी सब डोल 
लूचना देती हैं। क्‍ ः नहीं होने को ।? 
.. (२) इंशाअज्ला खाँ उदू के बहुत प्रसिद्ध शायर थे >एय' ठेठ हिंदी लिखने 
जो दिहली के उजड़ने पर लखनऊ चले आए थे। इनके | छा था जिख '« किसी बोली का पुद 


पिता मीर माशा अठ्ला खाँ काश्मीर से दिल्ली आए थे | नर ख्ः 

जहाँ वे शाही हकीम हो गए थे। मोग़ल खन्नाद्‌ की | है। मुखलमान लोग 'भखा' शब्द का व्यवहार साहि- 
अवस्था बहुत गिर जाने पर हकौम साहब सुर्शिदाबाद | त्यिक हिंदी भाषा के लिये करते थे जिसमें आवश्यकता 
के नवाब के यहाँ चले गए थे। सुशिदाबाद ही में इंशा | 


जुखार संस्कृत के शब्द आते थे--चाहें वह अजमाषा हो, 
का जन्म हुआ | जब बंगाल के नवोब सिराजुद्दोला मारे | चाहे खड़ी बोली । तात्पथे यह कि संस्कृत-मिश्रित हिंदी 
गए ओर बंगाक् में अंघेर मचा तब इंशा जो पढ़ लिख 


को ही उदू फ़ारसीवाले भाजा' कहा करते थे। भाजखा से... 
. कर अच्छे विद्वान और प्रतिभाशाली कवि हो छुके थे | खांस बजप्ताषा का अभिप्राय उनका नहीं होता था, जैसा. 
दिल्ली चले आए ओर शाहआज्ञम दूसरे के द्रबार में | 


; कुछ लोग भ्रमवश समझते हैं। जिस प्रकार वे अपनी... 
.. रहने लगे | चुहाँ जब तक रहे अपनी अऊ्भुत प्रतिमा के. 


अरबो-फार्सी-मिली हिंदी को 'डह! कहते थे उसी प्रकार. 
... बल से अपने विरोधी बड़े बड़े नामी शायरों को ये बरशा- संसुकृत मिल्ली हिंदी को 'भाजा'। भाषा का शाखीय दृष्टि _ 
. बर नीचा दिखाते रहे । जब गुलाम-कादिश बादशाह को 
. अंधा करके शाही खजाना लूट कर चल दिया तब इंशा 
का निर्वाह दिल्‍ली में करठिंन हो गया ओर वे लखनऊ | 


खाँ गद्दी पर बैठे तब ये उनके द्रबार में आने जाने लगे। | 





पर इनका वेतन आदि सब बंद हो न्‍ कहाँ, “खूर, तुलसी, बिहारी आदि ने जिसमे कविता 


वन का अंतिम भाग बड़े.कष्ट में | की है बह तो 'भाखा' है, हिंदी नहीं” । संभव है इस खड़े |. 


० ब  गल्ले ख्याल को लिये अब भी कुछ लोग पड़े हं 





.._ दिरकगी की बात 
. गया और इनके जी 









से विचार न करनेवाल्ले या उदू की ही तालीम ख़ास तोर & 
पर पानेवाले कई नए पुराने हिंदी लेखक इस भाखा 
शब्द के चकर में पड़ कर घजमसाषा को हिंदी कहने में... 
संकोच करते हैं। “बड़ीबोली-पच्” का भंडा लेकर... 
घूमनेवाले स्वर्गीय बाबूं अयोध्या प्रसाद खन्री चारों. | 


.. बहुत दिनों तक इनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही पर अंत में एक | ओर घूम घूम कर कहा करते थे कि अभी हिंदी में कविता. । 








हा न 0 मा आप 8 5 लय 2 


:.. इस विश्लेषण से 
हो गई होगी। इंशा ने “भाखापन” 
.._ दोनों को दुर रखने का प्रथल्ल किया पर दूसरी बला किसी 
. न किखी सूरत में कुछ छगी रह गई। फाश्खी के ढंग 
का वाक्य-विन्यास ऋही झहीं, विशेषतः बड़े वाकयाों मे 
. आही गया है| पर बहुत कम जेले, न... 


उस अपने दाता 


मु 











( २१३ ) 


ऊपर लिखी बात स्पृष्ठ 


चर 


$ आशा 





.._ “सिर झुका काश नांक श्वड़ता हूँ अपने बनानेवाले 





के सामने जिसने हम सब को बनाया । 


“इस सिर झुकाने के साथ ही दिन रात जपता हूँ 
भेजे हुए प्यारे को” 
“बह चिट्टी जो पीक भरी कुचर तक जा पहुंची” 


का अभ्यास भी पूरा श्खते थे, पर वे धर्मंभाव से जान 


_ जूक कर अपनी भाषा गंभीर ओर संयत रखना चाहते | 
... थे। अलुप्रास-युक्त विराम भी इंशा के गद्य में बहु 
....._ “जब दोनो मंहाराजों में लड़ाई होने लगी, रानी | 
है हि  कैतकी साधन भादो के रूप शाल इग ओर दोनों के जी 
.... में यह आं गई यह केलखी चाहत जिसमें लह बर सने लगा | 
.._«» और अच्छी बातों को जी तरखने लगा |? | 
........ इंशा के समय तक वचमान छदंत वा विशेषण और हा 
..._- 5िशेष्य के बीच का समानाधिकरण कुछ बना हुआ था | है 
.. जो उनके गद्य में जगह जगह पाया जाता है, जैले,-- | 
..... आतियाँ जातियाँ जो साँखें हैं| उसके बिन ध्याव यह सब फाँसे हैं। 








धरवालियाँ जो किसी डोल से बहलातियाँ हैं । 


र “मुअंद््लापन | ६ 


तुम्हारी जो कुछ अच्छी बात होती वो मेरे 


। तुम अभी अब्हड़ हो, तमने अभी कुछ देखा नहों। जो 
| ऐसी बात पर सचमुच दढल्लाव देखूँगी तो तुम्हारे 
| बाप से कहकर वह भभूत जो चंह मुआ निगोड़ा भूत, 
... : आरंभ काल्न के चारो लेखको में इंशा की भाषा सबसे | 
... अटकीजी मटकीजी, सुहावरेदर ओर चलती है। पहली 
_ बात यह है कि खड़ीबोली उँ-कविता में पहले से बहुत | 
.._ कुछ मेज चुकी थी जिससे उर्दृवालों के सामने लिखते 
... समय मुदहावरे आदि बहुतायत से आया करते थे 
..._ दुखरी बात यह है कि इंशा रंगीन ओर चुलबुली भाषा | 
.._ द्वारा अपना लेखन-कोशल दिखाया चाहते थे।& मुंशी | 
सदासुख लाल भी सास दिदल्ली के थे ओर उद्खाहित्य | 








इन विखित्रताओं के होते हुए सी इंशा ने जगह जग 

मे प्यारी घरेलू ठेठ भाषा का व्यवहार किया है ओर 
वर्णन भी सवथा भारतीय रखे है । इनको खतती चटपदी 
भाषा का नपूना देखिए-- हर 

.. “इस बात पर पानी डाल दो नहीं तो पछंताओगी 
और अपना किया पाओगी । मुझसे कुछ न हो खकेगा। 
मुंह से जीते 
जी न निकलती, पर यह बात मेरे पेट नहीं पल सकती 














मुलदर का पूत अवधूत दे गया है, हाथ मुरकवा कर 
छिनवा छूँगी ५ द 
(३) लझ्लूलालजी आगरे के रहनेवाले गुजराती ब्राह्मण 


| थे। इनका जन्म छंब॒त्‌ १८२० में ओर छुत्यु संचत्‌ १८८२ 
| में हुईं। संस्कृत के विशेष जानकार तो ये नहीं जान... 
पड़ते पर भाषा-कविता:का अभ्यास इन्हे था । उदू मी ये. 


जानते थे। संचत्‌ १८६० में कलकत्ते के फोट विज्ियम 


कालेज के अध्यक्ष जान गिलक्राइस्ट के आदेश से इन्होंने... 
6 खड़ीबोली गद्य में “प्रेमलागर” लिखा ज़िसमें भागवत... 
| दशमस्कंघ की कथा वर्णन की गई है। इंशां के समान... 
| इन्होंने केवल ठेठ हिंदी लिखने का संकल्प तो नहीं किया... 
था पर विदेशी शब्दों के न आने देने की प्रतिज्ञा अवश्य 

लक्षित होती है । थदि ये उद न जानते होते तो अरबी 
| फारणी के शब्द बचाने में उतने कृतकार्य कभी न होते _ 


जितने हुए। बहुतेरे अश्बी फारसी के शब्द बोलचाल 


| की भाषा में इतने मित्र गए थे कि उन्हें केवल संस्कृत 


| स्लेच्छे भाषा के समझ बचाते थे | लल्लूलालजी अनजान... 
| में कहीं कहीं ऐसे शब्द लिख गए हैं जो फारसीया 

हर । | तुर्की वे हैँ | जैसे श्र ब्प्ज्द् तुरको ष्द्रा चैश्क!ः है हा, 
 % ..... & अ्रपनी कहाती का श्रारंभ हो उन्होंने इस प्रकार किया है जेसे | जिखका अर्थ भांडा है। प्रेमलागर में यह शब्द आया है 
. डखनक के मा वोड़ा कुदाते हुए महकषिल मे ते है। 
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ही] ह 


लीजो', ऐसे शब्द बराबर प्रयुक्त हुए हैं। अकबर के समय | 
में ंगंग कवि ने जैसी खड़ी बोली लिखी थी वेली ही |. 
 खड़ीबोली लञ्लाल ने भी लिखी। दोनों की भाषाओं | 


. अरबी के प्रचलित शब्द भी रखे हैं पर लल्लूलाल जी ने | 


... धाकय भी बड़े बड़े आए हैं ओर अन्लुभास भी यज्ञ तत्न 
... हैं। मुहावरों का प्रयोग कम है। सारांश यह कि लल्लूलाल 
.. जी का काव्याभास! गद्य भक्तों की कथावात्तों के काम 

.._ का हो अधिकतर है; न नित्य-ध्यवहार के अनुकूल है, न॑ 
. संबद्ध विचारधारा के योग्य | प्रेम-सागर से दो नथघूने | 


...  अनीति देख, भृप पाचस प्रचंड पशु-पक्षी, जीव-जंतुओं 
..._ की दशा विचार, चारो ओर से दल-बादूल लाथ ले | 
.._ लड़ने को चढ़ आया | तिस समय घन जो गरजता था 

.. झोई तो धोखा बजता था ओर वर्ण वर्ण की घटा 
... जो घिर आई थी सोई शर बीर रावत थे, तिनके बीच 
..हौर ठौर ध्यजा सी फहराय रही थी, दादुर, मोर, कड़- | 











शिव जी ने ए । चः 
बैरस को हो आय”! |... | ,..||ऑआऑआयआयआये अति आनंद में मण्ज हो डमरू बजाय बजाय, ताॉडय बाच 
पर ऐसा एक ही आच जगह हुआ है। | बाच, संगीत शास्त्र की रीति से गाय गाय कगे रिक्ताने 
यद्यपि झशी सदासुख' लात ने भी अरबी, फारखी । भा >६ ४०. , # 





के शब्दों का प्रयोग न कर खंब्कृत-मिश्रित साथु भाषा जिस काल ऊधषा बारह बंध की हुई तो उसके मुख 


लिखने का प्रयत्न किया है पर लख्जूलाल की भाषा से उस की ज्योति देख पूर्णमाली का चंद्रमा छविछीन हुआ, बाली 
में बहुत कुछ भेद दिलाई पड़ता है। मुंशी जी की भाषा | की श्यामता के आगे अमावस्या की बेर: फी की लगने 
साफ़ छ थरी खड़ीबोली है। पर लल्लूलाल की माषा कृष्णो- | खथी । उसकी चोटी खटकाई खख नागिन अपनी 
पक व्यासों की सी ब्रज-रंजित खड़ीबोली है | | कचली छोड़ सदक गई। भोह की बकाई निरख घलुष 
'खम्पुख जाय!, सिर ताय', 'सोई?, 'भई', 'कीजे', निरख”, | धकथकाने ऊगा; आऑँजो को बड़ाई चचलाई पज हग 
फ्ीन संजन खिलाय रहे ।! 
 लह्लूलांल ने उद, खड़ी बोली हिंदी ओर बजमभाषा 
तीनों में गद्य की पुस्तक लिखीं। ये संह्कृत नहीं जानते 





































में अंतर इतना ही है कि.गंग ने इधर उधर फारसी | 


ऐसे शब्द बचाए हैं। भाषा की सजावट भी प्रेमसागर | 


में पूरी है। विशामों पर तुकबंदो के अतिरिक्त वर्णतों में | पचीखी श्कुंनला नाइक, माधोनल्न ओर प्रेमलागर 


नीचे दिए जाते हैं || 
. “जी शुकदेव घुनि बोले--महाराज ! त्रीष्म की अति 








दमक शस्त्र की सी चमकती थी, बगपाँत । | 











....._ छैतों की सी भाँति यशे बखानते थे और बड़ी बड़ी बूंदों ॥7% ४ 





थे। बजभाषा में लिखी हुई कथाओं और कहानियों को. 
उद़ोँ और हिंदी गद्य में लिखने के लिये इनसे कहा गया. 
था जिसके अजुसार इन्होंने सिंहासनबतीसी, बैताल- 


| लिखे। प्रेमसागर के पहले की चारों पुस्तक बिलकुल... 
डढ़ में हैं। इनके अतिरिक्त खं० १८६६ में इन्होंने (शाज-........ 
| नीति” के नाम से द्वितोपदेश की कहानियाँ (जो पद्च में... 
लिखी जा चुकी थीं ) त्जसाषा-गद्य में लिखीं । मात्रच- रा हा 
विलाख और समाविलास नामक वजमाषा के संग्रहअंथ. 
| भी इन्होंने प्रकाशित किए थे । इन्होंने अपना एक निज्ञ. 
का प्रेस कलकसे में (पटलडॉँगे में) खोला थाजञिसे 
| ये सं० १८८१ में, फोट विलियम कालेज की नोकरी से... 
पेंशन लेने पर, आगरे लेते गएण। आगरे में प्रेस जमा... 
कर ये एक बार फिर कल्नकत्ते गए जहाँ इनकी झत्यु «» 
हुई। अपने प्रेस का नाम इन्होंने “संस्कृत प्रेस” रखा... 
था, जिसमें अपनी पुस्तकों के अतिरिक्त ये रामायण आदि 





रा मानना चाहिए। कल 
रो पा लू १८६७ ब्फे छागामसपर हिरद है गद्य की प्रतिष्ठा त्तो 


... “कूलर के विछौने”, "चहुँदिस”, “खुनि?, “खोननह के | 
.... थम आदि प्रयोग बजसाषा के हैं। 
... बरते थे?, “जुड़ाई”, “बाजने लगा” “जौन” आदि | 
.... पृरबी शब 
... पाड्यान” से थोड़ा सा अवतरण नीचे दिया' जांता है-- | 


प्रकार इन्होंने भी । इनका “नालिकेतोपाज्यान? भी उसी | हुई पर उसकी अखंड परंपरा उस समय से नहीं चली | 
र दोनों | ऊपर कह आए हैं कि गय की यह प्रतिष्ठा शैतिकाल हे 


पे 


समय किखा गया जिख समय प्रेमलागर 





.. की भाषा में बहुत अंतर है। लल्ूलाल के समान इनकी | भीतर ही हुई पर उसकी परंपरा प्यास पच्रपत्र वर्ष 
भाषा में न तो वजमाषा के रूपों की वैसी भरमार है | पीछे राजा लक्ष्मणलिंह और राजा शिवप्रलाद के समय क्‍ 

.. ओर न परंपरागत काव्यभाषा को पदावली का स्थान | 

. ह्थात्र पर समावेश । इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा 
लिखने का प्रयत्न किया है ओर जहाँ तक हो सका है | 

.. खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है। पर इनकी भाषा | 
.. भी साफ छुथरी नहीं है। बजभाषा के भी कुछ रुप हैं | 

| हुई डसका उस समय यदि किसी ने लाभ उठाया तो 





ती के शब्द तो रुथान स्थान पर मिलते हैं | 
“हा”, “मतारी” 
। भाषा के. नपूने के लिप्े +नासिकेती ; 


.. “इस प्रकार के नासिक्वेत मुनि यम की पुरी सहित 


..._ नरकका वर्णन कर किर जौन जौन कर्म किए से जो भोग | 
..._ होता है सो सब ऋषियों को सुनाने लगे कि गौ, ब्राह्मण 


माताविता, मित्र, बालक, स्त्री, स्वामी, व, शुरू इनका 


. जो वध करते हैं वो भूठो साक्षी भरते, झूठ ही कमे में 

.. दिन रात लगे रहते है, अपनी भाशर्या को त्याग दूखरे | 
की स्त्री को व्याहते औरों की पीड़ा देख प्रसन्न होते हैं 

.. और जो अपने चर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं वो 
... भातापिता की हित बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते 
..._ हैं, ऐसे जो पापीजन हैं सो महा डेशबने दक्षिण द्वार 
.... सेजा नरकों में पड़ते हैं ॥” हा क्‍ 


गद्य की एक साथ प्रतिष्ठा करने वाले उपयुक्त चार 


रा "के लेखकी में से आधुनिक हिंदी का पूरा पूरा आभास 
..._- मुंशी सदाखुख और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता 
...... है| व्यवहारोपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है। इन दो 
......_ में भी मुंशी सदाखुख की साधु भाषा अधिक महत्व की 
....._ है। मुंशी सदासुख ने लेखनी भी चारो में पहले उठाई 








हीं को आधुनिक गद्य का प्रधान प्रतिष्ठ अति पक 





' जनता के बीच फेलाना था। सिराः 











हर छू या हिंदुस्तानी को यदि जनसाधारण 
लक तो कोई आश्चर्य नहीं । पर उन पुराने का रा ० 











_>फिकसकनननननन नम + सके कै 
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से चली | संबत्‌ १८६० ओर १६१५ के बीच का कात 


गद्य रचना की दृष्टि से प्रायः शल्य ही मिलता है। संचत्‌ 
१६१४ के बलवे के पीछे ही हिंदी गद्य साहित्य की पश- 





परा का आरस हुआ | 


संबत्‌ १८६० के लगभग ईहहिदी गद्य की जो प्रतिष्ठ। 


इैसाई धम प्रचारकों ने, जिन्हें अपने मत को साधारण 
प्रषुर डस सप्तय पादू- 





रियो का प्रधान अड्डा था। विज्ञियम केरे ( एव 
(9787 ) तथा ओर कई अंग्रेज पाद्रियों के डच्योग 
से इंजील का अनुवाद उत्तर भारत की कई भाषाओं में. 
हुआ। कहा जाता है कि बाइबिल का हिंदी अलुवाद 


स्वयं केरे साहब ने किया। संवत्‌ १८६६ में उन्होंने “नए 
| धर्म-नियम” का हिंदी अछुवाद प्रकाशित किया और. 
सचत्‌ १८७५ में समग्र इंसाई-घर्म पुस्तक का अज्वाद हक, 


पूरा हुआ। इस खंबंध में ध्यान देने की बात यह है कि 


इन ईसाई अजुवादकों ने सदाखुब और लल्लूलाल की... 
विशुद्ध भाषा को हो आदश माना, उदंपन को बिछकुछ..** 


दूर रखा | इससे यही सूचित होता हैकि फारसी-अरबी 


मिल्ली भाषा से साधारण जनता का लगाव नहीं था... 
जिसके बीच मत का प्रचार करना था। जिस भाषा में... 
साधारण हिंदू जनता अपने कथा पुराण कहती खुनती 
आती थी उसी भाषा का अवलंबन ईसाई उपदेशकों... 
को आवश्यक दिखाई पड़ा । जिस संस्क्ृत-मिश्रित भाषा... 
का विरोध करना कुछ लोग एक फैशन खमसते हैं... 
डखसे साधारण जनसप्ुदाय उढ़ूँ की अपेक्षा कहीं... 
अधिक परिचित रहां है ओर है। जिन अंगरेज्ञों को... 
उत्तर भारत में रहकर केवल मुंशियों और ख़ानसामों.... 
| की ही बोली खुनने का अवखर मिलता है वे अब भी 
की भाषा... 
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डे ,आहण्काह झा ५ श हा 5: अ एव्भाए हक री दी मिण, श्‌फ और 2, 
से शिश्ष भाषा में जनसाथास्ण को धम | बाइबिछ' के अनुवाद की थी | आयश, मिक्ञपूर, सुंगेश 
ले नि १ बच की पा ध् कक 





बे ५.3 है| लक 
शत स्‌ या उसी हक “अनिल: 2 
उपदेश खुबते छुनाते पाया उसी | आशद उस समय इसलाइय कुंड थे । 


को अ्रहण किया | द ः पी कक पर, अगरली की शिक्षा के छिये कई 
ईसाइयो ने अपनी चमंपुस्तक के अनुवाद की साथा | और कालेज खुल चुके 
सी और अरबी के उतने शब्द नहीं दिए 
ठेड आमीण हिंदी शब्द तक बेघड़क रखे हैं। उनकी 
भाषा सदांसुज ओर ललूलाल के ही नमूने पर चली है 
उसमे जो कुछ विक॒क्षणता सी दिखाई पड़ती है बह | संबत्‌ १८६० के लगभग आपएरे में स्राद्रियों को एक 
मूल विदेशी भाषा की वाक्य रचना ओर शैली के कारण। | “स्कूल-बुक-सोलाइटी” स्थापित हुईं थी जिखने संचत्‌ 
प्रेमसलागर के समान ईसाई धर्मपुस्तक में भी 'करनेवाले' | रै८६४ में इंगलड के एक इतिहास का ओर संघत्‌ १८४६ 
के स्थान पर 'करनहारे', तक के स्थान पर 'लॉं,' कमर- | मेव्माशमेत साहब के “आाचीन इतिहास” का अनुवाद 
बंद” के स्थान पर “पदुका” प्रयुक्त हुए हैं | पर लज्ूढांल “कथासार” के नाम से अकाशित किया। “कथाखार 
. के इतना बजभाषापन नहीं आने पाया है। 'आय' जाय! | के लेखक या अलुवादक पंडित रतनलाल थे। इसके 





ती के साथ 
उड़ की पढ़ाई भी कुछ चलती थी | अतः शिक्षा संबं 
पुस्तकों गे संबत्‌ १६०० के पहले ही पेदा हो 
गई थी। शिक्षा-संबंधिनी पुस्तकों के अकाशन के लिये 
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का व्यवहार न होकर 'आके! जाके व्यचह्त हुए हैं। | सम्पादक पादरी मर साहब (व. ०, 00078) ने अपने 


सारांश यह कि ईसाई मतप्रचारकों ने विशुद्ध हिंदी का | छोटे से अंगरेजी वक्तन्य में लिखा -था कि यदि सर्वे _ 
. व्यवहार किया है। एक नमूना नीचे लिख दिया जाताहै। | साधारण से इस पुस्तक को प्रोत्साहन मिला तो इसका 
..._ “तब यीशु योहन से बपतिस्मा लेने को उस पाख | दूसश भाग “वतंमान इतिहास” भी प्रकाशित किया. 


गा है शाल्रील से यदन के तीर पश आया । परतु योहन यह ज्ञायगा | भाष।! इस पुस्तक की विशुद्ध ओर पंडिताऊ . हे हा 
.. कह के उसे बजने लगा कि मुझे आप के हाथ से | है। की' के स्थान पर करी? ओर पाते हैं' केस्थात पर. 








इसके आगे ईसाइयो की पुस्तक और पैंफूलेट बराबर | 





३३ _ बपतिस्मा लेना अवश्य है और क्या आप मेरे पास | 'पावते हैं! आदि प्रयोग बराबर मिलते हैं। भाषा का... हा 
.. आते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया किअब ऐसा | नमूनायह है--...... || | | |/|/य/यऑ्य्य्य् 
2 ७ होने दे क्योंकि इसी रीति से लब धघमम को पूरा करनो |. परतु सोलन की इन अत्युतम व्यवस्थाओं से... हा 


_ चाहिए। यीशु बपतिस्मा ले के तुरंत जल के ऊपर आया | विरोध भंजन न हुआ । पक्षपातियों के मन का क्रोध न 


.. ओर देखो 5सके लिए स्वर्ग खुल गया ओर उसने ईश्वर । गया। फिर कुलीनों में उपद्रव मचा ओर इस छिये प्रजा... ' । हे 
के आत्मा को कपोत की नाई उतरते ओर अपने ऊपर | को सहायता से पिसिस-ट्रेटस नामक पुरुष खबों पए..... 





आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह. _पराक्रमी हुआ। इसने खब उपाधियों को दबाकर पेखा | 


। मेरा प्रिय पुत्र है जिससे में अति प्रसन्न हूँ? | तिष्कंटक राज्य किया कि जिसके कारण वह अनाचारी | 


| ।ँ मर अग्नगगगय था | 99 


कहाया, तथापि यह उस कांड में दूरद््शी और बुद्धमानों..._ 








( ११६ ) 


मिशनरियों के छापेलानों से निकली थीं--जैसे आजम- | साहित्य की ओर बनी हुई थी वह धर्मआव से । तुबसी- 

















.._गढ़ शैडर जो इलाहाबाद मिशन भेख से खसंबत्‌ १८६७ | छत रामायण की _ चोपाइयाँ ओर सूरदास जी के भजब 


हा 2 पे प्रकाशित हुई थी 


.. १६१२ और १६१६ के बीच की हैं । तब से मिशन सोखा- | 


बी उपदेश और भजन आदि रहा करते हैं। भजन रचने | 


... जाते हैं। खारांश यह कि हिंदी गद्य के प्रसार में ईसा- 
...._ इयों का बहुत कुछ योग रहा ; शिक्षा-संबंधिनी पुस्तक 
.... तो पहले पहल उन्‍्हींने तैयार कीं। इन बातों के लिये | 
... हिंदी प्रेमी उनके लदा कृतज्ञ रहेंगे। हे 








पा लती भाषा होकर सब के सामने हो रहा था। जीविका 


.... हों गया था | देशभाषा के नाम पर छड़कों को उदूं ही | 
.... . सिखाई जाने छगी थी | उहूं पढ़े लिखे छोग हो शिक्षित 














जम आदि ही उदग्रस्त लोगों का कुछ छगाव “भाखा” से 

.._ बलवे के कुछ पहले ही मिर्जापुर में ईसाइयों का एक | भी बनाए हुए थे। अन्यथा अपने परंपरागत साहित्य से 

. “आरफ्रेन प्रेस” खुला था जिससे शिक्षा-संबंधिनी | नवशिक्षित लोगो का अधिकांश काज्चक्र के प्रभाव से 

कई पुस्तक शेरिंग खाहब के संपादन में तिकली थीं, | विमुख हो रहा था। स्टंगाररस की भाषा-कविता का 

 जैसे-भूचरितरद्‌एण, भूगोलविद्या, मनोरंजक वृत्तांत, | अलुशीलन भी गाने बजाने आदि के शोक की तरह इचर 

जंतु प्रईंध, विद्यास्पर, विद्वान संग्रह | ये पुस्तक संचत्‌ | डघर बना हुआ था। इस स्थिति का वर्शन करते हुए 
वर्गीय बावू बालमुकुंद लिखते ह-- 


_ इृटियों के झार बराबर विशुद्ध हिंदी में पुस्तक ओर |. “जो लोग नांगरी अक्षर सीखते थे फ़ारखी अक्षर 
.. पैंफलेद आदि छपते आ रहे हैं जिनमें कुछ खंडन मंडन, | सीखने पर विवश हुए ओर हिंदीमाषा हिंदी न रहकर 
उ् बन गई। .. .... हिंदी उस साथा का नाम रहा 
जो टूटी फूरी चाल पर देवनागरी अक्षरों में लिखी 
. अँगरेज़ भी थे। “आसी” और “जान” के भजन देशी | जाती थी ।” मा कक, 

 ईखाइयों में बहुत -प्रचलित हुए और अब तक गाए |. खंबत्‌ १६०२ में यद्यपि राजा शिवश्नलाद शिक्षा 
| विभाग में नहीं आए थे पर विद्या व्यसनी होने के कारण 
अपनी भाषा हिंदी की ओर उनका ध्यान था। अतः 




























ले कई अच्छे ईसाई कवि हो गए हैं जिनमें दो एक | 


हि 


कई नगरों में अब छापेलाने खुल चुके थे अतः | श्स अखबार” निकल्वाया। पर अखबार पढ़ने वाले े * 
... खसामयिक पत्रों की ओर भी लोगों का ध्यान जाने छगा 
..  दंगाल में कुछ अँगरेज़ी ओर बंगला के पत्र निकलने लगे 
. थे जिनके पढ़नेवाले भी हो गए थे। पर यहाँ हिंदी की | 
... दशा कुछ ओर ही हो रही थी । सरकार की कृपा से खड़ी | 


_ बोली का अरबोफारसीमय रूप लिखने पढ़ने की अदा- | 






होती थी पर हिंदी की कुछ सूरत पैदा करने के लिये 





.. और मानभर्थ्यादा की दृष्टि से उदूँ खीखना आवश्यक | 





शब्द भी रख दिये जाते थे। इसमे राजा साहब भी । 



















था था "2 “ पे है से | व्माओं 
थ साथ उढूं | ज़ाहिर हो चुका है।....- देखकर लोग उस्र पाठशांले 
ने पुराने | के किते के मकानों की खूबियां अकसर बयान करते है । 








इधर उधर दसरी भाषाओं में समाचारपत्र निकलते 


| पहले-पहल नवशिक्षितों में ही मिल सकते थे जिनको... 
| लिखने पढ़ने की भाषा उड़ हो रही थी | अतः इस पत्र. पा 
की भाषा भी उड़ ही रखी गई यद्यपि अक्षर देव- 
वागरी के यप पत्र बहुत ही घादेया काशयज़ पर । ४ द क्‍ 
लीयो में छपता था। भाषा इसकी यद्यपि गहरी उदूं.. 


बीच बीच में 'धर्मात्मा', परमेश्वर', दया! ऐसे कुछ... 


| कभी कभी कुछ लिख दिया करते थे। दस पत्र को भाषो हा 
। का अंदाज नीचे उद्धत अंश से लग सकता है-+ .... " 
|. “यहाँ जो नया पाठशाला कई साल से जनाब अं 
| कप्तान किट साहब बहाहुर के इहतिमाम ओर घर्मा- 
के मदद्‌ से बनता है उत्तका हाल कई दफा... 














.. उस रोगी के अच्छे होने के लिये उपाय करने में काम | 
...__ करे ओर उसे यत्र से रक्षा में रब वरन्‌ उसके विपरीत 
..  शेगी को जलन के तद पर ले जाकर पानी में गोते देते हैं 

.. और हरीबोल हरीबोल कह कर उसका जोच लेते हैं। 


अश उनके बनने के ख खब् की तञंबोज करते 
अतः काशी से ही. एऋ दूसरा पत्र खुधाकर” बाबू 


. था| जिस खमय उनके चाचा के हाथ भे डाकिये ने यह 
.._खुघाकर जी के उत्पन्न होने की खबर पहुँची थी। इस | 


थी, पर यह पत्र कुछ दिन चला नहीं | इसी समय के | 
लगभग अर्थात्‌ खंचत्‌ १६०६ में आगरे से घुंशी सदा 
. सुख लाल के प्रबंध ओर संपादन में “बुद्धिभ्काश” | 
. निकला जो कई बर्ष तक चलता रहा। पहले कह आए | 


... और उनकी भाषा बहुत ही चछती ओर विशुद्ध होती | 


... थो। अतः “बुड्धिप्रकाश” की भाषा भी उस समय को | 
...... देखते हुए बहुत अच्छी होती थी । नमृना देखिए-- 


है की रीति के अनुसार उस देश के लोग आसन्नत्यु रोगी | 


के 


| 


से ज़ियादा लगा होगा ओर हर तरफ़ से लायंक वारीप [डड (; 
के हैं। सो यह सब दानाई साहब ममदूह की है ।”.. | ने एक आयोजन-पत्र तैयार किया जिला 
कैसे समझ सकते थे! | के लिये गाँगी ओर कस्बो में देशी- भाद 





हे 
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टू 
इस भाषा को लोग हिंदी केसे 


कक 





तारमोहन मित्र आदि कई सज्नों के उद्योग से संवत्‌ | जब मद्रले सु 
१६०७ में निकला । कहते है कि काशी के प्रसिद्ध ज्योतिष | साथ सामने ४ 
सुधाकर जी का नामकरण इसी पत्र के नाम पर हुआ | 








पत्र दिया थो ठीक उसी समय भीतर से उनके पास | भर में प्रचक्षित वर्णमात्रा को छोड़ना छलंभव दिखाई 


फ्ीः 


पता था उद्सी प्रकाश पश्चरा से चले आते हु हिंदी 
श्र की भाषा बहुत कुछ छुघरी हुई तथा ठीक हिंदी | 








उसे लेना ही पड़ा। गद्य की भाषा को लेकर खींचतान 
हैं कि मुंशी सदासुल्न हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापकों में थे 
| सिंह ओर राजा शिवप्रसाद मैदाव में आए 


| ही लिखी जाने छगी थी इसकी चर्चा बनारस अखबार 

हा कलकचे के समाचार ....| के संबंध में कर आए हैँ। संवत्‌ १४१३ में अर्यात्‌ बलवे 
उस पश्चिमीय देश में बहुतों को प्रगट है कि बंगाले | के एक वष पहले राजा शिवप्रसाद शिक्षा-विभाग 

| इंस्पेक्टर के. पद पर नियुक्त हुए । उस समय ओर 

को गंगा तठः पर ले जाते हैं और यह तो नहीं करते कि | विभागों के समान शिक्षा विभाग में भी झुसंछमानों का 

| जोर था जिनके मन में “भालापन” का डर बराबर 


समाया रहता था। बे इस बात से डरा करते थे कि 
















ख्रियों की शिक्षा के विषय 
तोष और नज्नता और प्रीत यह सब गुण | चर 
हैं, केवल विद्या री व्यू है; जो. केक कक्ष मो में रे मे रू हूं दो ही का 
छा पने सारे ऋण से चुक सकती ः | ज्ञ 
६2220 पढ़ाना जैसा उनसे बन कस ॥ हि है. आओ की ् क्थ 











खोलने की व्यवस्थ! थी। उक्त ब्यवश्था हे अनुसार 


| जा चुकी थी, पर खाथ ही यह बाब भी धत्यक्ष थी कि 
| बह खर्ब साधारण की भाषा नहीं है। जिस माँति देश 


साहित्य को भी । अतः अदालती जांषा उढ़े होते हुए भी 

शिक्षा-विधान में देश की अखनी भाया हिंदी को भी. 
| स्थान देना ही पडा | काव्य साहित्य तो प्रखुश परिमाण 
| में संचित था | अतः जिस रूप में त्रह था उसी रुप में. 


आरंभ हुई | इसी खींचतान के समय में राजा लक्ष्मण: 


| कहीं नौकरी के लिये “भाखा”, संसक्षत से लगाव रखने... *. 
| बाली हिंदी, न सीखनी पड़े । अतः उन्होंने पहले तो उ्ढ़ेः रा । । 
रा था के अतिरिक्त हिंदी की भी पढ़ाई की व्यवस्था का घोर «. 


किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अक्षरों में > हि 


कर 0 








... चर आदि 
... में लगाया। राजा साहब ने पाव्यक्रम के'डप्योगी कई 
.... कहानियाँ आदि लिखीं-जैसे राजामोज का सपना, 
.. बीरसिंह का बत्तांत, आलसियों को कोडा इत्यादि। | 
.... राजा साहब की प्रेरणा से पंडित बंशीधर ने संबत्‌ १६१३ 
.... में “भारतवर्षीय इतिहाल” ओर “जीविका परिपादी” 
3 ..._ ( अर्थशास्त्र की पुस्तक ) ओर १६१५ में “जगत चुत्तांत” 
.... नाम की पुस्तक छिखीं 6 
.... यहां यह कह देना आवश्यक है कि प्रारंभ में राजा 
..... साहब ने जो पुस्तक लिखीं वे बहुत ही चलती सरल 
न .... हिंदी में थीं, उनमें वह उद्पन नहीं भरा था जो उनकी 
-... पिछली किताबों ( इतिहास तिमिर्ताशक आदि में )। 
-... दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिये “राजा भोज-का 








....... लोगों के जी से सुलाया और उसके न्याय ने विक्रम को 
अत भी लजाया” | हम 





शिवप्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिये बडी मुश्किलों | 
का सामना करना पड़ा। हिंदी का सचाल जब आता | 
... तब उर्दू पढ़े लिखे लोग उसे 'झुश्किल ज़बान' कह कर | 
.. विशेध करते। अतः राजा साहब के लिये उस समय | 
... यही खंभत दिखाई पड़ाकि जहाँ तक हो सके ठेठ | 
... हिंदी का आश्रय लिया जाय जिसमें कुछ फारखी अरबी 


के चलते शब्द भी आचे। उस समय साहित्य के कोल के | ऐिंजा 


.. लिये पुस्तक नहीं थीं। राजा खाहब स्वयं तो पुस्तक तैयार | देशवाली हिंदू कहला के अपने मानव धर्मशाल को न 


जाने ओर सारे काथय्यं उसके विरुद् करे। 


करने में लग ही गए, पंडित श्रीलाल ओर पंडित बंशी 





सपना” से कुछ अंश उद्धत किया जाता है--- 


“वह कौनसा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी महाराज: 

... भोज का नाम न सुना हो। उसको महिमा ओर कीर्ति 
..._ तो सारे जगत में ब्याप रही है। बड़े बड़े महिपाल उसका 
हा न नाम सुनते ही काँप उठते ओर बड़े बड़े भूषति उसके 






.. चॉँब पर अपना सिर नवाते 4 सेना उसकी समुद्र की 
.._. दर्श्यों का नघूना और खज़ाना उसका सोने. चाँदी ओर 











अपने “मानव ब धर 


»..... संस्छृत-गर्भित रखी है। इसका पता इस डद्धृत अंश 





अपने कई मित्रों को भी उन्होंने पुस्तक लिखने 
स्वीकृत भाषा नहीं । प्रारंभ काल से ही थे ऐसी चलती 
ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्च साधारण के बीच 





सार” की भाषा - उन्होने का जाई धिक 








शी 


हेदुओं का मुख्य धर्मशाल्् है 

कोई ४॑ णिक नहीं कह खकता। वेद में 
लिखा है कि मनु जी ने जो कुछ कहा उसे जीव के लिये 
ओषधि समभना; और बृहस्पति लिखते हैं कि धर्म शाख्रा- 
| चार्या में मलु जी सबसे प्रधान ओर अति मान्य हैं क्‍यी 








कि उन्होंने अपने घमंशार्त्र में संपूर्ण बेदी का तात्पथेष 
५ »% » » » » खेद की बात है कि हमारे 





“प्रानवधमंसार” की भाषा राजा शिवप्रसाद की 


प्रचलित अश्बी-फारसी शब्दों का भी स्वच्छेदर प्रयोग 
हो। यद्यपि अपने 'गुटका' में, जो साहित्य की पांज्य 


पुस्तक थी, उन्होंने थोड़ी संस्क्त मिल्ली ठेठ ओर खरल क्‍ 


भाषा का ही आदर्श बनाए रखा, पर संचत्‌ १६१७ के पीछे 


| डनका क्रुक्ताव उदू की ओर होने . लगा जो. बराबर बना 
क्या रहा, कुछ न कुछ बढ़ता ही गया। इसका कारण. 5 
चाहे जो समकम्तिण। या तो यह कहिए कि अधिकांश... 
शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया... 
अथवा अंगरेज अधिकारियों का रुख देखकर | अधिकतर... 
लोग शायद पिछले कारण को ही ठोक समझोंगे। जो 
.. . | हो। खंबत्‌ १६१७ के उपरांत जो इतिहास, भूगोल आदि 
| की पुस्तक राजा साहब ने लिखीं उनकी भाषा बिल्कुल... 
| डर्दृपन लिए है। “इतिहास तिमिरनाशक” भाग र२की... 
अंगरेज़ी भूमिका में जो सन्‌ (८५४ की लिखी है, राजा... 





खाहब ने साफ लिखा है कि “मैंने “बैताल पचीसी” की 
घा का अचुकरण किया है!*-.- के आज गो 5 कप 


*.. दश “[ हाहए 98 94९व०7०66 #07 8872 9 /#60ण है 
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०: + ॥ जला ॥8ए8 0802078 0फ7 00088-॥0[6-ज़ठःवंड,. रा 
| किया 0प म्रीधवीं 90008 हदें प्रड8 गा पाल रा 
8642 897७0 छत, तृपां[8 070 ० 79808 बा 
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“बैताल पच 


अतः उसका कुछ अंश नीचे दिया जाता है 

को लेना चाहिए कि जो आम-फृहम और ख़ाल-पखंद | 

हो अर्थात्‌ जिनको जियादा आदमी समझ सकते है और 

जो यहाँ के पढ़े लिखे, आल्िम फाज़ित्, पंडित, विद्वान 

पड़े हम लोगों को हर्गिज़् गोर मुह्क के शब्द काम में न |. 

- नए नए ऊपरी शब्दों के सिल्के जारो करने चाहिए। 
.. जब तक कि हम लोगो को उसके जारी करने की ज़रुश्त | 
.... न खाबित हो,जाय अर्थात्‌ यह कि उस अर्थ का कोई 
हे है शब्द हमारी जवान में नहीं है, या जो है. अच्छा नहीं है 


... खाख ज़रूरत साबित हो जाय ।”? - 


खाहब ने किया है उसके अनुकूछ उनकी यह भाषा कहाँ | 


५७४४ ७४०७७ 00000 % सा एम का जी 0 न जज लक अल मे हट 
फगांली 507 08 087/8060 007ए7. 7078 & 
गाहांर एफ्प्रोबधणा: > - - ४, 3 ».- 


जे 
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हर ; कु हब 4 मा दफ्शा दद्याए 9 7४४7 
के प्रांकतिक रूप रंग, आशार व्यवहार आदि का योग 
क्हाह् झ जु्स्य (8 हं८ 7 रा गाया हू ४! बुि ुब 0 के» से ग्रयाा&१0५ किले कै हू हर कक 
रहता हु उस बकाद धरजुरर ध्य आशा झाल हुए सााहइस्थं 
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लघ्जू लाल जी के प्रसंग में यह कहा जा चुका है वि 
ब्रीसी”” की भाषा बिदकुल उढ़ूं है। राजा साहब | 
ने अपने इस उढ़ू वाले पिछले सिद्धांत का भाषा का. 
इतिहाल” नामक जिस लेख में मिरुषण किया है वही | दिंदी का नशूना ले मय राजा लक्ष्मणसिह ही 
उनकी उस समय की भाषा का एक खाख उदाहरण है, | आगे बढ़े। उन्होंने संवत्‌ १६१८ में “अजाहितैषी” नाम का 

| एक पत्न आपरे से निकाला और १६१६ में “अभिकज्ञान 
| शाकुंतछ” का अजुवाद बहुत ही सरस- और विशुद्ध 
हिंदी में प्रकाशित किया । इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा 
| हुई ओर भाषा के संबंध में मानो फिर से लोगों की 
| आँख खुली । राजा साहब ने उल समय इस प्रकार की 
| भाषा जनता के सामने रखी-* हम 2 


























था उसके स्थान पर एक घिदेशी रुपश्ण की भाषा बले 
] गे प्रकृति के विरुद्ध था। यह प्रकृति- 
बविखद्ध भाषा खटकी दो लोगों को होगी, पर असझी 








“हम लोगों को जहाँ तक बन पड़े खुनने में उन शब्दों 





की बोलचाल में छोड़े नहीं गए हैं, ओर जहाँ तक बन 





.._ “अनसूया--( हौले प्रियंबदा से ) खखो ! में भी इसी 


जाने खहिए भरत संस्कृत की गकाएल, कायम करके , सोच विचार में हूँ | अब इससे कुछ पूछूँगो। ( प्रगट ) 


जी यह पूछने को चाहता है कि तुम किस राजबंश के हे 


या कविवाई की ज़रूरत या इल्मी ज़रूरत या कोई ओर 


23575 | किया हैं है? :। 
भाषा संबंधी जिस सिद्धांत का प्रतिपाइन राजा | 


पंडित विद्ञान्‌" रा रा 





देश को. संस्क्षति परंपरा से होता दै। | भय क्‍ भय 
ग भाषा उस संस्कृति का त्याग करके | यहाँ ते के के. 


महात्मा ! तुम्हारे मधुर बचनों के विश्वास में आकर मेरा... 


| भूषण हो ओर किस देश की प्रजा को विरह हे व्याकुल व हर पा 
| छोड़ यहाँ पधारें हो ? क्या कारन है जिससे तुमने अपने... «+ 
| कोमल गात को कठिन तपोवन में आकर पीड़ित... 


यह भाषा ठेड और सरल होते हुए भी साहित्य में. 
... तक है, पाठक्ष आए सम्रक सकते हैं। आम-फहम! कह ई स्क्षत के ३ कक धक। 
... 'ख़ास-पसंद! 'इह्मी ज़रूरत” जनता के बीच प्रचलित | अप । रजुवश के गयालता | 00 2070 
.. शब्द कदापि नहीं हैं। फारखी के 'आलिम फाज़िल्ः चाहे | 


.. देखे शब्द बोलते हो पर संस्कत हिंदी 








बन्द की न 
की अर (%000७/67ग क्रम #/ कल ल;0 नेम पसरकतसन्‍+० >बनन्‍क ++०ब हक ५५8७ नल घन पका++भमथाक ० १४ न्‍व क. 


...  अडक्त शुटका में उ क्‍ 
. केतकी की कहानी” के साथ ही साथ राजा लक्ष्मणर्सिह 
.. के “शकुंतला नादक” का भी बहुत सा अंश रखा। | 
पहला गुटका शायद्‌ संवत्‌ १६२४ में प्रकाशित हुआ था । 
58 जिस प्रकार इधर युक्त प्रांत में राजा शिवप्रसाद 
.. शिक्षा विभाग में रहकर हिंदी की किसी द किसी रूप. 
..... में रक्षा कर रहे थे उसी प्रकार पंजाब में बाबू नवीनचंद्र | खुनाई देती है इन्हीं की बदौलत है 
.._शय महाशय थे। संवत्‌ १६२०और १६६७ के बीच नवीन |. 
..... बाबू ने मित्र भिन्न विषयों की बहुत सी हिंदी पुस्तक 
.. तैयार कीं और दूससे से तैयार कराई। पंजाब में स्री- | 
.... शिक्षा का प्रचार करनेवालों में ये मुख्य थे। ये पुस्तक 
....._चहुत दिनों तक वहाँ को में रहीं। शिक्षा प्रचार के साथ 
... साथ समाज सुधार आदि के उद्योग में भी ये बराबर | 
......_ रहा करते थे। इससे समय खमय पर कई पत्च पत्रिकाएँ 
-.... भी इन्होने निकालीं । “ज्ञानप्रदायिनी पत्रिका” में शिक्षा- 
..._खंबंधी तथा साधारण ज्ञान-विज्ञान-पूर्ण लेख निकला 
. करते थे। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि शिक्षा- | 
..... विभाग द्वारा जिस हिंदी गद्य के प्रचार में ये सहायक 
.._ हुए थे बह शुद्ध हिंदी गद्य था 

.. हिंदी को नहीं पड़ने दिया 
.. शिक्षा के आंदोलन के साथ ही साथ उस समय | 
*. मतमतांतर संबंधी आंदोलन भी, ईसाई भत का प्रचार | 
.._ शोकने के लिये देश के कई भागों में चल पड़े थे । पैगंवर 
..._» परक्ेश्वर्वाद की ओर नवशिक्षित लोगों को स्िंचते 
देख स्वामी 
... खड़े हुए और संबत्‌ १६२० से उन्होंने अनेक नगरों में | 
... घूम घूम कर शाझ्ार्थ करना और व्याख्यान देना आरंभ 
..._ कर दिया। कहने की आवश्यकता नहीं कि-ये व्याख्यान | 
.. देश में बहुत हूर तक प्रचलित साधु हिंदी भाषा में ही | 
होते थे। स्वामी जी ये. 





( २२० ) 





और न हम डस सांषा को हिंदी कहते हैं. जिसमें अरबी | हिंदी या. आप श्वाषा में 





प्रसी के शब्द भरे हो के 
पहले कहा जा घुका है कि राजा शिवप्रसाद ने डढ़ 


ध हु की ओर क्रकाव हो जाने पर भी साहित्य की पाठ्य 


पुस्तक “शुद॒का? में भाषा का आदश हिद्दी ही रखा । 
होने राजा भोज का सपना! “शानी 





दयानंद सरस्वती वैदिक पकेश्वश्वाद लेकर 











| और पंजाब में आय्य समाज के प्रभाव से 





| बड़े ही स्वतंत्र विचार के 


| हे अपना “सत्याथप्रकाश” तो | 
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श्र 
0 


प्रकाशित ही किया, बेदी के 





ष्य भी संस्कृत हिंदी दोनों भ॑ किए। स्वामी जी के 
अनुयायी हिंदी को “आय्यभाषा” ही कहते थे। प्यामी 
जी ने संवत्‌ १६३२ में आयय समाज की स्थापना की और 
सब आधश्यसमाजियोां के लिये हिंदी या आशय भाषा का 
पढ़ना आवश्यक दहराया। युक्त प्रांत के पश्चिमी जिलों 
हिंदी गय का 
प्रचार बड़ी तेजी से छुआ । पंजाबी बोली में लिखित 











| खाहित्य न होने से ओर मुसलमानों के बहुत अधिक 





संपर्क से पंजाब वालों की लिखने पढ़ने की भाषा डढ़ूँ 
हो रही थी। आज जो पंजाब में हिंदी की पूरी चच| 


संवत्‌ १६२० के लगभग' ही विल्क्षण प्रतिभाशाली 
विद्वान पंडित श्रद्धाराम फुरलोरी के व्याख्यानों और 


कथाओं की धूम पंजाब में आरंभ हुईं | जलंधर के पादरी 
गोकुलनाथ के व्याख्यानों के प्रभाव से कपूरथला-नरेश 


महाराज रणघीरालिह ईसाई मत की ओर कुछ रहे थे 


पंडित श्रद्धाराम जी तुरंत संबत्‌ १६२० में कपूरथले पहुँचे 


ओर उन्होंने महाराज के सब संशयों का समाधान करके क्‍ 
प्राचीत वर्णाभ्रमधर्म का ऐसा खुंद्र निरूमण किया कि. 


खसब लोग भुरध हो गण। पंजाब के सब छोटे बड़े स्थानों... 


में घूम कर पंडित श्रद्धाराम जी उपदेश और बक्तताएँ देते 


| तथा रामायण, महामारत आदि की कथाएँ खुनांते। 
के भमेले में उन्होंने | हि 
हा, ओर सहसोों आद्मियों की भीड़ लगती थी। इनकी ० 0 आ। 


श्नकी कथाएं सुनने के लिये बहुत दूर दूर से लोग आते 





णी में अदुशुत आकर्षण था ओर इनकी भाषा बहुत 
ज़ोरदार होती थी। स्थान स्थान पर इन्होंने धर्मसभाएँ 


| स्थापित कीं और उपदेशक तैयार किए। इन्होंने पंजाबी 
| और उढूँ में भी कुछ पुस्तकों लिखी हैं, पर अपनी मुख्य 
| पुस्तक हिंदी में ही लिखी हैं। अपना सिद्धांत पंथ “सत्या- 





लिखा है 


मत प्रवाह” इन्होंने बड़ी पौढ भाषा में 
लु॒ष्य थे और वेदशास््र के 





यथाथ अभिप्राय को किसी उद्देश्य से छिपाता अनुखित 
समभते थे। इसी से स्वामी दयानंद की बहुत सी बातो 


का विरोध ये बराबर करते रहे। यद्यपि वे बहुत बी । .. 




















ऐली बात कद ओर छिख जाते थे, जो कट्टर अंध- है ह् 


(0 धार 
है कर 
५४ 


पीर 





[सियां को खटक जाती थीं ओरु कुछ लोग 


नाध्तिक तक कह देते थे पर जब तक ये ज्ञीवित रहे सारे 


पंजाब के हिंदू इन्हें चरम का स्तंस समझते रहे 

.. पंडित अ्रद्धाशम जी यद्यपि पच्च रखना भी करते थे 
पर हिंदी गद्य में इन्होंने बहुत कुछ लिखा और वे हिंदी 
भाषा के प्रधार में बराबर छगे रहे। संबत्‌ १६२७ मे 











इन्होंने “आत्मचिकित्सा” नाम की एक अध्यात्म-खंबंधी | 
प्ुश्तक लिखी जिसे संबत्‌ १६२८ में हिंदी में अनुवाद 
अमरध्ष , 
ग्रह) शतोपदेश (दोहे) 
इत्यादि धर्म संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने अपना | 
एक बड़ा जीवनचरित ( १७०७ एूँष्ठ के लगभग ) लिखा 
 “साग्यवती” धाम का एक | 
सामाजिक उपन्यास भी संवत्‌ १६३७४ में इन्होंने लिखा, | 
| चाहिए कि अंग्रेज़ी का लेटिन के साथ मल संबंध नहीं... 

है पर हिंदी, बंगला, मराठी, शुज़राती आदि भाषाएँ... 
संस्छत के ही कुटुंब की हैं--उसी के प्राकृतिक रूपसे 





करके छपायाों। इसके पीछे तत्वदीपकः, 
'उपदेश-संग्रह (व्याख्यानों का स॑ 








था जो कहीं खो गया 


जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई 
अपने समय के 


राजा शिवप्रसाद “आम फहम” ओर खास पसंद 


..._ श्ञाषरा का उपदेश ही देते रहे उधर द्विदी अपना रूप | 


धश्थिर कर चली । इस बात में धार्मिक ओर सामा 





.. आ 


..._ जिक आंदोलनों ने भी बहुत कुछ सहायता पहुँचाई। कह जब 


हि 
ध् । 


हे एक सच्चे हिदी-हितेरी और 
५. सिद्धहस्त लेखक थे। संबत्‌ १६३८ में इनकी सत्यु हुई। 
.. जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन उनके मुह से | 
..... सहसा निकल्नए कि “भारत में भाषा के लेखक दो हैं-- | 
....._ एक काशी में, दूसरा पंजाब में। परंतु आज एक ही 
.... शह जायगा ।” कहने की आवश्यकता नहीं कि काशी के | 
..._ लेखक से अभिप्राय हरिश्चंद्र से था। 





ऋष्षदएा३ आधव्राफाई: &#7!! 


3 
सामान्य संबंध सूत्र को त्याग 


पना माता हिंदी कैसे तोह' खकती थी 





साथ वह कैसे चल सकती थी? जब कि यूनानी ओर 
लैटिन के शब्द योरप की भिन्न भिन्न शूली रू गीह 

देशभाषाओं के बीच एक प्रद्धा८/ का साहित्यिक संबंध 
बनाए हुए हैँ तब एक ही शूल् से निकली हुई आय 
भाषाओं के बीच उस मल साथा के साहित्यिक शब्दों 


््‌ नि 


की परंपरा यदि संबंध-सत्त के रुप में चल्ली आ रही हे 
तो इसग्रे आश्चयपव की कया बा आओ 
कुछ अंगरेज्ञ विद्वान संस्कतणित हिंदी को हंखी 


उड़ाने के लिये किसी अंगरेजी वाक्य में उसी मात्रा में 
लैटिन के शब्द भर कर पेश करते है। उन्हें यह सममकना 


निकली हैं । उन आयय भाषाओं का खंस्छत के साथ 








बहुत घनिष्ठ संबंध है। इन भाषाओं के लाहित्य की परं-. + 
परा को भी संस्क्रत साहित्य की परंपरा का विस्तार कह... « 
खकते हैं | देश-भाषा के साहित्य को उत्तराधिकार में... *£ 
... जिस प्रकार संस्क्रत साहित्य के कुछ संचित शब्द मिले 

क्‍ ् | हैं उसी प्रकार विचार ओर भावनाएँ भी मिल्ली हैं।... 
[विचार और वाणी की इस धारा से हिंदी अपने को... 
| विच्छिन्न कैसे कर सकती थी . ....ै.ै. ...४& 
: राज़ा लक्ष्मणलिंह के समय में ही हिंदी गद्यकी 








- भी पंडिताऊपन दिए 


.चल्नी आ रही थीं 









( औेएश ) 


को भाषा को परिमार्जित करके डसे बहुत ही चलता 

मधुर ओर स्घच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी-साहित्य 

.... को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके 

.. भाषा-संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्तकंठ से 

......_ स्वीकार किया ओर वे वस्तमान हिंदी गद्य के धवत्तेक 

.. पाने गए हैं | मुंशी सदाखुख की भाषा साधु होते हुए 

क्‍ थी, लह्ललाल में ब्रजमाषापन ओर | 

. खद॒ल मिश्र में पूरबशपत था, राजा शिवअखाद का उर्दृपन | 

. शब्दों तक ही. परिमित न था, बाक्य-विन्यास तक में | 

... घुसा था। शजा लक्ष्मण्सिह की भाषा विशुद्ध और | 

... मधुर तो अवश्य थी पर आंगरे को बोल-वाल का फुट 

.. उसमें कम न था। भाषा का निखरा हुआ शिष्ट सामान्‍य 

... रूप भांरतेदु की कला के साथ ही प्रकट हुआ। सास्तंद | 

. . इंरिश्चंद्र ने पथ की वजमाजा का भी बहुत कुछ संस्कार | 

......  किया। पुराने पड़े हुए शब्दों को हदा कर काव्य भांषा | 
या . में भी वे बहुत कुछ चल्लतापन ओर सफाई लाए 

..... इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य | 

.... को नवीन मार्ग दिखाया ओर ढसे वे शिक्षित जनता के | 





साहचय्य में ले आए | नई शिक्षा के प्रभाव से लोगों की 


..... विचारधारा बदल चली थी। उनके मन में देशहित, 
. समाज-हित आदि की नई उम्रंग उत्पन्न हो रही थीं । 

काश की गति के खाथ साथ उनके भाव ओर पिचार तो 

बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे ही पड़ा था। 
भक्ति, मंगार आदि की पुराने ढंग की कविताएँ ही होती | 
न बीच बीच में कुछ शिक्षा संबंधिनी 
..._ पुस्तक अवश्य निकल जाती थीं पर देशकाल के अनुकूल | 


साहित्य निर्माण का कोई विस्तृत प्रथल्ल तब तक नहीं 








५ नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले 
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हरिश्चंद्र ही हुए। 
संबत्‌ १६२९ में वे अपने परिवार के साथ 









नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ | उन्होंने बंगला में नए. 


| ढंग के सामाजिक, देश देशांतर संबंधी, ऐतिहासिक और 


(ँ 


पोरशाणिक बादक, उपन्यास आदि देखे ओर हिंदी में 
वैसी पुस्तकों के अभाव का अज्चुभव किया। संवत्‌ 
१६२५ में उन्होंने विद्या खुँदर मादक बंगला से अनुवाद 
करके प्रकाशित किया | इस अल्ञवाद प्ें ही उन्हाने हिंदी 
गद्य के बहुत ही झुडोल रूप का आभास दिया। इसी वर्ष 
उन्होने “कविवचनसुधा” नाम की एक पत्रिका निकाली 











| जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताएँ छपा करती थीं 


पर पीछे गद्य लेख भी रहने क्गे | संवत्‌ १६३० में उन्होंने 
“हरस्श्विंद्र मेगज़्ीन” नाम की मालिक पत्रिका निकाती 
जिसका नाम ८ संख्याओं के उपरांत "हरिश्वंद्र-चंद्रिका!! 


| हो गंया | हिंद्दी गद्य का ठीक परिष्ड्त रुप पहले पहल 


इसी “चंद्रिका” में प्रकट हुआ £ जिस प्यारी हिंदी को 


देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठा- 
| पूर्वक दौड़कर अपनाया उसका दर्शन इस्री पत्रिका में... 
हुआ। भारतदु ने नई खुधरी हुई हिंदी का उदय इसी... 
 खमय से माता है । उन्होंने “काछचक्र” नाम की अपनी... 
पुस्तक में नोद किया है कि “हिंदी नई चाल में ढली 

| सन्‌ १८७३ ई० ।” क 


उस 'हरिश्वंदी हिंदी” के आविर्भाव के साथ ही नए .. 


| नए लेखक भी तैयार होने ल्गे। “चंद्विका' में भारतदु. 


आप तो लिखते ही थे बहुत से ओर लेखक भी उन्होंने. 


पा | उत्साह दे देकर तेयार कर लिए थे। स्वर्गीय पंडित बदरी- 
.... हुआ था | बंग देश में नए ढंग के नाटकों और उपन्यासों | 
...., का सूत्रपात हो चुका था जिनमें देश और समाज की 
नई रुचि और भावना का प्रतिबिंब आने लगा था। पर 
हा ः .. हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही पड़ा था। | 
....._  भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़ कर हमारे 
......_ जीवन के साथ फिर से लगा दिया। इस प्रकार हमारे 
. »%....._ जीवन और हमारे खाहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ 
के 2 ३ शहा था उसे उन्होंने दूर किया । हमारे साहित्य को नए 


नारायण चौधरी बाबू हरिश्चंद्र के संपादव कोशल की... 
बड़ी प्रशंसा किया करते थे। बड़ी तेजी के साथ वे 


| चंद्विका के लिये लेख और नोद लिखते थे और मैटर को... 
बड़े ढंग से सजाते थे। हिंदी गद्य साहित्य के इस... 
आरंभ काल में ध्यान देने की बात यह है कि उस समय... 

जो थोड़े से गिनती के लेखक थे उनमें विद्‌श्घता और... 
मौल्षिकता थी ओर उनको हिंदी हिंदी होती थी। वे... 
| अपनी भाषा की प्रकृति को पहचानने वाले थे । बँगला, / 





00०५] 


जगन्नाथ. 
| जी गए। उसी यात्रा में उनका परिचय बंग देश की 











( एशं३ ) 





हा । हे 
. मशदी, उह्ू अंगरेज्ञी के अदुवाद का वह तूफान जो | बास्यशाख को जदिलता मे ऋषपत् 
. पचीस तीख 








के स्व॑छप ही संकट में 


थां। डस समय ऐले लेखंक न थे जो बंगला की पदा- 


बली ओर वाद्य ज्यों के त्यों रखते हो या अंग्रेज़ी वाक्यों 
ओर 





छत्र. अश्र॒पात', व जीवन होड” ओर “कवि का संदेश 
था, न “भाग छेना ओर स्वार्थ छेना” । 

मैगजीन में प्रकाशित हरिश्वंद्र का “पाँचब पैशंबर)? 
मुंशी ज्वालाम्सांद का कलिराज की सभा”, बाबू 


तोताराम का “अद्भुत अपूर्य स्वप्न”, मुंशी कमलापलाद 
. का “रेल का विंकट खेल” आदि लेख बहुत दिनों तक 
..._ लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। संबत्‌ १६३१ में भारत 
ने स्ीशिक्षा के लिये “बालाबोधिनी” निकाली थी। 
इस प्रकार उन्होंने तीन पत्रिकाएँ निकाली । इसके पहले | 
... ही संवत्‌ १६३७० में उन्होंने अपना पहला मोलिक नाटक | 
..._'वैदिको हिंसा हिंसा न भवति' नाम का प्रहसत लिखा, 
.. जिसमें घममं और उपासना के नाम से समाज में प्रचलित 

.. अतेक अनाचारों का. जघन्य रूप दिखाते हुए उन्होंने 
..._शजा शिवप्रसाद को लक्ष्य करके खुशामद्यों ओर 

. केवल अपनी मानबृद्धि को फिक्र में रहनेवालों पर भी 
.... छोटे छोड़े। भारत के प्रेम में मतंवाले, देशदिल की 
. चिता में व्यप्न दरिश्ंद्र. जी पर सरकार की जो कुदष्ि 
.. हो गई थी उसके कारण बहुत कुछ राजा साहब ही 
.. समभते थे को द 





.. अंदर! चंद्राबली नाठिका? भारतदुदेशा! 'अंधेर नगरी 
नीलदेवी? इत्यादि बहुत से नाटक इन्होने प्रस्तुत या द 
नम पोराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक आदि के रे 





| के अभिनय का उद्योर 
| से अधिक रचता उन्होंने नाटकों ही की कई 
साहित्य के सबंतोमुख विकास की ओ 
झुद्दावरों का शब्द प्रति शब्द अनुवाद कर हिंदी 
लिखने का दावा करते हों। उस समय की हिंदी में न | 

'दिक्‌ दिकू अशांति थी, न 'काँदना सिहरना और छल्ल | 
| हुए थे पर चल बसे। 


 शुंगार रख केऐेसे रस पूर्ण ओर मार्मिक कवित्तत्स 
; मिकले कि इनके जीवन कार में ही चारो ओर लोगो के 
नुँंह से खुनाई पड़ने लगे ओर दूसरी ओर स्वदेशपेम से... 
भरी हुई इनकी कविताएँ चाश ओर देश 
मंत्र सा फूकने लगीं कक 
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३ ऊलीाया। अल 

कक प पा पड अषाफपएद गुणा क्र 

जे मादकों में प्रशशाचना बवशावण शहवी थी। थे नाइको 


के, ' (कम 


| कश्ते रहले थे। यथपि सब 


तत्व 
५ 5 
| 
जे 
/डँ 
परकिकक 
हि 
कक 





दत्तच्ित्त रहे । 'काश्मीसरकुसम', वबादशाहदपंण' आदि 
रचमा का 


लिखकर इन्होने इतिहा 
अपने पिछले दिना में थे उपण्यास लिखने की ओश् प्रचृच 
सिद्ध बाणी के अत्यंत सर 


हृदय कवि थे। इससे एक ओर तो इनको लेखनी स्ले 
चर 








मगत्त का. 


अपनी सर्वतोघुली प्रतिभा के बत्च से एक ओर तो क्‍ 


वे प्माकर और ह्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे. 


थे, दूसरी ओर बंगदेश के माइक्रेल ओर हेमचंद्र की श्रेणी 


| में ।एक ओर तो राधाक्षष्ण की भक्ति में कूमते हुए नई... 
_भक्तमाल गूँथते दिखाई देते थे, दूसरी ओर मंदिरों के... 
| अधिकारियों और दीकाधारी भक्तों के चरित्र की हँसी... “#. 
अड़ाते और खीशिक्षा समाज-खुधार आदि पर व्याब्यान.... * 
देते पाए जाते थे। भाचीन और नवीन का यही खुंदर 
| खामंजस्थ भारतंदु की कला का विशेष माघुथ्ये है। |. 
साहित्य के एक नवीन युग के आदि मेँ प्रवत्तेक के छघूपमे........ 
खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शितकिया कि नएनए. 
मम .._- | या बाहरी भावों को पचाकर इस प्रकार मिलाना चाहिए. 5. 
“वैदिको हिंसा” के उपरांत 'करपूरमंजरी' 'खत्यहरि- | किये अपने ही साहित्य के विकसित अंगसे लंगे। | 
*् रा प्राची ही गन नवीन के उस संधिकाल में जैसी शीतछ कला . 
























भ्रष्ट, पंडित अम्बिकांदतत व्यास; 
.._ इत्यादि कई प्रौद्द ओर प्रतिमाशाली लेखकों ने हिंदी 
.. साहित्य के इस नूतन विकास में योग दिया था। भार- 
.  तेंदु का अस्त तो खंबत्‌ १६४२ मे ही हो गया पर उनका 
..थह मंडल बहुत दिनों तक साहित्य-निर्मोण करता रहा। 
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शीनिवास दास. पंडित बालकृष्ण भंद, पंडित केशवशम 


धपंडितशधाचरण गोस्वामी 





अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध, नादक, उपन्यास आदि 


... इन खेखकों को लेखनी से निकलते रहे । पचीसो पत्र 
.. भन्निकाएँ तो हरिश्वंद्र के जीवनकाल में ही निकली जिनमे 


.. से मुख्य ये है 


अलमोडा अखबार ( संचत्‌ १६२८ संपादक पंडित 


... खदानंद्‌ सलवाल), हिंदीदीप्तिप्रकाश ( संबत्‌ १६२६, 
.._ संपादक कात्तिकप्रसाद्‌ खत्री कलकत्ता ), विद्ारबंलु 

.._( खंबत्‌ १६२६ सं० केशवराम भ 
.. सं० श्रोनिवासदास दिल्ली ), काशीपत्रिका ( १६३४ स० 
. लक्ष्मीशंकर मिश्र एम० ए० कोशी), भारतबंचु (१६३३ सं० 
 तोताराम अलीगढ़ ); भारतमित्र ( १६३४ खं० रुद्रदत्त | 


सदादश ( १& 


कलकत्ता ), मिंत्रविज्ञात (१६३४ सं० कन्हैया लाल 


... ल्लाहौर ), हिंदी प्रदीप ( १६३४ सं० बालकृष्ण भद्द 


.. शाहजहाँपुर ) 
.. धसांद फरुखाबा 


रा प्रयाग), सारसुधानिधि (१६३५ सं० सदानंद मिश्र, कल- 
 क्त्ता ), उचितवक्ता ( १६३५ खं० दुर्गाप्रसाद मिश्र, | 


कलकत्ता ), सज्ञनकीसिंखुधाकर (१६३६ सं० बंशीधर | 
| जाती है। राजा शिवप्रसाद ओर राजा लक्ष्मणसि 


भाषा पर अधिकार रखनेयाले स्थिर प्रकृति के लेखक 

थे । उनमें बह चपलता, स्वच्छुंद्ता और उमंग नहीं... 
पाई जाती जो हरिश्चंद्रमंडल के लेखकों में दिखाई 
पड़ती है । शिक्षित समाज में संचरित भावों को इक... 
पिछले लेखकों ने बड़े अंनुरंजनकारी रूप में अहण 
| किया 


उदयपुर ), आय्यद्पण ( १६३४ सं० वस्तावर सि 


7 «१ 


हि. 
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(रतखुदशाप्रवर्सक ( १६३६ सं० गणेश 
आनंदकादंबिनी ( १६३& छं० डपा- | 
.. ध्याय बदरीवारायण चौधरी मिर्जापुर ), कविकुलकंज 
.._«. दिवाकर (१६४१ लं० रामनाथ शुक्ल बस्ती ), द्निकर | 
...... प्रकाश ( १६४० खं० रामदास वर्मा लखनऊ ); देशहितैषो | 
७... (१8३६ अजमेर ), धमंदिवाकर ( १६४० सं० देवी 
... सह्यय, कलकत्ता ), प्रयाग समाचार ( १६४० लं० देवकी | 
.. नंदन त्रिपाठी ), पीयूषप्रवाह (१६४१ खं० अंबिकांदत्त 
.. व्यास ), ब्राह्मण. ( १६४० खं० प्रतापनारायण मिश्र ), | 
.. भारतजीवन (१६४१ सं० रामकृष्ण . वर्मा काशी ), | 
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मांरक्तेंड (१६७० सं८ गी अयपु 
(१६७४० सँ० राजा रामपाल सिद्द इंगलेड ))। 
इनमें से अधिकांश पत्र पत्रिकाए तो थोड़े ही दिन 
चल कर बंद होगई पर कुछ ने लगातार बहु 
लोकहित-संपादन ओर हिंदी की सेवा नस 
विहारबंधु, भारतमित्र, डचितवक्ता, . आध्यंदपण 

ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप ओर हिन्दोस्थान। मित्रविल्ञास 

सनातनघर्भ का समर्थक पत्र था जिसने पंजाब में हिंदी 
प्रचार का बहुत कुछ काथ्ये किया था। 'ब्राह्मण! 'हिंदी 
प्रदीप और “आनंदकादंबिनी” साहित्यिक पतन्न थे 
जिनमें बहुत अच्छे अच्छे मोलिक गद्य प्रबंध. ओर कवि- 
ताएँ निकला करती थीं। भाग्तदु के पहले तो हिंदी गय. 








अपना स्वरूप ही स्थिर करने में लगा था। राजा शिव. 
- प्रसाद ओर राजा लक्ष्मणसिंद ने जो कुछ गद्य लिखा था. 


वह प्रस्ताव के रूप में था। जब प्रस्ताव काल समाप्त हुआ 


| और भारतेहु के समय में अच्छे लेखकों का मंडल तेयार 


हुआ तब लेखकों की भिन्न भिन्न शैलियों की आलोचना 


का अवसर आया ॥। हरिश्यंद्र ज्ञी ओर उनके समन 

४ सामयिक लेखकों मेजो पक सामाग्य शुण लत्तित होता | रा 
है वह है सजीवता वा जिंदःदिल्लो | पंडित बालकृष्ण भइ,... 
डित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बदूरी .नारायण चोधरी " 


आदि के लेखों में हास्य और विनोद की मात्रा पूरी पाई कप 











ह्फ्छ दो से 





शेली ५7 ॥ भेद भी इन लेखकों 





होता है | भारतेंदुजी में ही हम दे 


मु 


ओर तथ्यनिरुपण को शैली दूसरी 


बली सरक बोल-चाल को होती है जिसमें बहुत... 








लक्षित . - 
ये प्रकार की शैलियों... 


सावावेश की... 
० शधाचरण गोस्वामी, बृंदाबन ), | भाषा में प्रायः वाक्य बहुत छोटे छोटे होते हैं ओर पदाड.... 


......_ शुभचिंतक (१६४० सं० सीताराम, जबलपुर ), सदाचार पर 
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प्रचलित साधारण फास्सी-अरबी के शब्द भी कभी कभी 
पर बहुत कम, आ जाते हैं। चद्रावली-ताटिका से उद्धद 
यह अंश देखिए-- 3; बे 

. कूठे झूठे, भूठे! भूठे ही नहीं, विश्वालघावक। 
बयो इतनी छाती ठौक ओर हाथ उठा उठांकर लोगों 





को विश्वास दिया ? आप ही सब मरते, चाहे जहस्नुम में | 


ड॒ते |... ..... भला क्या काम था कि इतना पचड़ा 
किया ? किस 
था ? कुछ न होता, तुम्हीं तुम रहते, बस चैन था, केवल 
आनंद था। फिर क्यो यह विषमय खखार किया 





. मार के, पीट पीट 
आप रहते है लाज की हवा. भी नहीं जाती । हाय एक 


ने इस डउपद्रव ओर जाल करने को कहा. 





७] कह 
लश्यननरूपण था बस्लअआप न के साल: 


लय 





| में संसक्ृत-पदावली का कुछ अधिक समावेश होता हैं 
| इसका सबसे बढ़ा चढ़ा उदाहरण नीलदेदी के वंकब्य 


में मित्षता है । देखिए -- है आस 2 


“आज बड़ा दिन है, क्रिस्तान लोगों को. इससे बढ़. 








| कर कोई आनंद का दिन नहीं है। किंतु मुझको आज 
| उल्टा और दुख है। इसका कारण ममुष्य स्वभाव- 
 खुलम ईर्षा मात्र है। में कोई सिद्ध नहीं कि राग दवेष से 


बार भी मुँह दिखा दिया होता तो मत-चाले मतवाले बने क्‍ 


..... क्यों लड़लड़ कर सिर फोड़ते? काहे को ऐसे बेशरम | 
!.... मिलेंगे! हुक्मी बेहया हो ।” 0 क 
._ जहाँ चित्त के किसी स्थायी क्षोम की व्यंजना है | 
.. और चिंतन केलिये कुछ अवकाश है वहाँ की भाषा | 


.._ कुछ अधिक साधु ओर गंभीर तथा वाक्य कुछ बड़े हे 


... पर अन्चय जटिल नहीं है, जैसे प्रेम योगिनी में सूत्रधार | 


है - की इस साथषण मे 


क्‍ “क्या सारे संसार के लोग खुली रहे और हम लोगों | 
5 क्र का परम बंधु, पिता, मित्र, पुत्र, सब भावनाओं से | क्‍ 
.. भावित, प्रेम की एक मात्र सूर्ति, खोजन्य का एक मात्र | 
. पात्र; भारत का एक मात्र हित, हिंदी का एक मात्र | है 
. जनक, भाषा-ताटकौ का एक मात्र जीवनदांता, | इससे 

रिश्यंद्र ही दुखी हो ? (नेत्र में जल मर कर) हा खजन | 
नहीं, तेरा तो बाता है कि कितना 














 विहीन हूँ। अब सुके अंग्रेजी रमणी छोग नेदर्लिखित 
बंखेडिये |! ओर इतने बड़े -कारजाने पर बेहयाई परले 
सिरे की । नाम बिके, लोग झूठा कहे, अपने मारे फिर, | 
पर बाहरे शुद्ध बेहयाई--पूंरी निलेञ्ञता | लाज को जूतों | 
निकाल दिया है। जिस मुहल्ले में | 


बेशाशि, छृषरिम कुंतलजूदड, मिथ्या रलामरण विविध 
वर्ण, वखन से भूषित, क्षीण कडिदेश कले, विज निज 


पतिगण के खाथ प्रसन्नदन इधर से उचर फर फर 
कल्न की पुतली की भाँति फिश्ती हुई दिखलाई पड़ती हे 
| तब इस देश की सीधो सादी स्त्रियों "की दीन अचस्थां 
मुझको स्मरण आती है ओर यही बात भेरे दुःख का ॥ 


(रण होती है 


. पर यह भारतेंद की असली भाषा नहीं। उनकी... 
असली भाषा का रूप पहले दो अवतरणों में ही... 
समकभना चाहिए । भाषा चाहे जिस ढंग की हो उनके _ या 
| बाक्यों का अन्चय सरल होता है, उनमें .जटिलता नहीं... 
भती | उनके लेखों में भावों की मार्मिकता पाई जाती ...' 
है, बाग्यैचित्य या चमत्कार की प्रवृत्ति नहीं। .ररः 

पंडित प्रतापनारायण मिश्र यद्यपि लेखन-कंछा में... 
भारतेंढु को ही आदर्श मानते थे पर उनकी शैली में... 

रतेद की शैली से बहुत कुछ विभिन्नता भो ल्रक्षित | 
होती है। प्रतापनारयण जी में विनोद-प्रियता विशेष थी _  । 


अपने वेसवारे की आम्य कहादत कं | 

















(६ शरद ) 











गत 


. कनातन के - डोल बाँध, 
“बात? ल्‍हन्नोीयोग #“लुद्ध”, ६4 । 


“अधखम्मस्द्ार की मोत है! 
यद्यपि उनकी 


... प्रवृत्ति हास्य विनोद की ओर ही अधिक रहती थी पर 


.. ज्ञब कभी कछ गंयीर विषयो पर थे लिखते थे तब संयत 


. लिखाबदों के नमूने नीचे दिए जाते हैं-- || 
सा .  “खमभदार की मौत है 
सच है “सब त भ्रे ६ सूद जिल्हे 


कि कैसे इस चुड़ेल से पीछा छूटे।.. +«#.. 


मनोयोग 


शरीर के द्वारा जितने काम किए जाते हैं उन सब में 
हा - मन का छगाव अवश्य रहता है। जिनमें मन प्रसच्च रहता. 
......_ है वही उत्तमता के खाथ होते हैं और जो उसकी इच्छा | 
....._ * के अनुकूल नहीं होते वह वास्तव में चाहे अच्छे कारय्य | 
... भी हो किंतु भले प्रकार पूर्ण गति से संपादित नहीं होते 
.... न उनका कर्त्ता ही यथोचित आनंद लाभ करता है। | 
.... इसी से लोगों ने कहा है कि मन शरीर रूपी नगर का , 
५... शजा है और स्वभाव उसका चंचल है। यदि स्वच्छंद | 
६. रहेतो बहुधा कुत्लित ही भाग में धावमान रहता है।. 
डा हा बदि रोका न जाय तो कुछ काल में आत्स्य ओर अक्ृत्य | 





वोरंजन आदि सब विषयों पर मिश्र जी की 
लेखनी चलती थी । शीषको के नामों से ही विषयों की | 
. अनेकरुपता का पता चलेगा जैसे, “घूरे क लता बिने | 


“गीवांणवाणीषु | 


का व्यसन उत्पक्ष करके जीवन को व्यर्थ एवं अनर्थपूण 
कश देता है ।” बा ह 

पंडित बालकृष्ण जी भट्ट ने भी सबत्‌ १६३३ भे अपना 
। हिंदी प्रदीप” गयय साहित्य का ढर्रा निकालने के लिये 
ही निकाला था | सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, 


हक 


नेतिक सब प्रकार के छोटे छोटे गद्यप्रबंध वे अपने पत्र 


| में तीस बत्तीस वर्ष तक निकालते रहे | उनके लिखनेका 
और साधु भाषा दा व्यवहार करते थे। दोनों प्रकार की | 


ढंग पंडित प्रतापनाशयण के ढंग से मिल्लता जुलता 


| मिश्र जी के संमान भट्ट जी भी स्थान स्थान, पर कहा- 
| बतों का प्रयोग करते थे, पर उनका छुक्ाव मु 
क्‍ न ओ आगाज |] ओर कुछ अधिक रहा है। व्यंग्य ओर वक्रता उनके लेखों 
.._गति”। भजे से पराई जमा गपक बैठना, खुशामदियों से | में भी भरी रहती है ओर वाक्य भी छुछ बड़े बड़े होते . 
..._गप मारा करना, जो कोई तिथ-त्योहार आ पड़ा वो गंगा 
..... में बदन थो आना, गंगापुत्र को चार पेसे देकर संत मैत | 


: में घरम-सूरत, घरम-औतार का खिताब पाता; संसार | 


द्ावरों की 





| हैं। ठीक खड़ोबोली के आदर्श का निर्वाह भट्ट जी ने 
भी नहीं किया 
“खमसा बुझाकर” के स्थान पर “खममाय बुझाय वे 


परमार्थ दोनों दो बन गए, अब काहे को है है और काहे | प्रायः लिख जाते थे | उनके लिखने के ढंग से यह जान. 


. की खे खे ? आफत तो बेचारे जिदादिलों की है 
... जिन्हें न यो कल न वो कल; जब स्वदेशी भाषा का पूर्ण | 
.. श्रचार था तब के विद्धान्‌ कहते 
... विशालबद्धिस्तथान्यभाषा-रखलोलुपोहम” अब आज | 


। पूरी प्रयोग बराबर मिलते है 


| पड़ता है कि वे अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे नवशिक्षित लोगों को. 


हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिये लिख रहे हैं। 


| स्थान स्थान पर ब्रेकेद में घिरे “यतंप्रत्कावता, 
१9०2७7०१, गत्गांगावों पांए०्पाक्राए छा, 
अन्य भाषा चरंच अन्य भाषाओं का करकद (उढ|ूं) | सवितकाएँ + /00078०0७7” आदि अंग्रेज़ीशब्द 
छातीका पीपल हो रही है; अब यह चिंता खाए लेती है |. ' जाते हैं -ऋ 
। नहीं बड़े बड़े फिकरे तक भट्ट जी अपनी मोज में आकर. 

| रखा करते थे। इस प्रकार उनकी शैत्वी में एक निराला- 
| घन झालकता है | प्रतापनारायण के हास्यविनोद से भट्ट | 


जी के हास्यविनोद में यह विशेषता है कि वह कुछ... 


सी प्रकार फारसी अरबी के लफजञ ही 





चिड़चिड़ाहट लिए रहता था। पद्विन्‍्यास भी कभी 


| कमी उनका बहुत ही चोखा और अनूठा होता था। 
अनेक प्रकार के गद्य-प्रबंध भद्द जी ने लिखे हैं, पर. 
| सब छोटे छोटे। वे बराबर कहा करते थे किन जाने... 
| कैसे लोग बड़े बड़े लेख लिख डालते हैं। मुहावरों की... 
सूभा उनकी बहुत अच्छी थी । आंख ” “कान,” 'नांक” 
आदि शीषक बेकश उन्हाने कई लेखों मे बड़े ढंग के साथ . न्‍ 
मुहावरों की भड़ी बाँध दी है। एक बार वे मेरे घर. 


पधारे थे। मेरा छोटा भाई आँजों परहाथ रखे उन्हे... 














हम कह 3 पी की अ अक तल 5 





| 


दिखाई पड़ा | उन्होंने पूछा मैया | 
है?” उसर मिला ५्््ख आई है 5 


कट 


“जैया | यह आँख बड़ी बलछा है; इसका आना, जाना, | 


उठना, बेठना सब बुश है।” अनेक विषयों पर गये 
प्रबंध लिखने के अतिरिक्त हिद्ीप्रदीप” द्वारा भट्ट जी 





अपने पाठकी को समय समय पर कराते रहे। पंडित 
प्रतापनारायण मिश्र ओर पंडित बालकृष्ण मदद ने हिंदी गद्य 
साहित्य में बही काम किया है जो अंग्रेज़ी गद्यःखाहित्य 
में एडीसन-ओर सटील ने किया था। भट्ट जी के लिखा- 
बंद के दो मसूने देखिए-- कर कल आ 

“कल्पना 











.. इस कह्पना पिशाचिनी का कहीं ओर छोर किसी 





पाया है। अज्ुमान करते करते हैरान गोतम से मुनि 
 'गोतम' हो गए। कणाद तिनका खा खा कर किनको 
बीनने लगे पर मनू की मनभावनी कन्या कहपना का 
कपिल बेचारे पीस तत्थी की कह्पता | 


पार न पाया 


... करते करते 'कपिल' अर्थात्‌ पीले पड़ गए। व्यास ने 
/... इन तीनो दार्शनिकों की डुगंति देख मन में सोचा, कोन 
....._ इस सूंतनी के पीछे दौड़ता फिरे, यह सम्पूर्ण विश्व जिसे - 
... हम प्रत्यक्ष देख खुन सकते हैं सब कल्पना ही कपना, | 
... मिथ्या, ताशवानू और क्षगभंगुर है, अतणव हेय है । 





0 | आह स्थान भरता 





...॑._ इधर पचास खाढठ वर्षों से अंग्रेजी राज्य के अमनचेन | 
...._ का फायदा पाय हमारे देश बाले किसी मलाई की ओर | नाटक भी लिखे । 


:.. नशुके वरन्‌ दूस वर्ष की शुड़ियों का ब्याह कर पहिले | 








'वकरसकपा धर कक नर भ अपन अतर८रस9८क इफ मेनन सपना सकल. 


अरपरन» नस अलवर प- ८८% कक ८० +- उपज ५० नर -उफरस:कल5+ सब 


लंस्कत-साहित्य ओर संस्कृत के कवियों का परिचय भी | 

६ रहता था। किसी 

| को ही वे लिखना नहीं कहते थे । वे 

| जब तक कई बार उलका परिष्कार और मार्जन नहीं 

| कर लेते थे तब तक छपने नहीं देते थे । भारतेंदु के वे 

| घतिष्ट मित्र णे, पर लिखने में उनके “डतावल्ेपन” की... 
अर शिकायत अकखर किया करते थे। वे कहते थे कि बालू. 

.._ % » »यावत्‌ मिथ्या और दरोग़ की किबलेगाह | 

ने। 


पक नोट लिखने को कहा 


तक चक+98) 0० ३/एफ कल्प थ। (तत्व ३४४5५ /7१गमद्ती कब आटा /फ नि +०क ९३४५४ ४०००॥४७त्रा; ५४४०५ भबकदिहए गए गिगका। 


की शैक्षी सब से विलक्षण थोी। वे गध्च-स्चना को एक 


७2ाटमयका ५४:2८ तस्‍म्ा/( 2 |4:र+70/ 
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१8 ॥ ४ द्ट न लि#5 न लो श्शः हे कश्णी ३20 ५0७ ७३ (2 न 2: सा] [ले क 
सममभनेवालते-लेखक थे ओर कभी कभी ऐेर 
४) !' हि औक शु' ह छः छः हि हे पाजाक खशहकदक दे हि ॒ 

पेचीले मज़घून बॉचते थे कि पाठक एक एक डेढ़ डेढ़ 


को झाथाश्ण ,ढंग से कह जाने 
लेख लिख कर 


रिश्यंद्र अपनी उभंग में जो कुछ सिख जाते थे डसे 
यदि एक बार ओर देख कर परिमाजित कर लिया 


करते तो वह और भी सुडोल ओर, सुंदर हो जातवा। 


एक बाश उन्होंने मुझसे कांग्रेस के दो दल हो जाने पर 





भयी और चुहचुहाती हुई होने पर भी । 
विन्यास व्यर्थ के आडंबर के रूप में नहीं होता था। उनके 


| हेख अथैगर्भित और सूक्ष्म विचारपूर्ण होते थे। लल*...... 
5 गिक की उदूँ का जो आदर्श था वही उनकी हिंद्दो का... 
.... | था। बहुत सी कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने “भारत... 
| खौमाग्य” और “वारांगना रहस्य” (अधूरा) ये दो. 








मेंने जब लिख कर दिया ... 
तब उसके किसी वाक्य को पढ़कर वे कहने लगे कि इसे... 
| यौ कर दीजिए--“दोनों दल्लों की दलादली में दलपति. 
| का विचार भी दुलदल में फैसा रहा? । भाषा अजुप्राखल. 
| उनका पदू-....... 


|. सच पूछिए तो “आनंद-कादंबिनी” प्रेमघन जी क्‍ हा 
हमारे देश | अपने ही उमड़ते हुए विचारों और भावों को अंकि 
८ हा । | करने के लिये निकाली थी 








रा पा तिकला उस 
_«. “हास्य-हरितांकुर”, “बुत्तांत-बलाकाबलि”, “काव्याव्त- 
 आा .._बर्षा?, “विज्ञापन-चीरबहूटियाँ ?, “नियम-निर्धोष” 
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तरह के लिक्खाड़ हो ?” अपनी पत्रिका में किस शैली 

... की जआषा लेकर चोधरी साहब सेदान में आए इसे 

... दिखाने के लिये हम उसके प्रारंभकाल संबत्‌ १६३८ को 

... एक खंखया से कुछ अंश नीचे देते हैं-- 
द “परिपूर्ण पावस 








. पवतों के #ंगो के नीचे खुंदरी दरी-समह से स्वच्छ 


..._ श्वेत जल-प्रवाह ने मानो पारा की धारा और बिल्लोर | 
... की ढार को तुच्छ कर युगल पाश्व की हरी भरी भूमि | 

., के, कि जो मारे हरेपन के श्यामता की झलक दे अलक | 
की शोभा लाई है, बीचोबीच माँग सी काढ़ मन माँग | 
लिया ओर पत्थर की चट्टानों पर खुंघुल अर्थात्‌ हंसराज | 
की अदाओं का फेलना बिथरी हुई लटों के ल्ावण्य का | 


छाना है|... - 
.. कादंबिनी में समाचार तक कम्ती कभी बड़ी रंगीन 
 भ्ाषां में लिखे जाते थे । संबत्‌ १६४२ की संख्या का 
एक स्थानिक संवाद! देखिए... ६ 


“दिव्य देवो श्री महाराणी बड़हर लाज भार मेल | 


. ओर चिरकाल्न पय्यंत बड़े बड़े उद्योग और मेल से डुःख 





पीछे जो उत्का साधाहिक-पत्र “नागरी नीरद 
के शीषक भी वर्षा के खासे रूपक हुए, जैसे 
दकीयःसम्मति-सभीर”, “प्रेरित कल्ापि-कल्तरव ? 















समालोचना का सूत्रपात हिंदी में 
चीधरी साहब ने ही किया ।समालोच्य एस्लक के विषयों 


का अच्छी सरश्हू विश्लेषण करके उसके गम 

विस्तृत निरुषण की चाल उन्हीं ने चलाई | बाबू गदाघर 

क्‍ ...._ | खिंह ने “बंगविजेता” का जो अलुवाद किया था उसकी 

जैसे किसी देशाधीश के प्राप्त. होने से देश का रंग | 

ढंग बदूल जाता है तड़प पाधचस के आगमन से इस | 

. खारे संसार ने भी दूसरा रंग पकड़ा; भूमि हरी-भरी | 

होकर ताना प्रकार की घासों से सुशोमित भरें, मानों | . 

मारे मोद के रोमांच की अवस्था को प्राप्त भई। झुंद्र 

..... हरित पत्रावलियाँ से भरित तरुगनों की सुद्ावनी लताएएं 
.. लिपट लिपट मावो मुग्च मयंकछुखियों को अपने प्रिय- | 
..._ त्मों के अनुरागालिंगन की विधि बतलातीं । इनसे युक्त 








आलोचना कादंबिनी में पाँच पृष्ठो में हुई थी लाला भरी 
निवास दाल के “संयोगता स्ववबर” की बड़ी विशद्‌ 
ओर कठोर समालोचना उन्‍होंने लिखी थी। 

भारतेदु के समसामयिक लेखको में दिदली के लाला 
शक विशेष हथान है। उन्होंने 
“संयोगता-स्त्रयंचर”, - “शणचीर-प्रेम 








श्रीनिवास दास का भी 
“त्वचा लंवश्णः 


| मोहनी” ये तीन नोदक और परीक्षा शुरु” नाम का एक 
| शिक्षाप्रद्‌ उपन्यास लिखा | वे खड़ीबोली की बोल चाज् 
| के शब्द और मुद्दावरे अच्छे लाते थे । उपर्युक्त चारों 


लेखकों में प्रतिभाशालियों का मनमोजीपन था, पर लाल 


| श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष ओर खंसार का ऊँचा 


नीचा समभनेवाले पुरुष थे। अतः उनकी भाषा संयत 
ओर स्राफू खुथरी तथा रचना बहुत कुछ सोद्देश्य होती 


थी। 'परीक्षा-गुरु' से कुछ अंश नीचे दिया जाता है--... 
“मुझे आपकी यह बात बिल्कुल अनोजी मालूम 

| होती है। भल्ना, परोपकारादि शुभ कामों का परिणाम 

कैसे बुरा हो सकता है ?” पंडित पुरुषोत्तम दाख 

। ने कहा 


“जैसे अन्न प्राणाधार है परंतु अति भोजन से रोग... 


| उत्पन्न होता है” लाता वजक्रिशोर कहने लगे “देखिए, 

| परोपकार की इच्छा अत्यंत उपकारी है परंतु हद से कु | 
..,.. के दिन सकेल, अचल कोट! का पहाड़ ढक्रेल, फिर गद्दी हा 
.... पर बैठ गई | ईश्वर का सी क्‍या खेल है कि कमी तो 

........ भृनुष्य पर दुःख की. रेल्पेल्न और कभी उसी पर खुल 

जा, 2 की कुलेल है? । आज 


आगे बढ़ने पर वह भो फिजूलखरबी समझती जायगी 


ओर अपने कुटुंश परिवारादि का सुख नष्ट हो जायगा। 
| जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की, तो... 
| डखसे संसार में आलतस्य और पाप की बुद्धि होगी। 
| इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोक परलोक दोनों... 
नष्ट हो जायेँगे। न्‍्यायपरतां यद्यपि सब वृत्तियों को... 
| खमान रखने वाली है, परंतु इसकी अधिकता सेभी 
हो । मनुष्ष के स्वभाव में मिलनखारी नहीं रहती, छमा नहीं... 
| रहती | जब बुद्धिवृत्ति के कारण किसी वस्तु के विचार में... 











है बल 


मन अत्यंत लग जायगा तो ओर जानने लायक पदार्थों 
की अज्ञानता यन्ी रहेगी। आलु्षगिक प्रत्ुति के प्रबल 
होने से जैसा संग होगा वैसा रंग तुरंत 
करेगा” | क्‍ 
ऊपर के उद्धरण में अंग्रेजी उपन्यासों के ढंग पर 
भाषण के बीच में या अंत में “अम्ुक ने कहा,” 'अप्तुक 
कहने लगे” ध्यान देने योग्य है। खेरियत हुई कि इस 
प्रथा का अजुसरण हिंदी के उपस्यासों में नहीं हुआ । 


 भारतेंदु जी के मित्रों में, कई बातों में उन्हीं की सी | शब्दायमान होकर भरती है। 


तबीयत रखनेवाले, विजयराघवगढ़ ( मध्य प्रदेश ) के | शब्नकी -वुक्षो को छात्र मे हाथी अपना बदन श्गड़ श्गड़ा 
खुजली मिठाते हैं ओर उनमें से निकला छीर सब बन 


के शीतल समीर को सुश्भित करता है। मंज़ु बंजुल की 


राजकुमार ठाकुर जगमोहन सिंह जी थे। वे संस्कृत- 


. साहित्य और अँगरेज़ी के अच्छे जानकार तथा हिंदी 
के एक प्रेम-पथिक कवि ओर माधुय्यपूर्ण गद्य लेखक | 
थे । प्राचीन संस्कृत साहित्य के अभ्यास ओर विध्यायधी 


प्रकृति के रूप माधुय्य को जैसी सच्ची परण, जैसी सच्ची | 


अनुभूति, इनमे थी वैसी उस काल के किखी हिदी-कवि 


...._ था लेखक में नहीं पाई जाती | अब तक जिन लेखकों की 
... च्वर्चा हुई उनके हृदय में इस भूखंड की रुप-माचुरी के. 
.... प्रति कोई सच्चा प्रेम संस्कार न था। 
.. लिये चाहे प्रकृति का वर्णन उन्होंने किया हो पर वहाँ 
.. “डनका हृदय नहीं मिलता। अपने हृदय पर अंकित | 
..._ भारतीय आराम्य जीवन के माधुय्य का जो संस्कार दाकुर 
.. साहब ने अपने “श्यामा-स्वप्त” में व्यक्त किया है उसकी | 
हे ... श्रखता निराली है । बाबू हरिश्वंद्र, पंडित प्रतापनारायण | 
.... आदि कवियों और लेखकों की अपनी दृष्टि और अपने | का नाम श्यामापुर है। यहाँ आम के आगम पचिकों.. । 
... हृदय की पहुँच मानव क्षेत्र तक ही थी, प्रकरति के अपर | और पविन्न यात्रियों को विश्राम ओर आराम देते हैं। « 
.... क्षेत्रों तक नहीं | पर ठाकुर जगमोहनलिंद जी ने नरत्तेत्र | & » » पुराने हूदे फूरे दिवाले इस ग्रामकी प्राचीनदा.... 


ये को प्रकृति के ओर क्षेञ्रो के खोद्य्य के मेल | के साक्षी हैं। भ्राम के सरीमांव के भाड़, 


कोशलन नाम से प्रसिद्ध है- 


| 


छा जीयथा | 


| कूजित विहंगमों से शोभित है, जिनके मूछ से रब 
| और शीतल जलधारा बहती है ओर ,जिनके किनारे 





( २४५६ ) 
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याही भग हे के गए दंडकबन शी शाम | 

.. तासो पावन देश यह: पे छलाम ॥ 
हक 

 झेकहों तक इस झुदर देश का वर्णन करूं ? 


५. हक 


जहाँ की निर्मासरिणी-जिनके तीर वानीर से सिरे, मदकख 


&8,॥ 


022] 
बे 


| श्याम जंबू के निकुज फलभार स्रे नमित जनाते हँ-- 


< 2 » * जहाँ के 


लता और नील निशुल के नि्कुंञ जिनके पते ऐसे सघन 


| जो खूथ्यें की किरनों को भी नहीं निकलने देते, इस तदी । 
के रमणीय प्रदेश में निवास के कारण विविध-साव-मयी 


परंपरा-पालन के. 


के तद पर शोमित है । ह द हु द 
पेसे दृण्डका रण्य के प्रदेश मे भगवती चि७जोत्पला, 


| जो नीलोत्पलों की साड़ियों ओर मनोहर पहाड़ियों के... 
| बीच होकर बहती है, कंकशद नामऋ पवत से निकल्न.. 
अनेक दुर्गभ विषम और अखम भूमिके ऊपर से... 
बहुत से तीथों और नगरों को अपने पुण्य जल से पाचन... 


| करती, पूष समुद्र में गिश्ती है। 


.... इसी नदी के तीर अनेक जंगली गाँव बसे हैं। मेरा को 
| आम इन सभो से उत्कुष और शिष्ठ जनों से पूरितहे।... 
| इसके नाम ही को सुन कर तुम जानोंगे कि यह कैसा... ० ल्‍ 
। खुंद्र आम है। « ५» % »४ इस पावन अभिराम ग्राम... 


| झुंड कौचे और बगशुल्ले बसेरा लेते हैं, गँवई 











अच्छा होता यदि इस शैली का हिंदी में स्वतंत्र रूप से | 
हा होता ! तबले बंग साहित्य में प्रचलित इस शैल्ली | 
.. का शब्दप्रधान रूप, जो हिंदी पर कुछ काछ से चढ़ाई | 
... कर रहा है और अब काव्यक्षेत्र का अतिक्रमण कर कमी | 
... कभी विषयनिरुपक तिंधों तक का अर्थप्राख करने | 
... दौड़ता है, शायद जगह न पाता। को 
... हिंदी का हर एक प्रकार से हितसाधन करने के लिये | 
... जब भारतेंदु जी जड़े हुए थे उस समय उनका साथ 
... देने वालों में अल्लीगढ़' के बाबू तोताराम बी० ए० भी थे | 
... जिन्होंने “ भाषा लंवद्धेनी” नाम की एक सभा स्थापित | 
.... की थी और “भारतबंघु” नोम का एक साप्ताहिक पत्र 
.... भी निकाला था । ये हरिश्चंद्र-चंद्रिका के लेखकों में से 
.._. थे। ये जब सक रहे हिंदी के प्रचार ओर उन्नति में छंगे 
-... रहे। इन्होंने कई पुस्तक लिखकर अपनी सभा के सहा- | मा 
 पावस-पचाखा ) के अतिरिक्त इन्होंने "ललिता नादिका'. 
गोसंकट नांठक!, गद्यकाध्य मीमांसा! आदि अनेक गद्य... 
उन्होंने! के स्थान पर... 





कह क्‍ ( द २३० ) 


. कवियों के पुराने प्यार की बोली में देश की दृश्या- | 
 चल्षि को सामने रखने का सूक समर्थ तो इन्होंने किया | 
.. ही है, खाथ ही भाव को प्रवल्नता से प्रेरित कल्पना के 
 विप्तव ओर विज्ञेप को अंकित करनेबाली एक प्रकार 
की प्रलापशैज्ञी भी इन्होंने निकाली जिसमें रूपविधान | 


का वैलक्षण्य प्रधान था न कि शब्द्विधान का। क्‍या 





यताथ आपत की थीं--जै ले 'केटोकृतांत नाटक! (अंग्रेजी | 
का अनुवाद ), स्त्री खुबोधिती । भाषा इनकी साधारण | 
.._. अर्थात्‌ ब्िशेषता रहित है। इनके नाटक के एक पात्र को | 
.. भाषण देखिए-- ः प 
हे यह कोन नहीं जानता, परंतु इस नीच संसार के | 
.... आगे कीर्तिकेतु बिचारे की क्‍या चलती है? जो परा- 
.._*  धीन होने ही से प्रसन्न रहता है ओर सिखुमार की सरन | 
.... जागिरने का जिसे चाव है, हमारा पिता अनिपुर में | 
...._+ बैठा हुआ बुथा रमावती नागरी की नाम मात्र प्रतिष्ठा 
.... घताए है| नवपुर की निबल सेना और एक रीती थोथी | 
... सभा, जो निष्फल युद्धों से शेष रह गई हैं, बह उसके | 
का ... संग है। है ईश्वर !” रा ट 
रा साथ हिंदी की उन्नति में योग देने |. 





भाश्तदु 


जब :_ बाल्लों में नीचे | लिखे महानुभांव भी विशेष उदलेख का 
ह । जा योग्य हैं--.. मा आर ० 





प्रयार के लिये कई प्रकार से उद्योग किया था । 
बंघु” नामक साप्ताहिक पत्र निकालने के अतिरिक्त 
इन्होंने कुछ पुस्तक भी लिखीं, जैसे, “शमशाद सौखन” 
ओर “सज्ञाद संबुल्च” नाटक जिनकी भाषां बहुत 
। कुछ उद थी हू द द 


35 । ः गे इनने! 'उनलने' लिखते थे्‌ । 


| प्रयल्ल किया था कि आह 
पंडित भीमसेन शर्म्मा--ये पहले स्वामी दयानंद जी. 
के दहने हाथ थे। संबत्‌ १६४४० और १६७२ के बीच... 


| इल्होंने धर्म संबंधी कई पुस्तक हिंदी में लिखीं ओर कई. 
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पंडित केशवशम भट्ट--हब्हाने विहार प्रांत भे॑ हिंदी 


'विहार- 


पंडित राधाचरण गोस्वामी-हरिश्वंद्र चंद्विका को; देख 

इनमें समाज-सुधार ओर देशभक्ति का भाव जाप्रत हुआ 
(होने बंगभाया के अनुवाद के अतिरिक्त “विदेश 

यात्रा विचार” ओर “विधवा-विवधाह विचरण” नामक 


| दो पुस्तक लिखीं और साहित्य सेवा के विचार से कुछ _ 
| दिनों तक “भारत दु” नामक पन्न भी निकाला था। 


पंडित अंबिकादत व्यास--ये संस्कृत के प्रतिभाशाली 


क्‍ विद्वान , हिंदी के अच्छे कवि ओर सनातन धर्म के बड़े 
उत्साही उपदेशक थे। इनके धर्म संबंधी व्याव्यानों की 


धूम रहां करती थी। “अवतार मीमांखा” आदि धर्म 


| संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने बिहारी के दोहों के 


भाव को विस्ठुत करने के लिये “बिहारी विहार” नाम 


का एक बड़ा ग्रंथ खिखा। गद्य रचना का भी विवेचवत 


इन्होंने अच्छा किया है| पुरानी चाल की कृविता ( जैसे 


की पुस्तक भी लिखों । “इन्होंने, 
पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या 


अपना नाम भी जोड़ा था। अपने समय मे ये इतिहास 
के अच्छे जानकार ओर विद्वान मोने जाते थे। कविराजा 


श्यामलदान जी ने जब॑ अपने “पृथ्चीराज चरित्र अंथ 


में “पृथ्वीराज रासो” को जाली ठहराया था तंब इन्होंने 
“रासो-सरक्षा” लिख कश उसको अस 











होने गिरती  : : 
दशा मे “हुसिश्विंद्र अंद्विका को संभाला था ओर उसमे . 5 


लसिद्ध करने का... 





के 


साथ ही जिस प्रकार लेखकों का एक साहित्य-मंड 


 पत्रिकाएँ भी चल पड़ों ! 
सूची पहले ही दी जा खुकी है। कलकतते से हिंदी का | 
एक अच्छा पत्र ओर पत्रिका निकालने का प्रथम प्रयत्न | 
करनेवाले बाबू कातिकप्रसाद खबरी थे। उन्होने संवत्‌ 
..._ १६२८ में “हिंदी दीप्ति प्रकाश” नाम का एक संवाद-पत्र 
.... और “प्रेम विज्ञासिनी” नाम की एक पत्निकां निकाज्षी थी। 
उस समय हिंदी संवादपत्र पढ़नेवाले थे ही नहीं। पाठक 
... उत्पन्न करने के लिये बाबू कार्तिक प्रसाद ने बहुत दौड़ 
.. धूप की थी । ज्ञोगों के घर जा जा कर वे पत्र सुना तक 
रे . आते थे। इतना सब करने पर भी उनका पत्र थोड़े दिन | 
.. चल्न कर बंद हो गया। संबत्‌ १६३४ तक कोई अच्छा | 
.. और स्थायी साप्ताहिक पत्र नहीं निकला था। अतः | 
.._संबत्‌ १६६४ भे पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र, पंडित छोटूलाल रा 
.._ मिश्च, पंडित सदानंद मिश्र ओर बाबू जगन्नाथ खन्ना के 
|... €द्योग से कल्कत्ते में 
.... और “भारतमित्र” पत्र बड़ी धूमधाम से निकला जो | 
..... बहुत दिनों तक हिंदी खंवादपत्रों में एक ऊँचा स्थान | 








क्‍ ( शऔ१ ) 
संस्कृत अथों के हिंदी भाष्य भी "निकाले । इन्होंने 


«५आय-सिद्धांत? नामक एक मासिक पत्र भी निकाला था। 


भाषा के संबंध में थे घोश विशुद्धताचादी थे। “संस्कृत 
माषा को अद्भुत शक्ति? नाप्न का एक लेख लिखकर 
इन्होने अरबी फारसी शब्दों को भी संस्कृत बना डालने | 


की राय बड़े ज्ञोश शोर से दी थी--जैले दुश्मन को 
“दुःशमन”, सिफारिश को “क्षिप्राशिष”, “चश्मा” को 
“अक्ष्मा?, शिकायत को “शिक्षायत्न” इत्यादि 

पहले कहा जा चुका है कि भारतेंदु के उद्य के 


*पारतमित्र कमेटी ” 


के अतिरिक्त ब्राह्मोमत की बाल रहा कश्ती थीं। उस 
पीछे ञो “हि बाधव निकल 


०2 १-बा:;75:4व7 रा ध/्कबक + पक “बप>पा ३ लाकर) +लनक++ 8५4५५ पाक प पमान न 4४88१ कअकत "लत आ++ ७ ;००९०+क सर, बता १न्‍लससे ४१80 4० धमकाकम+ ० कयनतस+ (कक ५७५० लीन नननर«कक ० क ५-५ ०कप कम अर 


मिकलती थी जिसमे शिक्षा ओर झुथार-संबंधी लेखों 


हि 


। 


ई भी. ड़ ओर हिंदी 
दोनों रहती थी। केवल हिंदी का एक भी ' पत्र नथा। 


कवि-धसन-सुधा' की मनोहर लेसशेली ओर भाषा पु 





सुग्ध दोकश ही पंडित गोपीनाथ ने 'मित्र विज्ञास' निकाला 
| था, जिसकी भाषा बहुत खुछ ओर ओजस्विनी होती. 
| थी। भारतेंदु के गोलोकवास पर बड़ी हो मार्मिक साषा 
| में इस पत्र ने शोकृप्रकाश किया था ओर उनके नाम 
ल | का संवत्‌ चलाने का आंदोलन उठाया था। 

तैयार हुआ उसी प्रकार देश के भिन्न भिन्न भागों से पत्र |. 
इस पत्र-पत्रिकाओं की 


इसके उपर्रात संबत १६३५ में पंडित हुगों असाद्‌ मिश्र 
के सम्पादन में “डचितवक्ता ओर पंडित सदानेद्‌ मिश्र 
के संपादन में “लार लुधानिधि” ये दो पत्र कतकते से 
निकले । इन दोनों महाशया ने बड़े समय पर हिंदी के 


४५५६९ 


एक बड़े अभाव की पूर्ति में योग दिया था। पीछे काल्ा- क्‍ 


 कॉकर के मनसवी ओर देशमक्त राजा शामपाल लघिहजी 

अपनी मातृभाषा की सेवा के लिये खड़े हुए ओर... 
संबत्‌ १६४० में उन्होंने हिदोस्थान नामक पत्र इंग्लेंड से... 
निकाला जिसमें हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों रहती थी। 
भारतंद के गोलोकवास के पीछे संचत्‌ १४४५ में यह... 
हिंदी-दैनिक के रूप में निकला और बहुत दिनो तकचलता...... 


रहा | इसके रूपादकों में देश पूज्य पंडित मदन मोहन 
मालवीय, ,पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाबू बालमुकुंंद 








गुप्त पेसे लोग रह लुके हैं। बाबू हरिशचंद्र के जीवन- 
| काल में ही अर्थात्‌ माचे सन्‌ श८्म७ ई० में बाबू रामझष्ण...... ३ 
| बर्म्मां ने काशी से “भारत-जीवन? पत्र निकाला । इसपत्र.. 
कानामकरण भारतंद जी ने ही किया था।. | 





किए रहां ओर अब तक चल्ना जा रहा है| प्रारंभ ० 











.. देने में समर्थ नहीं हुए । बंगला के शब् 

के ज्यों के त्यो रख देते थे--जैसे “कांदना,,, सिहरना”', हे 
. *घूधूं करके आग जत्ञाना,” “छल छल्न आलू गिरना” । 
इन अनुवादों से काम यह हुआ कि नए ढंग के ऐतिहा- | 





( श३२ ) 


निकला था, पर बंगवाषा में बहुत 


. जउपब्यासों कः चटपर अनवाद करना आवश्यक दिखाई 


गया 
“दुर्गंशनंदिनी” का अनुवाद किया। भारतदुजो के 
फुफेर भाई बाबू राधाकृष्ण दास ने स्वर्णलता' 'मश्ता 


.. क्या न करता' आदि उपन्यास अलुवाद करके निकाले । 





_ किया । फिर तो बँगल्ा के उपन्यासों के अनुधाद का ऐसा 


लेखकों वा थां। अधिकांश अनुवादक ठीक ठी क हिंदी रूप 


.. सिक सामाजिक उपन्यासों का अच्छा परिचय हो गया 
ह उत्पन्न हुइ 


 उपभब्यास बहुत पहले लिखे थे 


7, 'रीज विश्वनाथ लिंह का “आनंद रघुनंदन नाटक” और 





उपन्यास निकल 
. चुके थे | अतः हिंदी में सामाजिक, ऐतिहाखिक उपन्यासों |... 
.. की परंपरा अतिष्ठित करने के लिये बंगला के कुछ अच्छे |. 
| विष मौषधम्‌ , भारतदुदंशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, 
 पड़ा। अछुवाद में छग्गा भांरतेंदु के खामने ही लग | कप क्‍ 

जया । बाबू गदाधर सिंह ने “बंगविजेता” और | 
। डस पर चलने वाले सिद्वह॒स्त लेखक भी 
| में तैयार हो गए थे। पंडित प्रतापनारायण मिश्र के कहि 
| कोतुक रूपक, कलि प्रभाव, हठी 
पंडित प्रतापनारायणमिशथ्र ने “राज सिंह” “इन्द्र”, 


ग्ेर मुहावरे 


सत्य हरिश्यंद्र; & । 
है, मोदिक क्‍ 
- बैदिकी हिसा हिसा न भवति, चंद्रावली, विषश्य 





मंजरी रा गिल). 





प्रेम जोगिनी, सती प्रताप ( अधूरा ) । क्‍ 
नाटक लिखने का ज्ञो रास्ता भारतंदु ने दिखाया 
उन्हों के समय 








हमीर, गोसंकर, जवारा 


| खुबारी; उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी के भारत 
“राधा रानी” “थुगल्ञंगुल्लीय” और पंडित राधा चरण | खोसाग्य, वारांगना-रहस्थ, 


..._शोश्वामी ने 'विरजा', जाविन्नी', “मुणमयी” का अनुवाद | 


प्रयाग-रामागमन, वृद्ध 
विज्ञाप; छाला श्रीनिवास दास के रणधीर-प्रममोहिनी, 


की संयोगता-स्वयंवर ओर ततासंचरण; बाबू तोताराम का 
....._ रास्ता खुला कि भरमार हो गई । पर पिछले अज्वादको | 
..... का अपनी भाषा पर वैखा अधिकार न था जैसा उपयुक्त 


केये कृतांत, पंडित अंबिकाद स व्यास का गोखंकट नाटक, 


| ललिता नाटिका, मरहद्या नाटक, भारत सोभाग्य तथा 
बाबू राधाकृष्ण दास के निसलहाय हिंदू, दुःखिनी बाला, 
| ओर पीछे दिखा हुआ महाराणा प्रताप इत्यादि नाटक एक... 
ही परम्परा के अंत्भूत हैं । इसके पीछे मारतजीवन प्रेस... 
के अध्यक्ष बाबू रामकृष्ण घर्मा ने बँगलो के नाटको का... 
अनुवाद करके कुछ दिनो तक नाटकों दा सिलसिला... 
क्‍ | जारी रखा । 'वीरनारी' पद्मावती! ओर “कृष्णकुमारी! 

. और स्वतंत्र उपन्यास लिखने की अबृत्ति और योग्यता | के 
पंडित बालकृष्णु भट्ठ ने “नूतन ब्मचारी” | कहना पडता है किनाटकों की यह परंपरा थोड़े दिनचल 
ओर "सौ अजान एक सुजान” दो छोटे छोटे मौलिक | 


आदि नाटक उस समय के झमारक है। खेद के साथ 


| कर बंद हो गई; उपब्यासो की परंपरा के समान बराबर. 

.. | चली नहीं | इसका कुछ काश्ण तो हिंदी की अभिनय- 
लक अब नाटकों का प्रांडुर्भाव लीजिए | भारत दु ने अपने रा शालाओं का अभाव था। अभिनय द्वारा नाटकों कि जो 
.. +तादक नाम की पुश्तक में लिखा है कि हिंदी में | 


.....__ मोलिक नाटक उनके पहले दो ही लिखे गए थे-महा- होता है। नाटक दृश्य काव्य हैं। उन्तका बहुत कुछ 


आकर्षण अभिनय पर अचवलूंबित होता है। उस समय... 


ओर अभिरुचि बढ़ती है ओर उनका अच्छा प्रचार 


आह | नाटक खेलनेवाली जो व्यवसायी पारसी कंपनियाँ थीं बे... 

3० रा कता नहीं कि ये दोनों व्ज़माषा में थे। यह तो प्रत्येक कक डढूँ छोड़ हिंदी के नाटक खेलने के लिये तैयार न थीं। है 
.... हिंदीमेमी ज्ञानता है कि भारतेंडदु जी ने नटक ही | 

... अधिक छिखे। उनके रचे नाटकों के नाम ये हैं. 

शत काश का अनुवाद | 

. विद्या छुंद्र, पाखंड विडंबन, धर्ंजय विजय, कर्पूर- | 


| ऐसी दशा में नाटकों की ओर हिंदी-प्रेमियों का उत्साह... 
. कैसे बना रह सकता था? |  । 
... && यथा संत्यदरिश्चंद्र मौलिक सममा जाता हैं पर मैंने एक पुराना 
' बगल्ला नांद्क्‌ देखा हद जि सका सत्यहरिश्चंद्र-अनुवाद कहां जा सकता है | ३ 


ह न 














्दााशाककरीकरलशाइनानार तारक; ७+ऊ+भ 


... तिर्यंध लिखने 





( छेडेरे ) 








[हित्य के बड़े ऊसे अंग गवद्यप्रबंध भी हैं। पहले 
कहा जा चुका हे कि भारतंद के साथ जिर 
मंडल का आविभाव 











ब्राह्षण, आमंदकादं॑बिनी, हिंदी प्रदीप आदि 








दी जाए इले 


डा पर उस साहित्य के सम्यक प्रचार 





इससे 








! लेख क- का उच्योश्‌' 
हुआ वह मिन्न मिन्न विषयों पर | 
पं भी दत्तचित्त रहा | हरिश्यंद्र-चंद्विका, | के 
में इस प्रकार |. 
क्‍ से निबंध उस काल के लेखकों के भरे पड़े हैं। | 
. पर पीछे निबंध लिखने की परंपरा कुछ शिथिल सी पड़ 
..._गई। पंडित गोविद्नाशयण मिश्र, पंडित माधवप्रसाद | 
.._ मिश्र, पंडित महावरीरप्रसाद द्विवेदी ऐसे 
गिने लेखक ही कुछ शुद्ध साहित्यिक निबंध लिखते रहे । 
. भोरतेंडु के समय से खाहित्य-निर्माण का कार्य तो | 
... धूमधाम से चल प 
.. में कई प्रकार की बाधांए थीं। अदालतों की भाषा बहुत 

.. पहले से उदु चली आ रही थी इससे अधिकतर बालकों | 

. को झॉगरेज़ी के साथ या अकेले उर्दू की ही शिक्षा दी 
जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य अधिकतर खरकारी नोक- | 
रियो के योग्य बनाना ही समस्या जाता रहा है 

.. चारों ओर डदूं पढ़ेलिखे लोग ही दिखाई पड़ते थे।।[ 
.... ऐसी अवस्था में खाहित्य-निर्माण के साथ हिंदी के | 
.... प्रचार का उद्योग भी बराबर चलता रहा। स्वर्य बाबू 
.... हरिश्चंद्र को हिंदीभाषा और नागरी अक्षरों की डप- 
...योगिता खमसाने के लिये बहुत से नगरों में व्याख्यान 
:...... देने के छिये जाना पड़ता था 
.... कई पैंफलेद भी लिखे। वे जहाँ जाते अपना यह सूल | 
५. मत अवश्यसनातेथे-० ० या का 
$६...... निज भाषा-उन्तति भहै, सब डन्‍्नति को मूछ। 
... बिलु निज मांषा ज्ञान के, मिदेत न हिय को सूछ॥ 
जा णमिश्रसी हद दी इक, | दफ्वरों आदि में 


पहनेवालों की थी जिसले हिंदी-पु 
का उत्लाह बढ़ने नहीं पाता था। इस 


से जनता का घोर संकर भी सामने था। अतः 
१६५० में कई डत्लाही छात्रों के उद्योग से, : 





जन्होने शत सबद मे हु 





| पा श' केश शो (१8 
उद्योग किया था | सहलता व ग्राद होने एश भी इस प्रकार 


रे 





दिखाई पड़ती; गई । अदालती 
भाषा उढ़े होने से नवशिक्षितों की अधिक खंखया उड़ 
वाल ै क्‍ श्तकों के प्रकाशन 
साहिए संकाय के 
प्रवेश सरकारी दफ्तर में न होने 








हा 
अतिस्क्ति नागरी क 











मेञ्र ओर ठाकुर 





यु श्द्ास, पंडित इज जॉशायाण 


| शिवकुमार लि मुख्य थे, काशी-नागरी-प्रयारिणी 
| सभा की स्थापना हुई 
| जी के फुफेरे भाई बाबू शधाकृष्णदास हुए | इसके 


इसके प्रथम सभापति भारतेदु 





यको में भारतेंदु के सहयोगियों में से कई सज्जन थे, 


जैसे-राय बहादुर पंडित लक्ष्मीशंकर मिश्र एम. ए०,.... 
खड़विलास प्रेस के स्वामी बाबू रामदीन सिंह, भारत... 
जीवन! के अध्यक्ष बाबू रामकष्ण वर्मा, बाबू गदांधर 
| सिंह, बाबू कासिक प्रखाद खन्री इत्यादि (इस सभा के... 
उद्देश्य दो हुए -नागरी अक्षरों का प्रचार ओर हिंदी- 








साहिप्य की समर द्धि 


|. उक्त दो उद्देश्यों में से यद्यपि अथम का प्रत्यक्ष संबंध रा हा 

6 हिंदी-साहित्य के इतिहास से नहीं जान पड़ता, पर पशेक्ष 
2०] संबंध अवश्य है। पहले कह आए है कि सरकारी «5 
पं नागरी का धवेश त होने से नवशिक्षितों :...... 















०... छटनी: पी 








( शरेछ ) 


वावू हरिश्चंद्र किस प्रकार नागरी ओर हिंदी के | 
पं अपनी चंद्रिका में लेख छापा करते ओर जगह | 
गत दिया करते थे, यह हम पहले कह | 
| करती रही । न जाने कितने सरुथानों पर डेपुटेशन सेजे 





.. जगह घूमकर वक्त 
आए हैँ। बे जब बलिया के हिंदी प्रेमी कलक्टर के 





..निर्मत्रण पर वहाँ गए थे तब कई दिनों तक बड़ी धूम | 

. शही । हिंदी भाषा और नागरी अक्षरों की उपयोगिता 
| में सभा की शाखाएँ स्थापित हुईं। 
| बड़ा प्रभावशाली डेपुटेशन--जिखमे 
| राज प्रतापनारायण खिंह, 
| सिह, आवागढ़ के राजा बलवंतसखिह, डाक्टर झुँदर 
| लाल और पंडित मद्नमोहन मालवीय ऐसे मान्य और 


पर उनका बहुद अच्छा व्याख्यान तो हुआ ही था 
साथ ही सत्यहरिश्ध 
.. चरित्र! के अभिनय' भी हुए थे। “देवाक्षर चरित्र” पंडित 
.. शविदत शुक्ष का लिखा हुआ एक प्रहसन था जिसमे 


.... उड़द लिपि की गड़बड़ी के बड़े ही पिनोदपूर्ण दृश्य 
. दिखाए गए थे। भारतेदढु के अस्त होने के कुछ पहले ही 

.._ नागरी-प्रचार का भांडा पंडित गोरीदतत जी ने उठाया। 

..._ ये मेरट के रहनेवाले सारस्वत ब्राह्मण थे और सुद्र्रिसी | 
.. करते थे। अपनी धुन के ऐसे पके थे कि चाल्लीस वर्ष | 
..... की अवस्था हो जाने पर इन्होंने अपनी सारी जायदाद 
..._ नागरी्रचार के लिये लिखकर रजिस्टरी करा दी और 


. आप सन्यासी होकर नागरी प्रचार! का भांडा हाथ में 
लिए चारों ओर घूमने लगे। इनके व्याख्यानों के प्रभाव से 


रे .. न जाने कितने देवनागरी-स्कूल मेरट के आल पास 
... खुले । शिक्षासंबंधिवी कई पुस्तक भी इन्होंने लिखों । 
.. प्रसिद्ध “गोरी-वागरी-कोश” इन्हीं का है । जहाँ कहीं | 
... कोई मेला तमाशां होता घहाँ पंडित गौरीदत्त जी लड़को: 
....._ की ख़ासी भीड़ पीछे लगाए नागरी दा आंडा हाथ में 
.... लिए दिखाई देते थे। मित्नने पर अ्रणाम', 'जयराम' | 
... आदि के स्थान पर लोग इचसे “जय नागरी की” कहा | 
.. *» . करते थे। इन्होने संबत्‌ १६५१ में दफ़॒रों में नागरी जारी |. 
... _- करने के लिये एक मेमोरियल भी भेजा था हे 
000० 0०7 # साड़ी प्रचारिणी सभा अपनी स्थापना के कुछ ढ़ ही 
दिनो पीछे दबाई हुई तागरी के उद्धार के उद्योग में लग | 
...._गई। खंबत्‌ १६५२ में जब इस प्रदेश के छोटे लाट सर 
 ( पीछे लाड ) मेकडानल काशी में आए तब सभा. 
«७... ने एक आवेदन पत्र उनको दिया और सरकारी दक्तरों 
...... से नागशी को दूर रखने से जनता को जो कठिनायाँ हो 
.... रही थीं और रा क्षा के सम्यक्‌ प्रचार में जो बाधाएँ पड़ | ; 











अंधेश्नगरीः ओर दिवाक्षर 


| स्मरण होगा 
| सब नगरों में जनता के हस्ताक्षर लेने के लिये भेजे गए... 
जिन्होंने दिन को दिन ओर रात को रात नहीं समझा। 
| इस आंदोलन के प्रधात नायक देशपज्य श्रीमान पंडित | 
| मद्नमोहन मालवीय जी थे। उन्होंने “अदालती लिपि... 

| ओर धाइमरी शिक्षा” नाम की एक बड़ी अंग्रेजी पुस्तक, रे 
जिसमें नागरी को दूर रखने के परिणामों की बड़ी ही... 
| विस्तृत और अचुखंधान पूर्ण मीमांसा थी, छिख् कर | 








2 कक 0 
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रही थीं उन्हें सामने रखा | जब उन्होंने इस विषय पर 
पुरा विचार करने का वचन दिया तब से बराबर सभा 
व्याण्यानों ओर परयों द्वाशा जनता के उत्लाह को जातन्रत 





गए ओर हिंदी भाषा ओर नागरी अक्षरों की उपयोगिता 
की ओर ध्यान आकर्षित किया गया । भिन्न भिन्न नगरों 
वत्‌ १६५५ में प 
अयोध्यानरेश महा- 
डा के राजा शामप्रखाद 








प्रतिष्ठित लोग थे--ज्ञाट साहब से मिला ओर नागयी- 


| का मेमोरियल्ल अर्पित किया 


उक्त मेमोरियल की सफलता के लिये क्रितवा भीषण 
उद्योग प्रांत भर में किया गया यह बहुत लोगों को: 
खभा की ओर से न जाने कितने सझात 


के कक के बे 
५2% 20 “बरी: न नत का 3 मे थे. टन इसपर + नम वर 2 आड 
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प्रकाशित की | अंत में संबत्‌ १६५७ में भारतदु के समय ५ 
से ही चले आते हुए इस उद्योग का फल्ष प्रकट हुआ ओर. ह सा 
कचहरियों में नागरी के प्रवेश की घोषणा प्रकाशित हुईं।.. 





का जीवनचरित्र” नामक जो लेख पढ़ा गया वह कवियों 


के विषय में बढ़ती हुई लोकजिजश्ञासा का पता देवा है। 
हिंदी के पुराने कवियों का कुछ इतिवृत-संग्रह पहले 
पहल संबत्‌ १६४० में ठाकुर शिव्सिह संगर ने अपने... 
; कि शिवसखिह-सरोज” में किया 





;: २] 


.._ | हिंदीप्रमियों की खामान्य आकांक्षाओं और प्रवु चियाँ... 


6 का परिचय पाते आ रहे है। पहले ही चर्ष “नागरीदास । 


उसके पीछे प्रखिद 








.... तथा त्योँ यह काम भी अधिक विस्तृत रूप में होता गया 


... कृृतियौ का परिचय हमें प्राप्त हे जिनका पहले पता न | 
था। कुछ कवियों के संबंध में बहुत सी बातों की भी | 


. कवियाँ के अच्छे अच्छे अप्रकाशित ग्रंथ छपे। सारांश | 
.. यह कि इस खोज के द्वारा हिंदी-खाहित्य का इतिहास | 
का के लिखने की खाली सामग्री उपस्थित हुई जिसकी सहायता 
... से दो एक अच्छे कविवृत्त-संग्रह भी हिंदी में निकले 


... विषयों की शिक्षा की व्यवस्था का विचार भी लोगों के [| 

ह क्‍ . चित्त में अब उठ रहा था। पर बडी भांरी कठिनता 
.. पारिसाषिकशब्दों के संबंध में थीं। इससे अनेक विद्वानों 
.._ के सहयोग और परामर्श से संवत्‌ १६६३ में सभा ने | 


... पर पुस्तक लिखा कर प्रकाशित करने का काम तो तब | 
..._ से अब तक वराबर चल ही रहा है। स्थापना के तीन | 0 मल 
| भ्रहण की थी वे ही अब प्रोढ़ता प्राप्त कर के काल की . | 
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६॥670 मंततेप्र४७॥ प्रकाशित किया | कवियों का दूस 
भी साहित्य का एक अंग है । अतः खा ने आगे चल | 
कर हिंदी पुस्तकों की खोज का. काम भी अपने हाथ में | 


किया 


की 

निकाले हैं। “मनोरंजन पुश्तकमाला” मे ४० से ऊषश 
सिन्न भिश्ष विषयों पर उपयोगी पुस्तक विकल खुछी हैं! 
हिंदी का सब से बड़ा ओर प्रामाणिक ब्याकृरण तथा 






















प्रंथावलियों के भी बहुत छुंइ संस्करण खमा ने 
की 





लिया जिससे बहुत से गुप्त ओर अगप्रकाशित रत्नों के | कोश (हिंदी शब्द्सागर) इस खभा के चिश्झ यथो 





में गिने आयंगे द 

इस सभा ने अपने ३५ वर्ष के जीवन में हिंदी-साहित्य 
के 'बचभमान काल” की तीनों अवश्ययएं देखी है। जिस -: 
समय यह स्थापित हुईं थी उस रत दु द्वारा. 
प्रवतित प्रथम उत्थान की ही परंपरा चल्नी आ रही थी । 


मिलने की पूरी आशा के साथ साथ कवियों का बहुत | 
कुछ बृत्तांत प्रकट होने की भी परी संभावना थी। खंबत्‌ 
१६४६ में सभा को गवर्मेद से ४००) वार्षिक सहायता | 
इस काम के लिये प्राप्त हुई ओर खोज धूमधाम से | 
आरंभ हुई। यह वार्षिक सहायता ज्यों ज्यों बढ़ती गई 








| बह प्रचार-कछा था। नागरी अक्षरों ओर हिंदी-साहित्य 


24 





इसी खोज का फल है कि आज कई सो ऐसे कवियों की | के प्रचार के मा में बड़ी बड़ी बाचाएं थीं। 'नागरी 
| निकाल कर देखे तो उनमें अनेक विषयोके लेखों के अति- 
| रिक्त कहीं कहीं ऐेसी कविताएं भीमिल जायंगी जैसी 
श्रीयुत पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी की “नागरी तेरी यह 
दशा!” नूतन हिंदी साहित्य का बह प्रथम उत्थान केखा. 
हँखता खेलता सामने आया था, भारतदु के सहयोगी 





नई जानकारी हुई। खंभा की “अ्ंधमाला “में कई पुराने 


हिंदीभाषा, के द्वार ही सब प्रकार के वैज्ञानिक | ओर कैली चहल-पहल के बीच अपना छ्ाम कर गयां 





पर्ष॑ पी! गछे ही सभा ने अपनी पत्चिका (ना० प्र० पत्निका) | 







सुजानचरित्र” जंगनामा', मम जि ले घ्फ्े 
| रासो' आदि पुराने ऐति- 





प्रचारिणी पत्रिका! की प्रारंभिक संख्याओं को यदि हम 


लैखकों का वह मंडल किस जोश ओर ज़िद्द्ली के साथ... क्‍ 


इसका उल्लेख पहले हो खुका है। सभा की स्थापना के... 
पीछे घर सेंसालने की चिंता ओर व्यभ्रता के से कुछ ......  ., 
| चिह हिंदी-सेवक-मंडर के बीच दिखाई पड़ते लगे थे।..... 
ः भारतेंदु जी के सहयोगी अपने ढरे पर कुछ न कुछ... 
.._ “जैज्ञानिक कोश “प्रकाशित किया। भिक्न भिन्न विषयों | लिखते तो जा रहे थे, पर उन्तमें बह तत्परता और बह... 
| उत्साह नहीं रह गया था। बाबू हरिश्वंद्र केगोलोक- 
बास के कुछ आगे पीछे जिन लोगों ने साहित्य-खेबा  « 
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. बद्वेतीय उत्थान 


साहित्य-निर्माण 


. स्वतंत्र सत्ता का भाष ही प्रतिष्ठित करने में अधिकतर 
लगा रहा। अब यह भाव पूण रुप से प्रतिष्ठित हो गया. 
.... था और शिक्षित समाज को अपने इस नए गद्य साहित्य | 
.. का बहुत कुछ परिचय मी हो गया था। प्रथम उत्थान | तो अंगरेज़ीदानों की ओर से “स्वार्थ लेना”, “जीवन 
के भीतर बहुत बड़ी शिकायत यह रहा करती थी कि | 


हम : अंग्रजी की ऊँची शिक्षा पाए हुए बड़े बड़े डिह्रोधारी | इँखरी ओर बंगभाषाश्रित लोगों की ओर से 'सिहरना 


. लोग हिंदी-साहित्य के नूतन निर्माण में योग नहीं देते | काँरना', बसंतरोग' आदि। इतना अवश्य था कि पिछले 


का .. और अपनी मातृजाषा से उदासीन रहते है। टड्वितीय | कैड़े के लोगों की लिखावट उतनी अजनबी नहीं लगती 
| थी जितनी पहले केड़े वालों की। बंगभाषा फिरभी 
अपने देश की ओर हिंदी से मिल्रती जलती भाषा थी। 
उसके अभ्यास से प्रसंग या स्थल के अनुरूप बहुत ही... 

दर ओर उपयुक्त संस्क्रत शब्द मिलते थे। अतः बँग 
भाषा की ओर जो कुकाव रहा उसकझ्के प्रसाव से बहुत 
| ही परिमार्जित ओर झुंदर संस्कृत पद-विन्यास की 
| परंपरा हिंदी में आई, यह स्वीकार करना पड़ता है।... 
पर “अंगरेज़ी में विचार करनेवाले” जब आपदे है 
| का अंगरेज्ञी-खंस्क्षत कोश लेकर अपने विचारों का... 
| शाब्दिक अनुवाद करने बैठते थे तब तो हिंदी बेचारी... 


.... उत्थान में यह शिकायत बहुत कुछ कम हुईं | उच्च-शिक्षा: | 
प्राप लोग घीरे घीरे आने लगे--पर अधिकतर यह | 


कहते हुए कि “झुझे तो हिंदी आती नहीं।” इधर से 


... जवाब मिल्ता था “तो क्‍या हुआ ? आ न जायगी।[ 
. कुछ काम तो शुरू कीजिए ।” अतः बहुत से लोगों ने 


हिंदी आने के पहले ही काम शुरू कर दिया | उनकी 


... भाषा में जो दोष रहते थे, वे उनकी खातिर से द्र शुज्ञर 

... कर दिए जाते थे। जब वें कुछ काम कर चुंकते थे-- | 

..._ दो चार चीज्ञ लिख खुकते थे तब॑ तो परे लेखक हो जाते 

. थे। फिर उन्हे हिंदी आने न आने की परवा क्‍यों होने | 
+ ह्गी? ला 

.. इस काल-खंड के बीच हिंदी-लेखकों की तारीफ में | 


का 5 श्ीयः यही कहा छुंना' जाता रहा किये संस्कृत बहुत व 
| भेंगी से परिचित लोग ही समझ सकते थे, केवल हिंदी... 


छी जानते है, थे अरबी फारसी के पूरे विद्या हैं, ये 


......_ अंगरेज्ञी के अच्छे पंडित हैं। यह कहने की आवश्यकता 
.... नहीं समझी जाती थी कि ये हिंदी बहुत अच्छी जानते | 
. 6... हैं। यह मालूम ही नहीं पड़ता था कि हिंदी भी कोई 
. $!. जानने की चीज़ है| परिणाम यह हुआ कि बहुत से 
३ हिंदी के प्रोढ़् ओर अच्छे लेखक भी अपने लेखों में / 


 फारस गदानी, अंप्रेज्ञीदानी, संस्कतदानी आदि का 





..._ भाषा बिगड़ने को एक ओर खामांन दूसरी और 


.._ इस उत्थान का आरंभ हम संबत्‌ १६५७ से मान | 'ड़ी हो गया था। दिंदी के पाठकों का अब वैसा अकाल 
सकते हैं। इसमें हम कुछ ऐसी चिंताओं और आकां- | “ था-विशेषतः उपन्यास पढ़नेवाल्ों का। बंगला 
.क्षाओं का आभास पाते हैं जिनका समय भारतेदु के उपन्यास के अजुवाद धड़ाधड़ निकलने लगे थे। बहुत 
सामने नहीं आदा था । भारतेंदु-मंडल मनोरंजक | ' जोंग हिंदी लिखना सीखने का 
(शा हिंदीमाषा और साहित्य की | “दी की जानकारी ही आवश्यक समभते थे जो बँगला 
की पुस्तकों से धराप्त हो जाती थी | यह जानकारी थोड़ी 
है 


बहुत होते ही वे बंगला से अनुवाद भी कर लेते थे 


रखने के लिये केवल संस्कृत 





ओर हिंदी के लेख भी लिखने लगते थे | अतः एक ओर 


होड़” “कवि का संदेश”, “हड्िकोण” आदि आने लगे 


| कोखों दूर जा खड़ी होती थी। वे हिंदी और संस्क्षत के. 


शब्द भर लिखते थे, हिंदी भाषा नहीं लिखते थे। उनके 
बहुत से वाक्यों का तात्पय्यं अंगरेज्ञी भाषा की भाव- 


या संस्कृत जाननेवाले नहीं।.. हा 
यह पहले कहा जा चुका है कि भारतेदु जी और 


| उनके सहयोगी लेखकों की दृष्टि व्याकश्ण के नियमों पर 
अच्छी तरह जमी नहीं थी। वे “इच्छा किया”, “आशा. 
किया” ऐसे प्रयोग भी कर जाते थे ओर कभी कभी... ः 
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दि 


वेन्यास ह की । हे शुष्ः शी ह2 877 ॥ नहीं ण्ख्ते 





वाक्य 


। 











निज की 


थे। पर उनकी भाषा हिंदी ही होती थी, झुहावरे के | परण कश लोग कह सकते थे कि यह उन्हीं की दे | साथ 


खिल्लाफ प्रायः नहीं जाती थी। पर द्वितीय उत्थान के 
भीतर बहुत दिनो तक व्याकरण की शिथिलता और 
ह । यु [षा की रुपहानि दोना साथ साथ दिखाई पड़ती 
..  हहीं। व्याकरण के व्यतिक्रम ओर भाषा की अस्थिरता 
पर तो थोड़े ही दिनो में कोपदष्टि पड़ी, पर भाषा की 
झरुपहानि की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया। पर 
जो कुछ हुआ वही बहुत हुआ ओर उसके लिये हमाश 











<+... हिंदी-लाहित्य भ्रीयुत पंडित महाबीरमसाद द्िवेदी का 
हा व्याकरण की शुद्धता के प्रवत्तेक 


ऋणी रहेगा 
.. छिवेदी जी ही ईैं। सरस्वती के संपादक के रुप में उन्होंने 
|, आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशु 
था .. ड्वियाँ दिखा दिखा कर लेखकों को बहुत कुछ सतक कर 








दिया । यद्यपि दो एक हठी ओर अनाड़ी लेखक अपनी 


 भूलों ओर गलतियों का समर्थन तरह तरह की बाते बना 


पे कर करते रहे पर अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया | 
हक, .. शोर लिखते समय व्याकरण आदि का पूरा ध्यान रखने 
.. छगे। गय्य की भाषा पर ठिवेदी जी के इस शुभ प्रभाव 
.._- का स्मरण जब तक भाषा के लिये शुद्धता आवश्यक 


.. समभी जायगी जब तक बना रहेगा । 





७... जानी चाहिएँ या अलग, इसी प्रश्ष को लेकर कुछ काल 
....._ तक खंडन मंडन के लेख जोर शोर से निकले। इस 
... आदोलन के नायक हुए थे-पंडित गोविद्नारायण जो 
.. मिश्र जिन्‍्होंने “विभक्ति विचार” नाम की एक छोटी सती 








के 


..._-. व्याकरण की ओर इस प्रकार ध्यान जाने पर कुछ 
.... दिलों व्याकरण-खंबंधिनी बातों की चर्चा भी पत्रों में 
|... अच्छी चली | विभक्तियाँ शब्दों से मित्रा कर लिखी 





| का भी अच्छा प्रसार हुआ | 





ही वाक्य-विन्या अधिक सफाई थी 
आई । विधम चिन्हों का आवश्यक प्रयोग, होने कगा 
अंग्रेज्ञी आदि अन्य समुन्नत भाषाओं की उच्च विचार 
चारा से परिखित ओर अपनी भाषा पर भी यथेष्ठ आ 
कार श्खनेयाले कुछ लेखकों को कृपा? से हिंदी की अथां 
डादिनी शक्ति की अच्छी वृद्धि ओर 'अभिंब्धजन-प्रणाली 


३३४ 


सघन ओर झूँ 





सूत्रों को व्यक्त करनेवाली तथा सूक्ष्म ओर निहित भाषों 








जा ाउअसक 





वो लींच लाजेबाली भाषा हइिंदी-साहित्य को कुछ कुछ 


प्राप्त होने छगी। उसी के अनुरूप हमारे साहित्य का डोल 
भी बहुत कुछ ऊंचा हुआ | बंगला के उत्कश सामाजिक क्‍ क्‍ 
पारिवारिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के लगातार. 
आते रहने से रुचि परिष्क्ृत होती रही, जिससे कुछ दिनो... 

की तिलस्म ऐयारी और जासूसी के उपरांत उच्च कोटि _ 

के सच्चे साहित्यिक उपन्यासों की मौछिक रचना का दित.. 
भी ईश्वरने दिखाया | नाटक के चेत्र में वैसी उन्नति नहीं... 
दिखाई पड़ी। वाबू राघाकृष्ण दास के “महाराणात्रताप!.. 
( या राजस्थान केखरी ) की कुछ दिन घूम रही ओर. *. 
उसका अभिनय भी बहुत बार हुआ 7 
जी पूण ने “चंद्रकला भानुकुमार” नामक एक बहुत बड़े द । ० क्‍ 
डीलडोल का नाटक लिखा पर वह साहिध्य के विविध... 


कफित विचार- 


राय देवीप्रलाद..... 


अंगों से पूर्ण होने पर भी बस्तु-वैचिउ्य के अभाव तथा... 
भाषणों की क्त्रिमता आदि के कारण उतना प्रसिद्ध न हो... 
सका। बेगला के नाटकों के कुछ अजुवाद बाबू रामकष्ण... 


वर्मा के बाइ भी होते रहे पर उतनी अधिकता से नहीं हे . ः 
। जितनी उपन्यासों के । इससे नादक की गति बहुत मंद्‌ 
द्वारा हिंदी की विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियाँ । या 














( ईईे८ ) 


'न्लकप 





दिनो तक दृश्यकाड 
जपुरशत बगास 





..._गए। ह्वितीय उत्थान के भीत 
. यही रही। 


ह निर्बंध--ऐसे पहत्व-पूर्ण ह विषय की. क्‍ ओर यद्यपि द को 
.... बहुत कम ध्यान दिया गया और उसकी परंपरा ऐली | 
...__ न चल्ली कि हम ४-७ उञ्च कोटि के निबंध लेखकों को 
...._ उसी धकार भाट से छाँट कर बता सके जिस प्रकार | 
... अँग्रेज्ञी साहित्य में बता दिए जाते है, फिश्सी बीच बीच | 
.... में अच्छे ओर उच्च कोटि के निबंध मालिक पत्रिकाओं में | 
... दिखाई पड़ते रहे। इस द्वितीय उत्थान में खाहित्य के एक | 
.... एक अंग को लेकर जैसी विशिष्ठता लेखकों में आ जानी 
.. चाहिए थी बसी विशिष्टता न आ पाई | किसी विषय में | । 
..... अपनी सबसे अधिक शक्ति देख उसे अपना कर बैठने 
..... की प्रवृत्ति बहुत कम दिखाई दी | बहुत से लेखकों का | 
.... थह हाल रहां कि कभी अखबार-नवीली करते, कमी |. 
. अपन्यास लिखते, कभी नाटक में दखल देते, कमी कविता 
की आलोचना करने लगते | ऐसी अचरुथा में भाषा की | 
| गहमर के बाबू गोपालरशाम वश्चवाहन 
'विद्या-विनोद” और रवींद्र बाबू के 'चित्रांगदा! नाटक 
का अनुवाद कर चुके थे | संवत्‌ १६७६ के लगभग भरीयुत. 
पुरोहित गोपीनाथ जी एम० ए० ने शेक्सपियर के दो... 
नाटकौ-रोमियों जूलियट और ऐज़ यू छाइक इट-के 
अनुवाद निकांले थे । इसी समय के लगभग पंडित किशोरी 
लाल गोस्वामी का 'प्रणयिनी-परिणय” नाटक छपा था। व 
. खंस्छत के नाटकों के अनुवाद के लिए राय बहादुर 
लाला सीताराम बी० ए० सदा आदर के 
किए जायंगे। भारतदु की 


. पृण शक्ति प्रदर्शित करनेवाले गूढ़ गंभीर निबंधलेजक 


कहाँ से तेयार होते ? फिर भी भिन्न सिन्न शैलियाँ प्रदर्शित | 

.. करनेवाले कई अच्छे लेखक इस बीच में बताए जा | 

.. सकते हैं जिन्होंने लिखा तो कम है पर जो कुछ लिखा है | 

..._ बह महत्व का है। लागरी प्रवारिणी सभा की मनोरंजन | 
...... पुस्तक माला” के अंतगत जो हिंदी निर्बंधमालों दो | 
..... भागों में निकली है उसमें इस काले की कृतियों का कुछ 


ना मिलेगा 








की र॒लि जगाए रहे । इसके 
में श्रो डिजेंद्रलाल राय के नाटकों की | 
. धूम हुई और उनके अनुवाद हिंदी में धड़ाघड़ हुए । इसी | 
अ्रकार रवींद्र बाबू के कुछ नाटक भो हिंदी रूप में लाए | 
यकाब्य की अवचूथा 
| होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषताएँ दिखाई 


| महत्व के निकले--पंडित मांधव प्रस 
चरितावल्ली” (स्वामी विशुद्धानंद का जीवनचरित ) 


... _* _ समालोचता का आरंभ यद्यपि भारतदु के जीवन- 
.... काल में ही कुछ न कुछ हो गया था पर उसका छुछ | 
.... अधिक वैभव इस छितीय उत्थान में ही दिखाई पड़ा। | 
..._ श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद जी छिवेदी ने पहले पहल 
5... विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। फिर मिश्रबंधु 
..... ओर पंडित पद्मसिंह शर्स्मां मे अपने अपने ढंग पर 
.. कुछ पुराने कवियों के संबंध में विचार प्रकर किए। पर 











यह सब आलोचना अधिकतर बाह्य - 


ही रही । भाषा के गुणदोष, रस, अलंकार आदि की 


समीचीनता, इन्हीं खब परंपरागत बातों तक पहुंची | 
थायी साहित्य में परिगणित होनेवाली समालोंचना 
जिसमें किसी कवि की अंतर्वृस्ति का सूदम विश्लेषण 


जाती है, बहुत ही कम द्खिाई पड़ी 
साहित्यिक मृलत्य रखनेवाले दी 
द्‌ 


जीवनचरित 





तथा बाबू शिवनंद्न सहाय लिखित “बाबू हरिश्चंद्र का 


जीवनचरित” ओर “गो० तुलसीदास जी का जीवन 


चश्ति/। 


.. इस छवितीय उत्थान के भीतर गद्य खाहित्य की गति. 
विधि का निद््शन हम सुभीते के लिए उसके चार खंड 


कश्के अत्यंत संचेप में करते हैं 
द्क 











बाबू रामकृष्ण वर्मा द्वारा बंग भाषा के वीरनारी, 7 
| कृष्णकुमारी, प्मावती आदि नाटकों के अजुवाद का... 
डह्लेख पहले ह्दो खुका है ! संचत्‌ ९७३४५ के पहले ही 
देशद्शा। 


सत्यु से दो वर्ष पहले ही... 
| उन्होंने संसक्त काव्यों के अनुवाद में लग्गा लगाया ओर... 
| खन्‌ १८८३ ई० में मेघदूत का अजुबाद घनाक्षरी छंदों में... 
प्रकाशित किया । इसके उपरांत वे बराबर किसी न किसी 
काव्य नाटक का अचुवाद करते रहे | सन्‌ श्टट७ईै० 
में उनका “नागानंद” का अज्जवाद निकला । फिर तो 
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लाला साहब को वे 
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लतीमाधव, मालविक्तापिप्रित्र का भी 


हि 


अजुवाद कर डाला । यद्यपि पद्यसाग के अजुवाद में 


रामचरित, 





सी सफलता नहीं हुई पर उनकी 
हिंदी बहुत सीधी सादी, खरल ओर आडंबरशल्प है 





कहीं संस्कृवपन या जटिलता नहीं आंने पाई है 








| प्रसिद्ध नाटककार ड्िजंदलाल राय 
संस्क्ृत का भाव उसमे इस ढंग से लाया गया है कि | 
| पड़ा । तृतीय उत्थान में कुछ अच्छे मोलिक नाटकों की 
... संबत्‌ १६७० में पंडित सत्यवारायण कविरल ने सव- | द हक 
 भूतिके उत्तर रामचरित का ओर पीछे भारवीमाधव' का 
अलुवाद किया। कविरल जी के ये दोनों अनुवाद बहुत ही | 
सरख हुए जिनमें मूल के भाषों की रक्षा का भी पूरा ध्यान | 
रखा गया है। पद्य अधिकतर बजभाषा के सववेबों में हैं जो | 
.. पढ़ने में बहुत मधुर हैं। इन पद्यों में जटकनेवाली केवल | 
. दो बाते कहीं कहीं मिल्नती हैं |: पहली बात तो यह कि | 
... श्रजभाषा-साहित्य में स्वीकृत शब्दों के अतिरिक्त वे कुछ | 
.. स्थज्ञों पर ऐसे शब्द भी लाए हैं ज्ञो एक भूमाग तक | 
... ही ( चाहे वह बजमंडल के अंतर्गत ही क्‍यों नहो ) | 
.... परिमित हैं। शिश्ट साहित्य में बजमंडल के भीतर बोले | 
... जानेवाले सब शब्द नहीं भहण किए गए हैं। त्जमाणा | 
...._ देश की खामान्य कांग्यभाषा रही है। अतः उसमें वे | 
.. ही शब्द लिए गए हैं जो बहुत दुर तक बोले जाते है 
.. ओर थोड़े बहुत सब स्थानों में समझ लिए जाते हैं। | 
... उदाहरण के लिए 'सिदोसी! शब्द लीजिए जो खास | 
..... मथुरा बुंदावन में बोला जाता है, पर साहित्य में नहीं 
मिलता, | । दूसरी बात यह कि, कहीं कहीं छोकों का. 


'डपस्यासकाशो में देखा गया बेखा वि 








ललित ओर अलंछत आापण, बौचा बीय में मथर पा 


छह आतु8क पटक सर झ्े ! 

पहने की उत्कृशा श्खने घाले पाउइफों ही मे अधिकतर 
द्द्क हक कद का 40० कलम ॥ है 

इसे पढ़ा । द्वितीय उत्थान के अंतिम साग में पंडित रूप: 


वृष श्र ५ | ६: * मम आशा या के 
नारायण पांडे तथा दो एक ओर लेखकों मे बंगसापा पे 
ह। 


30772 % 74% हल मे 
द्कः ०/४० 5१७७६ अर 
है. 


बुवाद उपस्धित किए जिनका बहुत अच्छा प्रभाव 


के ३#% 


रचनाहुई। है 

की उपच्यास 880 
.. इस द्वितीय उत्थान में आलस्य का जैला व्याग 
ग़ेर वर्ण के 
हिदी-लेजकी में महीं। अनुवाद भी खूब हुए ओर 
मोलिक उपब्यास भी कुछ दिनो तक घड़ाधड़ मिकले-- 
किस प्रकार के, यह आगे प्रगद किया जांयगा। पहले 
अनुवादों की बात खतम कर देनी चाहिए। प्रथम 
उत्थान के पूर्व में अर्थात्‌ भारतेंदु जी के खामने बंग- 
भाषा के उपन्यासो के अजुवादकों में बाबू गद्ाधर सिंह 


का पक विशेष स्थान था | उसके उत्तराड् में इस स्थान... 
पर बाबू रामकृष्ण वर्म्मा और बाबू कार्तिकप्रसाद खन्नी..... 
दिखाई पड़ते हैं। बाबू रामकृष्ण ने उदूँ और अंगरेज्ञी से... 
भी कुछ अजुवाद किया था । संवत्‌ १४५७ के पहले बे ठग-.... 
चुत्तांतमाला (खं० १६४६), पुलिस बुत्तांत मात्रा (१६४४७)... 
अभला वृत्तांतमात्रा ( १६४५१ ) ओर पा, क्‍ 
चित्तौर-चातकी ( १४५२) का तथा बाबू कार्त्तिकफसाइ...... 
खन्नी 'इलाः (१६५२) ओर प्रमीत्राः (१६४३) का... 
हक अनुवाद कर चुदे थे। जया? और 'मधुमात्रती' के अजु- रा ० 


अकबर ( १६४८ 


री एक बरस पीछे निकले । _ ५ 








... निकाला 





.... बहुतकुछ ऊँचा हुआ। इस अल्जबाइ विधान में योग देने 





द न द बे 








'मूखता' 


जवपलता', लिघुता), 
संस्कृत का सहारा लिया है शौयय 


बदुता ऐसी 





सहायता दीचेता', | वर्माका छत्र 


अनिल नकल न ०3५०५ 





अानक 
हे 


नाल! इस के अच्छे उचुब्या 


की कु] 
2000 पीएफ हि प 
दा े 
! "| 
७.३ 


मे जैसी छोडी छोडी 








पंगरेज्ञी की प्ाखिक पत्रिकाओं 





. जापहक, लाघव' “मोख्य” 'खाहाब्या, देवये! और | आज्यायिकाएँ निकलती हैं वैसी आख्यायिकाओं की 


मादंव” ऐसी संस्कृत का नहीं 
ट्वितीय उत्थान के आरंभ में हमे बाबू गोपालराम 
( गहमर ) बंगभाषा के गाहरुथय उपब्यासों के अनुवाद 
में तत्पर मिलते हैं । उनके कुछ उपन्यास तो इस उत्थान 





(सं० १६५७) के पू्थ लिखे गए---जैसे चतु॒र चंचला(१&६५०); | 


भानमती (१६५ १),नए बाबू १६५१ --औओर बहुत से इसके 
 आर्म में, जैसे बड़ा भाई ( १६५७ ), देवरानी जेठानी 


हल ( १४५८ ), दो बहिन ( १६४६ ), तीन पतोह ( १६६१ ); 


... ओर साल पतोहूं। भाषा उनकी चटपटी और बक्रता- 
.. पूर्ण है। ये गुण लाने के लिये कहीं कहीं उन्होंने पूरबी 


... शब्दों और मुदावर्सों का भी बेघड़क प्रयोग किया है। 


द ... उनके लिखने का ढंग बहुत ही मनोश्जक है। इसी 
. काल के आरंभ में शाज़ीपुर के मुंशी उद्तिनारायण 


..._ लाल के भी कुछ अनुवाद निकले जिनमें मुख्य “दीप- 


..निर्वाण” नामक ऐतिहासिक उपम्यासख है। इसमें पृथ्वी 
. शज्ञ के समय का चित्र है। का, 

... सं० १६४५ के .लगभग हिंदी के प्रखिद्ध कवि और 
.._ लेखक पंडित अयोध्यालिंह उपाध्याय ने उढ़ से अनुवाद 
.. कर के अत्यंत ख॑स्कृतपूर्ण भाषां 


इस उत्थान के भीतर बंकिमचंदर, रेशप्रचंद्र दत्त 
. हाराणचद्र रक्षित, चंडीचरण सेन, शरत बाबू , चारुचंद्र 


का .  श्यादि बंगभाषा के प्रायः सब प्रसिद्ध प्रसिद्ध उपन्यास- 
.. कारों के अचजुवाद तो हो ही गए, रवींद्र बाबू के आँख 
.. “की किरकिरी 





है! आदि कई उपन्यास हिदी रूप मे दिखाई 


.._- पड़े जिनके धर्मांव से इस उत्थान के अंत में आविभूत 
-.... होनेवालते हिंदी के 





मोलिक उपन्यासकारों का आदश 


“बेनिस का बांका” 





रचना “गह्प” के नाम से वंगमाषा में चल पड़ी थी 





इस आख्यायिकाओं में छः 
पेतिहासिक या सामाजिक जंड-चित्र रहते थे। द्वितीय 
उत्थान की प्रवृत्तियों का आभास लेकर उदय होनेवाली 
सरस्वती पत्रिका में इस प्रकार की छोटी छोडी आख्या 
यिकाओ के दृशव होने लगे। जहाँ तक मुझे समर 
आता है इस प्रकार की कहानियाँ का आश्म सरस्वती के 
इसरे या तीखरे वर्ष से बाबू गिरजाकुमार घोष ने किया था. 
जो हिंदी में अपना नाम लाला पावतीनंदन” रखते थे 





ये उस समय इंडियन पेस के प्रबंधकर्ता थे और अच्छी... 


चलती हिंदी लिखते थे। उसके पीछे तो बराबर 


प्रकार के गलप' या छोटी कहनियों पत्रिकाओं में निक- 
छने लगीं जिनमें पीछे से कुछ मौतल्षिक भी होने ल्गीं। 


ऐसी कहानियों छी ओर लोग बहुत आकर्षित हुए 


निकल पड़े। अनुवादों की चर्चा यहीं समाप्त कर अब 


की स्वालाधारण में धूम हुई बाबू देवकीनंदन खन्नी थे।... 
द्वितीय उत्थान काल के पहले ही ये नरंद्रमोहिनी, कुसुम... 
कुमारी, वीरेंद्रवीर आदि कई उपन्यास लिख चुके थे। 
| इक्त काल के आरंभ में तो चंद्रकांता! ओर “चंद्रकांत.. # 
संतति' नामक इनके ऐयारी के उपन्यासों की चर्चा चारों... 
ओर इतनी फैली कि जो लोग हिंदों की किताब नहीं... 
पढ़ते थे वे भी इन नामी से परिचित हो गए | यहाँ पर... 
यह कह देना आवश्यक है कि इन उपन्यासो का लच्य केवल... 


_ घटना-वैचिध्य रहा; रससंचार, भावविभूति या चरित्र- | 
| चित्रण नहीं | इससे ये साहित्य-कोटि में नहीं आते | पर. 
| हिंदी-साहित्य के इतिहास में बाबू देवकोनंदन का स्मरण... 
हा इस बात के लिये सदा बना रहेगा कि जितने पाठक 


ओर धीरे धीरे इस द्वितीय उत्थान काल के समाप्त होते. 7 
होते कई एक बहुत अच्छे स्वतंत्र गलप लेखक हिंदी में... 









मौलिक उपन्यास रचना के संबंध में कुछ विचार किया... 
जाता है|. रा 5] 
पहले मोलिक उपन्यास-लेखक जिनके उपच्यासी...... 














न गाण्ड टताणण लय लीणनतनिनलिना | जय ++ 
३ 5 सदीक 





. कितने 


बंहर्कांता पढ़ने के लिये ही !न जाने कितने डहुंदों लोगों 
ने हिंदी खीखी | चद्कांता पढ़ खुकने पर ये “बंड्रकांता 
की किस्म की कोई किताब” हूढने में परेशान रहते थे 





पढ़कर वे हिंदी की ओर ओ< प्रकार की साहित्यिक 
पुस्तक भी पढ़ चले ओर अभ्यास हो जाने पु छुछ 
लिखने भी लगे । बावू देवकीनंदन के प्रभाव से “तिलस्म' 





तक भशग्मार रही और शायद अभी तक यह शोक 
बिलकुल ठंढा नहीं हुआ है। बाबू देवकी नंदन के तितारुमी 


बाबू देवकीनंदन के खंबंध में इतनां ओर कह देना 


.... थी, ठीक नहीं | कहना चाहे वो यों कद्द सकते हैं कि 
... छुन्होंने साहित्यिक हिंदी नलिख कर “हिलुस्तानी” 





ओम ० उपन्यास 
... रंग, चित्ताकर्षक वर्णन ओर थोड़ा बहुत चरित्र-चित्रण | 
रे त्राता है। गोस्वामी जी संसक्षत के अच्छे जान- है आ 


. लिखी, जो केवल इसी प्रकार की हलकी र्चनाओं में 

.. काम दे सकती है 3 
हे उपब्यासों का ढेर लगा देनेवाले दूसरे भोलिक | 
१ हु उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल जी गोस्वामी हैं, | 
... जिनकी रखनाएं खाहित्य-कोटि में आती हैं। इनके 
० नै में समाज के सजीव चित्र, वासनाओं के रूप | 





( श्छर ) 


भालत्रिक उपब्यासल लिखे पश थे चासइवथ मे अप 
।नथे। 
शुद्ध शुरु में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कश्न जाने | 
बुवक हिंदी के लेखक हो गए । चंद्रकांता | 









(बलकत 


कहना चाहिए कि इस किए के 


2 | पे इक 


| 
९ छीज़े लिखले लिखसे थे उफ्ब्यास की ओर 


गए। एक ज्ेनच्र उन्हांने अपने हि 


| में सम गए। यह दूखरी बात है 
| च्यासों का प्रभाव 
जुन्नपे उच्च वासना द्य 
और “ऐयारी” के उपन्यांसों की हिंदी में बहुत दिनों | 
अधिक भी हे ञो 

| चपक्ा' के संबंध में 
रास्ते पर चलनेवालों में बाबू हरिकृष्ण जीहर विशेष |. 
जल्लेख योग्य हैं 





निश्च कोडि की वासवबाएँ प्रकाशित कस्नेवाले दृश्य 





पक और बात जरा सटकती है। वह है उनका भांषा 


। के खाथ मज़ाक । कुछ दिन पीछे इन्हें उहूं लिखने का 
| शौक हुआ--डउढूँ भी ऐसी बैखी नहीं, उढं-ए-सुअज्ला। 
जरूरी है कि उन्होंने ऐेसी भाषा का व्यवहार किया है. 
.. जिसे थोड़ी हिंदी और थोड़ी डढूं पढ़े लोग भी समझ | 
.. हें। कुछ छोगों का यह समझना कि उन्होंने राजा शिव 
.. धखाद बाली उस पिछली आम-फ्हम' भाषा का बिज्ञ- 
....._ कुल अलुखरण किया जो एकद्म उढूं की ओर झुक गई. 


इसी शौक के कुछ आगे पीछे उन्होंने राजा शिवप्रखाइ 


का जीवनचरित लिखा जो सरस्वती” के आरंभ के३ 

अंकों में ( साग १ संख्या २, ३, ७ ) निकला । उड़ ज़बान 

| और शेर सखन की बेढंगी नकूल से, जो असल से कमी... 
कभी साफ़ अलग हो जाती है, उनके बहुत से उपब्यासों....... 
का साहित्यिक गौरव घट गया है | गलत या ग़लत मानी... 
| में लाए हुए शब्द भाषा को शिश्टता के द्रजे से गिरा देते... 
| हैं। खैरियव यह हुई है कि अपने सब उपन्यासों को... 
. | आपने यह मेंगनी का लिबास नहीं पहनाया है। 'मन्ञिका..... 
देवी या वंगसरोजिनी! में संस्कृतप्राय समास-बहुला 
भाषा काम में लाई गई है। इन दोनौप्रकार की लिखाबदों... 
| को देख कर कोई विदेशी चकपका कर पूछ सकता है 
कि “क्या दोनों हिंदी हैं ?” 'हम यह भी कर खकते हैं, 
_चह भी कर सकते हैं? इस होसले ने जैसे बहुत से 












अध्ययन ओर संस्कृति के श्वरूप का अधुर्संधान नहीं 
| कहीं तो कालदोष छुरंत ध्यानरमें 
अकबर के सामने हुक्के था |. 
डित किशोरी | 

उपन्यासो के नाम ये हैं-- |. 
| गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास 


. सूचित होता 

आ जाते है--जैंसे वहाँ ज 
पेचवान रखे जाने की व 
लाल जी गोस्वामी के कु 


गई है 


.. वार, चपला, तरुण-तपस्वनी, रज़िया-वेगम, इंदुमती, 
खीलावती, राजकुमारी, लबंगलता, हृदयहारिणी, हीरा- | 
..._ गद्यशैल्ी के विवेचक उद्ाहरणों के लिये अधिकतर 


ई, लखनऊ की क॒त्र इत्यादि इत्यादि । 
के 





का ठाट ( सं० १६४६ ) ओर अधखिला फूल ( १६६७ )| 


पहले लिखी पुस्तक “वेनिस का बाँका” में जैसे भाषा 


... खंसक्षृतपन की सीमा पर पहुँची हुई थी वैसे ही इन 
.... दोनों पुस्तकों में. ठेठपत की हुदू पर दिखाई छेती है 
.... इन तीनो पुस्तकों को सामने रखने पर पहला ख्याल | 
.. यही पैदा होता है कि उपाध्याय जी क्लिए संस्कृतप्राय | 
..... भाषा भी लिख सकते हैं ओर सरत्त से सरल ठेढ हिंदी | 
...... भी । अधिकतर इसी भाषा वैचिज्य पर ख्याल जम कर 
रह जाता है। उपाध्याय जी के साथ पंडिता|लज्ञाराम | 


मेहता का भी स्मरण आता है जो अखवार-नवीसी के बीच 


.. बीच में पुरानी हिंदू-सर्थ्यादा, हिदूधर्म और हिंदू पारि- 
. बारिक व्यवस्था की सुंदरता ओर समीचीनता दिखाने 

- _ के लिये छोटे बड़े उपन्यास भी लिखा करते थे। उप- | 
हो स्यासों में झ्ुख्य ये हैं-- धू्त रसिकल्ाल' ( खं० १६४६), | 


.. हिंदू शृहरुथ, आदश दंपति ( १६६१ ) बिगड़े का सुधार 















तर काफ़ी देख, बाबू बजनंदून सहाय बी० ए० 


.. प्रखिद्ध कबि ओर गद्यलेखक पंडित अयोध्यालिंह जी 
_ उपाध्याय ने भी दो उपन्यास ठेद हिंदी में लिखे--ठेठ हिंदी | 
| ज्ञात्मक | प्रवीण लेखक प्रसंग के अनुसार इन विधानों 
.._. पर ये दोनो पुस्तक भाषा के नमूने की दृष्टि से खिली 

.._ गई, औपन्यासिक कौशल की दृष्टि से नहीं । उनकी सबसे 


न | कम हो गया 
....._ ( १६६४ ) ओर आदर्श हिंदू ( १६४७२ )। ये दोनों महा- | 

...._ शय वास्तव में उपन्यासकार नहीं। उपाध्याय जो कवि | 

.. -_ हैं और मेहता जी पुराने अखबार-नथीस 28, 
.... * शुद्ध खाहित्य कोटि,ें आनेवाले भावत्रधान उप- 
... प्यास, जिनमें भार्षों या मनोविकासों की प्रगत्म और | 
......_ बेगवती व्यंजना का छक्ष्य प्रधान हो-चरित्न चित्रण 
0... था घटता-ैंखि 
7. प्रंग भाषा 


77. कार्यों मे 


ज्य का लक्ष्य नहीं-हिंदी में न देख, और 














कक 


ने दो उपन्यास इस ढंग के 


प्रस्तुत किए--“खोद्यपों 
पाखक” ओर “राधचाकाँत” ( सं० १६ क्‍ 


देह). 





टी है तो निबंध 





हे यदि बद्य कवियों या लेख को की करे 





अधिक संभव होता है। इसी लिये 





निबंध ही चुना करते हैं। निबंध या गद्यविधान कई 
प्रकार के हो सकते हैं->विद्यारात्मक, भावात्मक, वर्ण- 


का बड़ा खुद्र मेत्र भी करते हैं । लक्ष्यभेद से कई प्रकाश 
की शैलियों का व्यवहार देखा जाता है। जैसे, विचारा- 


| व्मक निबंधों में व्यास ओर समास की रीति; भावषात्मक 
| नि्ईंधों में धारा ओर विक्ञेप की रीति। इसरो विक्तेप के . 
| भीतर वह 'प्रल्लाप-शैल्ञी! आवेगी जिसका बँगला की 


देखा देखी कुछ दिनों से हिंदी में भी चलन बढ़ रहा है 

शैलियों के अनुसार शुण-दोष भी भिन्न भिन्न प्रकार के 

हो सकते हैं गज हम 
भारतदु जी के समय से ही निबंधों की परंपरा 


मारो भाषा में चल पड़ी थी जो उनके सहयोगी लेखकों... 
| में कुछ दिनों तक जारी रही। पर जैसा कि पहले कहा... 
| जा चुका है स्थायी विषयो पर निबंध लिखने की परंपरा. 

| बहुत जब्दी बंद हो गई हे 
निबंध-पद्धति पर सलामयिक घटनाओं, देश और समाज 
की जीवनचय्था, ऋतुचर्य्या आदि का चित्रण भी बहुत... 
भीतर उत्तरोत्तर... 


उसके साथ ही धर्णनाव्मक 





इस छ्वितीय उत्यान के ४ 
उच्च कोटि के स्थायी गद्य-साहित्य का निर्माण जैसा 


| होना चाहिए था न हुआ। अधिकांश लेखक ऐेलेही ... 
लगे जिनमें बुद्धि को श्रम कम पड़े । फल यह... 
| हुआ कि आज विश्वविद्यालयों में हिंदी की ऊँची शिक्षा... 
| का विधान हो जाने पर भो उच्च कोटि के गद्य की... 

| पुस्तकों की कमी का अज्ञुभव चारों ओर हो रहा है।... रा 
भारतेदु के सहयोगी लेखक स्थायी विषयों के साथ... 
पल साथ समाज की जीवनचर्थ्या, ऋतु ता 
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'नफशनना+बन+-- 


पर भी सांहित्यिक निबंध लिखते आ रहे थे। 











क्री २5 रे कि 





उनके लेखों में देश क॑ 
का पतिबिष रहा केशता था। 
पपावली, रामलीला इध्यादि प॑ 
अनता के जीवन का रंग पूरा पृ: 
वे वर्णवात्मक ओर भावात्मक दोनों विधानों का बड़ा 
पुंद्र मेल करते थे। यह सामाजिक सजीवता भी द्वितीः 
उत्थान के लेखकों में वैसी न रही । 


लत उत्थान काल के आरंभ में ही निबंध का रास्ता 
दिखानेवाले दो अनुवाद््शंथ प्रकाशित हुए 


हक 


६, 


ली 








कै 


विचार-रलावली” ( अगरेजी के बहुत पुराने क्‍या पहले | 


निबंध-लेखक लाड बेकन के कुछ निरबंधों का अज्लुदाद ) 
ओर “निबंधमालादर्श” ( चिप्लुणकर के मशठी चिदंधों 


का अजुवाद ) | पहली पुस्तक पंडित महावीर प्रसाद जी | 
द्विवेदी की थी ओर दूखरी पंडित गंगाप्रसा ३ अभ्निदोत्री 


की | उस समय यह आशा हुई थी कि इन अलुवादों के 
पीछे ये दोनों महाशय शायद उच्ची प्रकार 
निबंध लिखने में हाथ लगावे। पर ऐसा न इुआ। 


बहुत सी निकलीं पर उनमे अधिकतर लेख “बातों 


संग्रह” के रूप मे ही रहते थे; लेखकी के अंतःप्रयास से 


निकली विदाय्थार के झूप मे नहीं । इस काल के 


भीतर जिनकी कुछ कृतियाँ निबंध कोदि में आ खकती | 


हैं उनका संच्तेप में उल्लेख किया जाता है। 


पंडित महावीरप्रसाद जी द्विवेदी ने सन्‌ १६०३ में 
“सरस्वती” के संपादन का भार लिया। तब से अपना | 
सारा समय उन्होने लिखने मे ही लगाया। सरस्वती का | 
संपादन काछ ही उनके जीवन में सबसे अधिक खाहि- |. 
छोटी बड़ी बहुत सी | स्री 


त्यिक भ्रम का. समय रहा 


00026 2350 220७४ अ५३: ॥8४४४४४४/०४६४४४४४५००-००२००५४(४५०००००४००००८०:०२३०३०४७०२५: 7६:३० ४ विस १ टी 205 ४ पट: | | 


8 काटा »] |] छुब 0५ “क इतगुदा झ्श | 
रपरा रजत सावद्राओं अर उलभा | 


8 ज्ु का छः मै: के] अक शापापरेत इधर 728 शर्की । 
- उबक जश्े बबदा। 
हा ] हल! 7 ॥ । १ श्ष् 2] [ लय | 





कि उसे छुनकर कुछ अखर 
| आज तक बड़े बड़े काम हुए है। ५ % ४» » कविता 


| अथवा अद्धसभ्य लोगों को य 


मोकिक | 
द करनी चाहिए 
मासिक पत्निकाएँ इस द्वितीय उत्थान कार के भीतर | 
| या निबंध विचारात्मक श्रेणी में आवेंगे। पर विचारों... 


| डत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है जहाँ एक एक पैराझाफू 
में विचार दबा दबाकर ढूँले गए हो और एक एक वाक्य. 
किसी संबद्ध विचार-खंड को लिए हो मा, 
| लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़वा है कि लेखक बहुत. * 
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459 जाए पट 5 पुर थे हासन कछा या साहू 
/ हक शि- व हम $४ ट २३ के ०७, 
“हटा दा श हरा प्माणए #१४ अब हक शा ! कि नि दि! ह! श्टट फप्स'+ थ शणयो 8 गाल 
रे 4] ध ५ 7 | फट का ॥ ड( 0 है ५४ रा हि ५ हा 82५ 
६0०») (| ण्यण्ण औ४ पर च, पा जि | 8 के क। अबे4 न 
हलक मम तरल सर मिल अत लीगल 
आर काधतदा! आरा धार धक्बथ ह ... आदर, 5००३ ४४7 यूथ 

पाक या कप ! गुरू दूत (का 8 बी गण अजय के कप ३ 7 
ध् ४१३३ ०६४३ ; पक 5० पी 0 इक ( 20 हे थी, 
३ हर पर इस चाप कई शा आस 
छह अपर ् पे 9 / हनाण्कतआ दा ट्से भें, 
३ हे ०१० 
बडडुव बाद लाश पर काटा गर हे है 


२७. 
है" जि. हा हज 


कक का ध्ट्ा 02 | 
से धश्फ्ट् हे के किस) 


बदली ध्ा नि खाक आफ व्व्याध.... फ्राद। दमापाएा *' हक ही दा शा ७७५३ रत क् " 
जे बाज साउंदक हादा श्द्स हाता है | 


न #पा्धाय#ाअप2आ स् ष् | हे 9०.7“ मु [ः 2 ! $ 
कुछ न कुछ लाभ पहुँचता है। 


» कविता व्यदे यथा मे थे 





ट ट् 


में कुछन कुछ झूठ का अंश जरूर रहता है। असम्य 


फ़र के 


श्र॒ कम खटददाता है 
शिक्षित ओर सभ्य ज्ोगों को बहुत । ४» % » खंसार 
में जो बात जेसी देख पड़े कवि को उसे बैसी ही वर्णन 


कहने की आवश्यकता नहीं कि डिवेदी जी के लेख... 
की वह गृढ़ गुस्फित परंपरा उनमें नहीं मिलती जिससे... 


पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचार पद्धति. 
र दोड़ पड़े । शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम 





द्विवेदी जीके । | । . हक 


प्रोटो अक्ल के पाठकों के लिये लिख रहा है। एक एक 
' हा थी बात कुछ हेर फेर-कहीं कहीं केवल श्ब्दौ के ही: ० 








रा - >» भाश्तवष की हू 

. _- केवल राम नाम” पर अटक रहा है। ४ # * पर जो 

. .....७७झौ- प्रदीप से 

७. कोई उपाय नहीं है बह कब तक ₹ 

. . डपन्‍्यास्ों से कुछ छुट्टी पाकर बाबू गोपालराम | 
गा . (गहमर ) 
४ .._ भी दिया करते थे। उनके लेखों और निबंधों की भाषा | 








( ४४७४ ) 


काम में लाया जाता है। उनकी यह व्यास-शैली विपक्षी 
को कायल करने के प्रयत्न में बड़े काम की है 
द्वितीय उत्थान के 






कंछ समय के लिये दिखाई पड़ी, पर खेद है कि 





गगन में 
अकाल ही विलीन हो गई । 





. लेख काथोड़ा सा अंश देखिए--..... 


... “आय्य वंश के धर्म, कमें और भक्ति भाव का वह हे । 

... प्रबल प्रवाह, जिसने एक दिन जगत के बड़े बड़े सन्माग, | 

..... बिरोधी भूथर्रों का दर्पदूलनन कर उन्हें रज में परिणत कर 

..._ दिया थां और इस परम पविन्न वंश का वह विश्वव्यापक | 

... प्रकाश जिसने एक समय जगत्‌ में अंधकार का नाम तक | क्‍ 

ली है ओर उनके सिंहासन पर अर्थ जा बैठा है। & €. 

| * अथ ही इस युग का परत्रह्म है। इस ब्रह्म-बस्तु के... कल 

| बिना विश्व-संलार का अस्तित्व नहीं रह सकता। यही... 
| चक्राकार चैतम्यरुप कैशबाक्स में प्रवेश करके संसार 


न छोड़ा था, अब कहाँ है ? इस गूढ़ एवं मर्मस्पर्शी प्रश्न 


... का यही उत्तर मिलता है कि सब भगवान महाकाल के 

. पेट में समा गया। » ५ »* जहाँ महा महा महीधर 
.लुढ़क जाते थे ओर अगाध अतल सुपर्शों जल था बहाँ 

.... अब पत्थरों में दबी हुई एक छोटी सी कितु खुशीतल | 
... बारिधारा बह रही है। जहाँ के महा प्रकाश से दिग्दि- 
...॑. गंत उद्धांसित हो रहे थे वहाँ अब एक अंधकार से | 
.... घिरा हुआ स्लेहशल्य पदीप टिमटिमा रहा है जिससे | 
7. कभी कभी यह भूभाग प्रकाशित हो जाता है। € ४» | 


खशांति ओर भारतवर्ष का प्रकाश अब 














-पत्रिकाओं में कभी कभी लेख और निबंध 








आश्म काल में एक बड़े ही प्रभाव- क्‍ 
.. शाली लेखक के उदय की उज्वल आभा हिंदी-लाडित्य- 
| सो आनंद आता है | उनके च्म्ू 
बुद्शन'-संपादक पंडित | 
माधवप्रसाद मिश्र के मार्मिक और ओजब्वी लेखों को 
.. जिन्होंने पढ़ा हांगा" उनके हृदय में उनकी मधुर रुद्ूति | 
.. अवश्य बची होगी। उनके निबंध अधिकतर भाषांत्मक | 
.. होते थे ओर धारा-शैली पर चलते थे। उनमे बहुत खुंदर | 

रे । अम्रपथ का अशुसरण करती ड्ुई झिम्ध चाश्चाए' तागू- 
... तार चली चलती थी। उनके “रामलीला” नामक एक | 
| हाय पैसा! करके चिल्लाया करता है। दुनियाँ के सभी 





विल्कक्षण घुशिमचा उनके निंधों की विशेषता है। थे 
किसी अनुधत बात को चरम सीमा तक चरिकतार्थ 
करनेवाले ऐसे बिलक्षण ओर कुतूहल जनक चित्रों के बीच 
से पाठक को ले चलते हैं कि उसे एक तमाशा देखने का 
ऋड्धि ओर सिद्धि! नामक 
निबंध का थोड़ा सा अंश उद्धत किया जाता है-- 
“अर्थ या धन अलाउद्दीन का चिराग है। यदि यह 
हाथ में है तो तुम जो चाहो सो पा सकते हो। यदि 
अथ के अधिषति हो तो बद्धमुखे होने पर भी विश्य- 
विद्यालय तुम्हे डी० एल० की उपाधि देकश अपने तई 
धन्य समभझेगा | » ८ » बरहे पर चहनेवाला नगद हाथ 























आदमी वैसे ही मठ है। मे दिव्य दंष्टि से देखता ह्कि 
खुद पृथ्वी भी अपने रास्ते पर हाय पेखा, हाय पेखा! 
करती हुई सूथ्य की परिक्रमा कर रही है। हम 

कालमाहात्स्य ओर दिनो के फेर से ऐश्वय्यंशाली सग- क्‍ 
वान्‌ ने तो अब स्वर्ग से उतर कर द्रिद्र के घर शरण 


को चलाया करते हैं|, & » साधकोौ के हित के लिये... ! 
| अथनीति-शास्त्र में इसकी उपाखना की विधि लिखी है।..._ 


» » » » बच्चा की पहली पोथी में लिखा है--“बिता 


ह$ क्‍ पूछे दूसरे का' माल लेना चोरी कहलाता है।?” लेकिन हट .' 


कद कर ज़ोर से दूसरे का घन हड़प कर लेने से कया . 


| कहलाता है, यह उसमें नहीं लिखा है। मेरी राय में. 
| यही कम्मयोग का मार्ग है क्‍ 
नेह से परिपूर्ण नहीं है तथा जिसकी रक्षा का | 


कहने की आवश्यकता नहीं कि उद्धत अंश में बंकिम- 


ह. | चंद्र की शैली का पूरा आभास हे । । री । 
[ तर ने सामयिक ओर राजनीतिक 
| परिस्थिति को लेकर बहुत ही मनोरंजक प्रबंध लिखे हैं. 


बाबू बालमुकुंद गुप्त 





| जिनमें “शिवशस्थु का चिट्ठा” बहुत प्रसिद्ध है। गुप्त जी. 


ड़ी चंचल, चटपटी, प्रगल्‍्भ ओ !आ र मनोरंजक होती थी। | की भाषा बहुत चलती, सजीब और विनोद्पूर्ण होती... 














' भाव लुके-छिपे 


। 
 विवोदपूर्ण वर्णनों के भीतर ऐसा लपेश कर रखते थे कि करते थे जो पुशध्वकाकार छप कश स्थायी 
एक बड़ी विशेषता थी। “शिवशब्धु का चिट्ठा” से थोड़ा | 


. उतर रही हैं। तबोयत धुरधुरशा उठी | इधर भंग, उधर | 
... घद्य-बहार में बहार। इतने में वायु का वेग बढ़ा, चील | 
. अदृश्य हुईं। अँधेर छाया, दूँदे गिरने लगीं, खाथही तड़ _ 
तड़ घड़ घड़ होने लगी । देखा ओले गिर रहे हैं। ओके, 


.._ शर्मां जी ने पक ज्ञोदा भर चढ़ाई। ढीक उसी समय | 
.. लाल-डिग्गी पर बड़े लाट मिंटो ने बंगदेश के भूतपूथ | 
.. छोटे ला उडबर्न की सूर्ति खोली । ठीक एक ही समय | 

व . कदाकत में यद् दो आवश्यक काम हुए । भेद इतवा ही 
मा था कि शिवशांभु शर्मा के बरामदे की छत पर बूंद गिरती | 
थीं और लाडे मिंदों के सिर या छातेपर।... 


...._तानो ओर कुछ काल छुघुति के आनंद में निमझ्न रहे | | 
... % » » हाथ पाँव खुल में; पर विचार के घोड़ों को | 
.. विश्राम नथा। वह ओलो की चोट से बाजुओं को 
... बचाता हुआ परिदों की तरह इधर उधर उड़ रहा था। | मा 
. शुल्ञाबी नशे में विचारों का तार बँधा कि बड़े लाद | मन-भाई छिटकी हुन्हाई' है--यद्यपि यह गद्य एक रा 

के ये ५ न्‍ । अप्रीर भी 7] क्‍ 
....._ चील कहाँ गई होगी ? # » » » हा! शिवशंसु | 5 ईस 
.... को इन पक्षियाँ की का जिंता है, पर वह यह नहीं जानता रे 
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थी । किसी प्रकार का बिषय हो गत जी की लेखनी उस- 
पर विनोद का रंग चढ़ा देती थी ।.वे पहले उढ़ के 
एक अच्छे लेखक थे, इससे उनकी हिंदी बहुत चलती 
ओश फड़कती हुईं होती थी। थे अपने विचार को 


लक सन नलनयिललन कलम न मल लक "पल परम काननननाथननन कक लक कमीनना न पतन मनकननक + हमला न ५९५५ 





हा हा गा ० हो ह्ष्र छः शा जम जु 22 5॥ शा ; ्ः पृ के फए हक (8५ बषकणा पक ४ के पी ला आप 
दक। 07277 £%॥ 5] ही न उशएर साफंथा | ते (7 है" 
95 ३ १. 48] 5 घ्ृ दा क्लि , का छः हे | 
भाई पंडित खदानंद मिश्र के साश्छुबा-निधि' पत्र में 
। है 


कुछ सामयिक्र ओर कुछ साहित्यिक लेख, ही लिखा 


/ग 


उनका आभाल बीच बीच में ही मित्रता था। उनके 


रत 
पश्गिंणित न हो सझे। अपनी गययशैल्ी का नि 
विनोद्पूर्ण वर्णनाव्मक विधान के भीतर विचार और ् 


इस द्वितीय उत्थान के भीवर ही उन्दाने पूर्णतवा प्रका 
शित किया । इनकी लेजशैली का पता इनके सम्मेडन के 





न 


ले रहते थे। यह उनकी लिखाबद की 


टँ 


/ 


भाषण ओश “कवि ओश खिचरकार” नामक लेख 
सा अंश नमूने के छिए दिया जाता है-- | छगता है। गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्रालीनों 
_. #इतने में देखा कि बादल उमड़ रहे हैं। चीले नीचे | “गद्य काव्य »की सी थी। लिखते समय बाण और दं 
| इनके ध्यान में रहा करते थे | पर यह प्रसिद्ध बात है ६ि 

| संस्कृत-साहित्य में गद्य का बैसा विकास नहीं हुआ। 
बाण ओर दंडी का गद्य काव्य-अलूकार की छटा दिखाने 
| बाला गद्य था, विचारों को उत्तेजना देनेवाला व्याव- 
हारिक गद्य नहीं। विचार पद्धति को उच्चत करनेवाले 

गद्य का अच्छा और उपयोगी विकास योरोपीय भाषाओं 




















हर 





ड्ड 


ला 


थमे; कुछ वर्षा हुई, बूटी तैयार हुई। 'बमभोला' कहकर | 


-शक्तिशात्री ग्य का पादुर्भाव नहीं हो खकता | 


. भंग छान कर महाराज जी ने खटिया पर लंबी | 
रहती है--खंस्कृत की भी ओर ब्रज़माषा-काव्य की भी 



















थोड़ी सी भलक 
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में घुस गए होगे और दूसरे | क्रीड़ा-कोतुक मात्र है पर इसकी भी 


अपने अपने घरों में चले गए होंगे। पर बह | देख लेती चाहिए-- धर म 








में ही हुआ। गय्यकाव्य की पुरानी रुढ़ि के अलुखरण से _ है 


_ पंडित गोविद्नारायण मिश्र के गय्य को समास अच्चु-...* +. 
प्रास में झुंथे शब्दगुब्छों का एक अटाला समझिए । जहाँ... 
| वे कुछ विचार उपस्थित करते हैं वहाँ मी पदच्छठा ही... 
ऊपर दिखाई पड़ती है। शब्दावलि दोनों प्रकार की... 


पक ओर 'प्रगहक्ष-प्रतिभा-लोत से समुत्प्ष शब्द... 
। कह्पना-कलित अभिनव-भाव माधुरी है तो दुसरी 
ओर वम-तोम सदकाती घुकाती पूरनचंद्‌ की खकल्लन- 





“5. अजनबी बना दिया 
. _सम्ीपता' ऋजुता' आदि के स्थात पर 'माद॑वः 
..... 'झौडिल्या, “ 





न पड़ेगा। २ » » स्वच्छ दर्पण पर ही अलुरूप 
यथाथे सुस्पष्ट प्रतिबिब प्रतिफल्लित होता है| उससे 

_ साम्हना होते ही अपनी ही प्रतिविबित प्तिकृति मानों 
. समता की स्पर्द्धां में आ, डउखी समय खाम्हना करने | 


आमने सामने आ खड़ी होती है ।” 
..._( काव्यमय गद्य का नमूना ) 


रे  “सरद पूनो के सपुद्ति पूरनचंद की छिटकी जुन्हाई | 
. सकत्-मनमाई के भी मुँह मलि मत्न पूजनीय अलौकिक पद 
नख चंद्विका की चमक के आगे तेजहीन मज्ञीन और 
.. करछूंकित कर द्रखाती, लजाती, सरख-सुधा-घोली | 
.. अलोकिक सुप्रभा फैज्ञाती, अशेष मोह-जड़ता-प्रमाढ़- | 
.._ तम-तोम सदकाती मुकाती, निज भक्तजन-मन-वांछित 
 वराभय भ्रुक्ति मुक्ति खुचार चारो मुक्त हाथों से मुक्ति 

| जाती है । भाषा और भाव की जो नई विभूति उन्होंने 


. लुटाती € & + » » मुकताहाशी नीरक्षीर-बिचार 


... खुचतुर-कवि-कोविद--राजराजहिय-खिंहासन--निवा- | 
.... सिनी मंदद्यासिनी, जिल्लोक-प्रकासिनी सरस्वती माता के | 
: अति बुक्वारे, प्राणों से प्यारे पुत्रो की अनुपम अनोजी | 


.. अतुछ-बलवाली परम प्रभावशाली झुजन-मन-मोहनी 


-.... नव रस भरी सरख खुखद विचित्र वचन रचना का 
.. ज्ञाम हो खाहित्य है 7? ता 
भारतदु के सहयोगी लेखक प्रायः 'डबचित', 'डत्पन्न', 
.._ जउच्चारितः नव! आदि से ही संतोष करते थे पर मिश्र 
.... जी ऐसे लेखकों ने बिना किसी ज़रूरत के उपसर्गों का | 
.... पुछल्ला जोड़ जनता के इन जाने-बूफे शब्दों को भी-- | 
.. समुचित', समुत्पन्न', 'समुच्चारित', अभिनव! करके-- | 
छुदुता, कुटिल्ताः, खुकरता', | 
| जाति ने पहन रखा है, युरोप को कदावि प्राप्त न होता, 
मय कम किय्य”, 'सामीष्य', 'आजेव' आदि ऐेले | 
..._. ही लोगों की प्रवृत्ति से लाए जाने लगे ले 
../....  हास्य-विनोद-पूर्ण लेख लिखनेवालों में कल्कत्ते के | 
......_ पंडित जगन्नाथप्रसाद चतुर्बेदी का नाम भी बराबर लिया 
. / जाता है। हिंदी भाषा या साहित्य से संबंध रखनेवाते 
. ,...... सभा-समाजों में उनके कारण कैसी चहल पहल हो जाया. 
2.7 फरती हे 





यह सब लोग जानते हैं। पर उनके अधिकांश 





| भंगी के दर्शन होते हैं। सरस्वती के पुराने पाठकों में 


| होगा 


साहित्य में एक नई चीज थी 





लेख भाषण मात्र हैं, स्थांयी विषय 
निबंध नहीं | 


... इस द्वितीय उत्थान के भीतर हम दो ऐसे निबंध 


लेखकों का नाम लेते हैं जिन्होंने लिखा तो कम है पर 
जिनके लेखों में भाषा की एक नई गति विधि तथा 


न आधुनिक जगत्‌ की विचारधारा से उद्दीत्त नूतन भाष 


९०0 





से बहुतां को अध्यापक पूर्णसिह के लेखों का स्मरण 
उनके तीन चार निबंध ही उक्त पत्रिका में 


निकले, पर उन्होंने दिखा दिया कि विच्यारं ओर भाषा के 


हे 





5 


एक अनूठे ढंग से ब्यंज्ञित करनेबाली एक बई शैज्ञी का 


अवलंबन किसे कहते है। उनकी लाक्षणिकता हिंदी-गर 
भाषा को बहुत कुछ 
उड़ान, उसकी बहुत कुछ शक्ति, ज्ञाक्षणिकता में ही देखी 


सामने रखी उसकी ओर क्या किसी ने ध्यान दिया? 
ध्यान कैसे दिया जाता ? वे छिसी 'साहित्यिक दलः मेँ 


तो दाजिल ही नहीं हुए। उनके निबंध भावात्मक कोटि में... 
| ही आवंगे यद्यपि उनको तह में सूक्ष्म विचारधारा स्पष्ट 


लक्षित होती है । इस समय उनके तीन निबंध हमारे... 


| सामने हैं “आचरण की सभ्यता” “मज़दूरी और प्रेम! 
और “खन्ची वीरता 
| अंश डद्धुत करते हैं-- 


यहाँ हम उनके निबंधों से कुछ 


आचरण की सभ्यता! से. ा 
पश्चिमी शान से मझुष्य मात्र को लाभ हुआ है | 


आध्यात्मिक सभ्यता का वह मुकुट--जो आज मलुष्य- 


यदि धन ओर तेज को एकत्र करने के लिये युरोप 


..._._| निवासी इतने कमीने न बनते । यदि सारे पूरवी जगत ने... 
इस महत्ता के लिये अपनी शक्ति से अधिक भी सदा 
| देकर सहायता की तो बिगड़ क्या गया ! एक तरफ... 
जहाँ युरोप के जीवन का एक अंश असम्य प्रतीत होता... 
है--कमीना और कायरतापन से भरा मालूम होता है 
| वहीं दुसरी ओर युरोप के जीवन का वह भाग जहाँ... 





ज्ञान का वह सेहरा--बाहरी सभ्यता की छातबंतिनी ४ 








विद्या और ज्ञान का सूथर्थ चमक रहा है इतना महान 
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जे 
ही 


कि थोड़े ही समय मे पहले अंश को मनुष्य अब 
शुद्ध ऊाजरग | । 

५ % ५* आखधरणु की सभ्यता का देश ही निराला 
है। उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न प्रामनसिक, न आध्या- 
स्िक । € £ » जब पेशंबर मुहम्मद ने ब्राह्मण को 
जीश और उसके मौन आचरण को नंगा किया तब सारे 








प्रकार शुत्त था । जब शिव ने अपने हाथ से 


अज्ञदूरी और प्रेम” से 
_ #जब तक जीवन के अश्यय में पादरी, मौलवी, 
पंडित ओश साथु-सन्यासी हल कुद्दाल ओर खुरपा लेकर 


मज़दूरी न करेंगे तवतक उनका मन और उनकी बुद्धि | 
अनंत काल बीत जाने तक मज्तिन मांनसिक जुआ खेल्लती | 
... रहेगी। उनका चितन बाखी, उनका ध्यान बासी, उनकी | 
...._ तुस्तक बाखी, उनका विश्वास बांसी और उनका खदा हु ह 
.. भी बांखी हो गया है।” & » २ 5 
पर इस कोड के दूसरे लेजक है बापू उतावटाय एम चन ही समझा जाता रहा है | संस्कृत-साहित्य में समा-... रो 
.. एु० पएल्ञ० एल० बी०। उन्होंने विचारात्मक और भावा- | हे 
. स्मक दोनों प्रकार के निर्बंध थोड़े बहुत लिखे है--जैसे, | लोचना-का पुराता ढंग यह था कि. अब कोई आशाहय 
कत्तव्य-संबंधी रोग, निदान ओर चिकित्सा 
.. और कतंव्य पालन, 'फिर निराशा क्यों! । 'फिर निराशा | | 
पा था उन्‍हें रस अलंकार आदि के उदाहरण के रूप में... 
.... क्यो पक छोटी सी पुस्तक है जिसमें कई विषयों पर | हर 
.... बहुत छोटे छोटे आभाखपूर्ण निबंध 


.._ कुरुपता भी है जिसका थोड़ा सा अंश नीचे दिया जाता है- | 


[७४७ 3 नील लकी अपर न न 


पुसलमानों को आश्चरय हुआ कि काफिर में मौमिव किस 
इसा के शब्दों | 
को परे फेंक कर उसकी आत्मा के नंगे दर्शन कराए तो 
हिंदू चकित हो गए कि वह नजञ्न करने अथवा नश्न होने | 
बाला उनका कोन सा शिव था।? 


 कुरुपवान नहीं कहती ! 


| इन्हों मे से एक । | + डदाइरओं पे देता था 





बच्तु से तश्ी वक घृणा 







दल, है. 


आत्मा को संकलित बनाए 5 
भी हम इसी कारण सुंदर के 
आदर्श की ऋलक देखते 






९०७, , 


समान प्रिय बन ज्ञाते है। कोई गाता अपने पत्र को 
[यही कारण है किय 
अपने पुत्र मे अपने आपको ही देखती है। जब हम 


| सारे संसार में अपने आपको ही देखेंगे तब हमको 
| करपवान भी झुपवान दिखाई देगा।” पक 


अब निबंध का प्रसंग यहीं समाप्त किया जाता है। 


| खेद है कि समासडरैज्ञी पर ऐसे विचारात्मक निबंध 


लिखनेवाले जिनमें बहुत ही छुस्त भाषा के भीतर एक 
पूरी अथ-परपश करी हो, मे चार लेखक हमेत मिले। 


समालोचना है 
समालोचना का उद्देश्य हमारे यहाँ गुण-दोष-विचे- 


समाज | पा साहित्वक मीमासक कोई नया लक्षणग्रंथ लिखता ०8% 
| था तब जिन काव्य रचनाओं को वह उत्कृश समझती... 


| उद्धत करता था ओर जिन्हें दु४ समभवा था उन्हे दोषों... .,. 
फिर जिसे इसकी राय ता 


द्य्यें की उपासना करना उचित है सही, पर | पसंद होती थी वह उन्हीं उदाह गे में  अक्े हराए. 














कर ही लोग मान लिया करते 
. निगतांसु न वा कस्य काहिदासस्थ सूक्तियु । 





.. झ्ीतिः मधु सांद्ास मशक्षरीब्विव जायतेते 





कालिदासस्य, भारवेरथंगौरवम्‌ । 


 मैषधे पदलाहित्यं, माथे सनति ज्यों गणा; ॥ 


- डपम्मा 


ताए दिखाने के लिये एक दूसरी पुस्तक तैयार करने की 

. चाल हमारे यहाँ न थी। योरप में इसकी चाल खूब 

... अली | वहाँ समातलोचना काव्य-सिद्धांत-निरुषण कहें 
.... स्वतंत्र एक विषय ही हो गया। केवल गुणदोष दिखाने- 
क्‍ वाले लेखों या पुस्तकों की धूम तो थोड़े ही दिनों रहती 
.._ थी, पर किसी कवि की विशेषताओं का दिग्दर्शन कराने 


... बृत्तियों का विश्लेषण करनेवाली पुस्तक, जिसमें गुणदोष- 


पा पाती थी 
कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे हिंदी साहित्य 





पुस्तकों की पिश्तृत समालोचना, में समझता हूँ, उपा- 
. ध्याय पंडित बद्रीनारायण चोधरी ने अपनी “आनंद 
 कादंबिनी” मे 


.. _»« आलोचना, जिसमें दोषों का उद्घाटन बड़ी बारीकी से 
मा .  अंथकार के गुण अथवा दोष ही दिखाने के लिये कोई 


पुस्तक भाश्तदु के खमय में न निकली थी। इस प्रकार 
..... की पहली पुस्तकपंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी की “हिंदी 









संबंधी दोष ब डे विस्तार से दिखाए गए हैं। यह अनु 








. | थी। दूसरी बात यह कि इसमें दोषों का ही उहरे 
| सका, गुण नहीं हूढ़े गए । 


किसी कि या पुस्तक के गुणदोीष या सूक्ष्म विशेष- | 











..._याली, उसकी विद्याश्थारा में हब कर उसकी अंत- 






. कथन भी आ जाता था, स्थायी साहित्य में स्थान 








.. में समालोचना पहले पहल केवल गुण-दोष-दशेन के | 
.. रुप में श्रकट हुईं। लेखों के रूप में तो इसका सूजपात | 
वाब हरिश्वंद्‌ के खमय में ही हुआ। लेख के रूप में | समझ पड़ता। जो हो । इन पुस्तकों को एक मुहर्ले मे 
| फैज्नी बातों से दूखरे मुहत्लेवालों को कुछ परिचित... 
| कराने के प्रयत्ञ के रुप में समझना चाहिए; स्वतंत्र समा- 
शुरू की। लाला भीनिषास दास के क्‍ क्‍ 


“संयोगता स्वयंबर” नाटक की बड़ी विशद्‌ ओर कड़ी | 


















| अपना झुधार किया 








ह मूल भाव के विपय्यय आदि के आगे जा ही नहीं सकती 
तल हो 





|. इसके उपरशंत डिवेदी जी ने कुछ संस्छत कवियों 
| को लेकर दूसरे ढंग की--अर्थात्‌ विशेषता-परिच्चायक- 
| समीक्षाएं भी निकालीं । इस प्रकार की पुस्तकों 
“विक्रमाँंकदिव-चरितवर्चा” ओर “नेषधचरित-चर्चा? 

| झुख्य हैं। इनमें कुछ तो पंडित-मंडल्ी में प्रचलित राढ़ि 

| के अनुसार चुने हुए श्लोकों की खूबियों पर साधुवाद 

| है ( जैसे, क्या उचम उत्प्रेक्षा है!) और कुछ मिन्न 

| भिन्न विद्वानों के मतों का खंग्रह। इस प्रकार की 

| पुस्तकों से संस्कृत न जाननेवाले हिंदी-पाठकों को दो 

| तरह को आनकारी हासिल होती है-संरुकृत के किसी 
कवि की कविता किस ढंग को है, ओर वह पंडितों 
| ओर विद्धानों के बीच कैसी समझी जाती है। द्विवेदी 














| जी की तीसरी पुस्तक “कालिदास की निरंकुशता” में 


| भाष। ओर व्याकरण के बे व्यतिक्रम इकद्ठे किए गए हैं 

जिन्हें संस्क्षत के विद्वान ठोग कालिदास की कविता में... 
बताया करते हैं। यह पुस्तक हिंदीवालों के या संस्कृत... 
वाज्लों के फ़ायदे के लिये लिखी गई, यह ठीक ठीक नहीं... 







लोचना के रूप में नहीं। | पा 
. यद्यपि डविवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को... 





| लेकर गंभीर खाहित्य-समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं... 
« किया गया था, उक्त पत्रिका में निकली थी। पर किसी | 


प्रश्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि 


| की खरी आलोचना करके हिदीसाहित्य का बड़ा भोरी हा, 
| उपकार किया। यदि हिवेदी जी न उठ खड़े होते तो... 
न | जैसी अव्यवस्थित, ध्याकरण-विरुद्ध और उटपांग. 

...... कांलिदास की आलोचना” थी जो इस द्वितीय उत्थान | 
सह निकली | इसमें लाला सीताराम बी. ए | 
पद किए हुए नाटकों के भाषा तथा भांव- 






भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी उसकी परंपरशा हे 
जहदी न रुकती। उनके प्रभाव से लेखक सावधान हो हा 
गए ओर जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी उन्होंने... । 











22 की 








कवियों का बड़ा भारी इतिक्षुत्-संग्रह ( मिश्चवंश्यु 
व ) तैयार करने के 
नवरत् नामक समालोचनात्यक ग्रंथ निकाला जिसमे 


सबसे बढ़ कर नई बात यह थी कि 'देव' हिंदी के सब 





> या नहीं, प्ले 
सूचित कियां जा चुका है कि हिदी ; 








में साहित्य शाल का 


. बैखा निद्धपण नहीं हुआ जैसा संब्छत में हुआ है । हिंद्दी | 
के रीतिश्रंथों के अभ्यास से ल्क्षणा,व्यंजना, रस आदि | 
के चास्तविक स्वरूप की पूर्ण घारणा नहीं हो सकती । | 
. कविता की समालोचना के लिये यह घोरणा कितनी 
.. आवश्यक है, कहने की आवश्यकता नहीं। इसके अति- 
- शिक्त उच्च कोटि की आधुनिक शैल्ली की समालोचना के 
. लिये सूक्ष्म विश्लेषण-चुदधि ओर मर्मग्राहिणी प्रज्ञा 
अपेक्षित है। “कारों कृतहि न माने” ऐसे ऐसे वाक्यों को | 
लेकर यह राय ज़ाहिर करना कि “तुलसी कभी राम की 
|... निंदा नहीं करते; पर खर ने दो चार स्थानों पर कृष्ण 
.. के कामों की निदा भो की है।” साहित्यममज्ञों के निकट 
 क्यासममाजायगा? 
.._ “सरदास प्रश्ु वे अति खोटे।” “कारों ऋतहिन | 
माने”? ऐसे ऐसे वाक्यों पर साहित्यिक दृष्टि से जो | 
.. थोड़ा भी ध्यान देगा, वह जान लेगा कि ऋष्ण न तो | 
... वास्तव में खोदे कहे गए है, न काले कलूदे कृतपन्न | पहला | 
..._ वाक्य सखी की चिनोइ था परिहास की उत्ति है, खरा- | 
४”... सर गाली नहीं है । सखी का यह विनोद हर्ष का ही एक | 


ले मिश्चबृंघुओं ने हिंदी पर 


| शब्द माना है। शोज! शब्द 
से बड़े कवि है। हिंदी के पुराबे कवियों को समाल्नोचना 
के छिये सामने लाकर मिश्रबंधुओं ने बेशक बड़ा जरूरी 
काम किया। उनकी बात समालोचना कही जा सकती 
दूसरी बात है। रीतिकाल के भीवर यह | 








जायसी आदि पराने कवियों में ने आने 
आया है और आगरे आदि के आख पास 
जाता है; पर वह भी 'रोज्ा? 








की वे सिर पैर की बातों से पुस्तक भुरी है। ऋवियों की 
विशेषताओं के मामिक निरुषण की झआाशा से जो इसे 


खोलेगा, वह निराश ही होगा 
इसके उपरात पंडित पद्मखह शब्मां ने बिहारी पर 
एक अच्छी आलोचनाध्मक पथ्लक निकाली | इसमे उस 


| साहित्य-परंपरा का बहुत ही अच्छा उद्घादन है जिसके... 
अनुकरण पर बिहारी ने अपनी प्रसिद्ध लतखई की रचना... 
| की । आर्य्यांसघशतीः ओर गाथा सुध्ृशती' के बहुत से. 


पौद्यो के साथ बिहारी के दोहा का पूरा पूरा मेल द्खिा 
कर शर्मा जी ने बड़ी विद्व्ता के खाथ एक चली आती 


| हुई साहित्यिक परंपरा के बीच बिहारी को रखकर... 
| दिखाया। किसी चली आती हुई साहित्यिक परंपरा का... 
| उद्घाटन भी खाहित्य-समीक्षक का एक भारी करंब्य....... 
है। हिंदी के दुसरे कवियों के मिलते ज्ुलते पद्योंकी....... 
बिहारी के दोहों के साथ तुझना करके शर्मांजी नेतार......... 
तस्यिक आलोचना का शोकू पैदा किया । इस पुस्तक में... 
शर्माजी ने उन आज्षेपों का भी बहुत कुछ परिहार किया... 
जो देव को ऊँचा सिद्ध करने के लिये बिहारी परक्रिए..... 
गए थे | हो सकता है कि शर्माजी ने भी बहुत से स्थलों... 
पर बिहारी का पक्षपात किया हो, पर उन्‍होंने जो कुछ... 
रूप है ' जो उस सखी का राधाकृष्ण के प्रति रति- | किया है, वह एक ढंग से किया है।उनके पक्षपातका भी ...... 
बिरि- कह खाहित्यिक मूल्य है। 


















सरकनेबाली बात है, बिना ज़रूरत के जगह जगह चुहल 
बाजी ओर शाबाशी का महफिली हज 
.._._. शर्माजी की पुस्तक से दो बाते हुईं । एक वो “दे 
. बड़े कि बिहारी” यह भद्दा कूगड़ा खामने आया; दूस 
तुलनात्मक खमालोचना ” के पीछे लोग बेतरह पडे । 








देव ओर बिहारी” के झगड़े को लेकर पहली पुस्तक 





हक पंडित कृष्णबिहारी मिश्र बी. ए. * श्ल-एल., वी. की 
सेदान में आईं। इस पुस्तक में बड़ी शिष्रता, सम्यता 





ओर मार्मिकता के साथ दोनों बड़े कवियों की. भिन्न 
... भिन्न रचनाओं का मिल्लान किया गया है। इसमें जो । 
.. बातें कही गई हैं, वे बहुत कुछ साहित्यिक विवेचना दे |. 
.... साथ कही गई हैं, 'नवरल्न” की तरह यो ही नहीं कही गई | 
.. हैं। यह साहित्य-समीक्षा के साहित्य के भीतर बहुत अच्छा. 

... स्थान पाने के योग्य है। मिश्रबंधुओं की अपेक्षा पंडित | 
.... कृष्णविहाशी जी साहित्यिक आलोचना के कहीं अधिक | 
.... अधिकारी कहे जा सकते हैं। “देव और बिहारी” के. 
के जा, | उत्तर में लाला भगधानदीन जो ने “बिहारी ओर देव" 
. ज्ञामकी पुस्तक निकाल्ली जिसमें उन्होंने मिश्र-बंघुओं के | 


भह्दे आज्षेपों का उचित शब्दों में जवाब देकर पंडित 


..... कष्णबिहारी जी की बातों पर सी पूरा विचार किया। 
.. अच्छा हुआ कि छोटे बड़े! के इस भहें झगड़े की ओर 


अधिक लोग आकर्षित नहीं हुए , 
अब “तुलनात्मक समालोचना” की बात लीजिए 


है 





१३ 


उसकी ओर लोगो का कछ आक 









हे ण देखते'ही बहुतो. 
.. ने तुलना! को ही खमालोचना का चरम लक्ष्य समझ 
.... लिया और पत्रिकाओं में तथा इधर उधर भी. लगे मिन्न- 
कह हे है भिन्न कवियों के प््यों को लेकर मिलान करने | यहाँ तक 
...... . कि जिन दो पदों में वास्तव में कोई भावसास्थ नहीं, | 
 । ३ ; हे ४ उनमे भी बादरायण संबंध स्थापित करके ल्लोग इस 
...... “तुलनाव्मक समालोचना” के मैदान में उतरने का शोक 
......_ ज़ाहिर करने लगे। इसका असर कुछ समालोचकों पर | 
रा, ... भी पड़ा। पंडित छष्णबिहारी मिश्र जी ने जो. “मतिराम 
...... अंथावलवी” निकाली, उसकी भूमिका का आवश्यकता से. 








(६ २४० ह ) 





जगह श्खी | 


ड्वितीय उत्थान के भीतर 'समालोचना! की बच्चकि 
हुत कुछ उज्लति हुई, पर उसका स्वरुप ब्रायः दढिगत 
( (»077९॥४078। ) ही रहा | कवियों की विशेषताओं 
का अस्वेषण ओर उनकी अंतः्प्रकृति का विश्लेषण 
करनेवाली उच्च कोटि क॑ ह प्रारंभ ततीय 








| समाक्ञोचता 
उत्थान में आकर हुआ | 








( संबत १६७७ से 2 
इस तृतीय उत्थान के आरंभ काल में ही उसके संबंध 
में कुछ विशेष नहीं कहा जा खकता। अतः यहाँ पर गद। 
के भिन्न भिन्न अंगों की उन्नति का बहुत संज्षेप में उल्लेख 





कर जो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रवृत्तियाँ लक्षित हो रही... 


है, उनका बहुत थोड़े में द्ग्द्शन मात्र कया जाता है 
सबसे पहले नाटक को लेते हैं। बंग भाषा के प्रसिद्ध 


| वाटककार छविजदलाल राय के नांदकों का अनुवाद... 
सामने आ जाने पर नाटक रचना की ओर फिर से कुछ. हे 
रुचि जाभ्रत हुई और अभिनय के उपयुक्त तथा चरित्र-... हे 
| वैचिज्य पर पूरा ल्य रखनेवाले आधुनिक ढंग के कई. 
नाटक लिखे गए। इनमें बाबू जयशंकरप्रलाद के लिखे... 
| “जनमेजय का नागयज्ञ",“अजातशजु” और स्कंदगु् 
| आदि ऐतिहालिक नाइक विशेष उदलेख योग्य हैं। इनमें बा! 
| और बातों के सिचा आरचीन संस्कृति और सामाजिक ला. 

| परिस्थिति का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है।.. 

| रंगशाला के उपयुक्त नाटक में “वरमाला” ओर“दुर्गावी” 

नाइक भी अच्छे हैं।.  उज 0 । ह 
|. उपन्यास के क्षेत्र में भ्रीयुत भरेमचंद्‌ जी के उतरते ही... ः 
| उश्चमें एक ससुन्तत युग का आभांस मित्ना | डच्च कोंदिं 
| के प्रथम मौलिक उपन्यास 




















। चलती और पात्रों के अजुरुष कं 


सकार ये ही हुए ओर हिंदी... 
भेमियों ने बड़े गब और आहाद से इनका स्वागत गा 
[ किया। मजुष्य को अंतःप्रकृति का जो विश्छेषण और 
_बस्तु-विभ्यास की जो अकृत्रिमता इनके उपन्‍्यासों में... 
े क ं ता' । । द मिल्ली वह पहहे द 





के! 'और किसी मौलिक उपन्यासकार में नहीं 
'म, पाई गई थी। इनकी जै 
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रेप वेदलनेवाली भाषा भी पहले नहीं देखी गई थी। 
से लोगों की राय है--ओर थह राय बहुत कुछ 
ठीक जांन पड़ती है-कि बड़े उपल्यासों से भी खुंद्र 
|... और मामिक प्रेमचंद जी की छोटी छोटी कहानियाँ 
/।... ( गरप ) होती हैं। उनके बड़े उपब्याक्तों मे 'सेवा सदन! 
रंगभूमि', प्रेमाश्ममः विशेष उद्लेख योग्य है। छोटी कहा- 
नियाँ तो वे सैकड़ों लिख चुके होगे जिनके दो वीन संग्रह 
भी निकल छुफे है) प्रेम द्ाइशी' में उसकी छुनी हुई 
बारह कहानियाँ हैं। छोटी छोटी कहानियाँ था गहप 
लिखने में पंडित विश्व॑ंभरनाथ शर्मा कौशिक भी अपने | 
ढंग के निरात्ले हैं क्‍ 


निबंधों में इधर भावात्मक निबंधों की ओर लोग 
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'उद्धांत प्रेम! को देख लोग उसी प्रकार की रचना की. 

ओर आकर्षित हुए। पीछे भावात्मक गद्य की कई शैलियों. 

.._ की ओर लोग भुकने लगे |. “उद्धांत प्रेम” विक्षेप-शैली | 
.... पर लिखा गया था। कुछ दिनों तक तो उसी शैली पर 
... प्रैमोह्वार के रूप में पत्रिकाओं में कुछ प्रबंध निकले जिनमें | 
.... भाव के प्रबल वेग की व्यंजना ही, कुछ अखंबद्धता का 
.... आभास लिए हुए, रहा करती थी। पीछे पंडित चतुर- | 
.... सेन शास्त्री के 'अंतस्तत्तः में प्रैभ के अतिरिक्त और दूखरे | 
.. भाषा की प्रबलता की व्यंजना भी अलग अलग भाषात्मक | 

.... प्रबंधों में की गई जिनमे “चारा और “विक्षेप' दोनों | 
.. शैलियों का मेल दिखाई पड़ा | पर ये दोनों प्रकार के गय 





... का योग नथा पीछे रवींद्र बाबू के प्रभाव से कुछ रह- ञ 






| लेकर खेलबा 


कि क प्रबल दिखाई दे रहे हैं। पहले तो बंग भाषा के |. 


.. रंगभूमि के माषण के रूप में हो प्रतीत हुए । उनमें खुंदर | 
... ल्ाज्षणिक मूर्लिमता और भाषा की कोमल पदमाधुरी | 





) 
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# बी 8. 
दा कु हक काश जाम हा शाप 
की प्रथा को खल्तसे देखा आधद होता हैं, उतना हो बाहुश 
है हक 0 १: हे पहप्फशान की] कि किम 
की हलियों में एछले पहल आज जोलनेदशाओले कुछ नव- 


युवका की लपक भफापक से इसे दूसरे छेबो में भी घलीदे 


श्य 


कश्मा कन्ी उचित नहीं कहाँ जा सखकता। 
विचार-क्षेत्र के ऊपश इस भावात्मक प्रणाली का थे 


। हू खाक अध्यक कार) श्छ हडाए 0 सशश ४ 728 न स्े की 5 लय 
पहले पहल “काव्य का स्वहृप बतलानेवाले निर्बंधों म 


4 


देखा गया- छाल कर बंगाल में, जहों शेक्सापेयर के 
यह उचि कामों में शूज़् रही थी-- 
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काब्य पर न ज्ञाने कितने ऐसे निर्बंध लिखे गए 


जिनमें लिया इसके कि “कविता अमशवती से गिरती 
हुई अत की घारा है,” “कविता हृदय-कानन से खिली 
हुई कुसखुममाला है,” “कविता देवकोक के मधुर संगीत 


की गूँज है” और कुछ भी न मिलेगा । यह कविता का... 
। प्रकृत स्वरूप बतलाना है या उसकी विरुदावली बजानना ? 
हमारे यहाँ के पुराने लोगों में भी “जहाँ न जाय रवि गा 
बहाँ जाय कवि” ऐसी ऐसी बहुत सी विसदावलियाँ 


प्रचलित थीं, पर वे लक्षण या स्वरूप पूछने पर नहीं कही 


जाती थीं। कविता सावभयी रखभयी होती है; इससे... 
| कया यह मी आवश्यक है कि उसके स्वरूप का निरूषण....... 
भी भावसय हो ? कविता! के ही निरुपण तक सावात्मक 
प्रणाह्षी का यह धावा रहता तो भी एक बात थी। और... 
। और विंषयों के निरुपण में भी इसका दखल हो रहाहैं। 5. 
आता स्योम्मुख आध्यात्मिकता का रंग लिए जिस भांवात्मक | यह आह शक लक 


















पुरानी घारा अप हा 

गद्य के विकांस-काल में कविता की बह परंपरा भी 

.. धह्डुत दिनों तक चज्ञती रही जिसका उहलेख भक्तिकाल | 
. और रीतिकाल के भीतर हुआ है। इसके अतिरिक्त और 
. प्रकार की पुराने ढंग की अज्माषा-कविता भी होती रही क्‍ 
. इस प्रकार के कुछ बहुत प्रसिद्ध कवियों' का उररेज 


हल 


- संक्तेप में किया जाता है । 





खंबक--ये असनीयाले ठाकुर कवि के 


.._ शंकर के आश्रय में जहसे थे। ये वजभाषा के भ्च्छे कवि 
... थे। इन्होंने “वाग्विलास” नाम का एक बड़ा अंथ | 

..नायिकामेद का बनाया। इसके अतिरिक्त बरवा छुंद में 
एक छोटा ,नजञ-शिख भी इनका है। इनके सपैये सर्थ- | 


साधारण में प्रचलित हो गए थे । “कवि सेवक बूढ़े भए 


. ती कहा पे हनोज है मौज मनोज ही की? कुछ बुड़ढे 
_ रखिक अब तक कहते खुने जाते हैं। इनका जन्म खंबत 


१८७२ में ओर मृत्यु संबत्‌ १६३८ में 7 आर 


अहाराज रघुराजासह रीवानरश---इनफा |; 
... जन्म खसंबत्‌ १८८० में और खत्यु खंबत्‌ १६३६ में हुई। 
हे इन्होंने भक्ति और शंगार के बहुत प्रंथ रचे। इनका 
.. 'रामस्वयंवर” ( सं० १६२६ ) नामक वर्णनात्मक प्रबंध- | 
..._+ काव्य बहुत ही प्रसिद्ध है जिसमें अनेक हंदों में सीता- 
.._._ राम के बिवाह का बहुत ही विस्त॒त वर्णन है। बर्ण॑नों में 


|... उन्होंने वस्तुओं की गिनती (राजसी ढाद मोड 


.... हाथियों के भेद आदि) गिनानेवाज्ञी प्रणाली का खूब 
......... अवलंबन किया है। 'रामस्वयंवर' के अतिरिक्त 'रुक्मिणी 
.... परिणय! आनंदांबुनिधि! 'रामाश्याम इत्यादि इनके | 


. दीनद्यालगिरि ओर कबीरदास की इस ढंग पर विस्तृत | सिदहश्त और 


| शंगारखंग्रह', रामश्लाकरः, 
| छीला प्रकाश! इत्यादि कई 
| रे हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी के प्राचीन काव्यों पर बड़ी 








१६०२ र्से १६४० तक कहा जा सकता है 
बाग्विद्ञास' परत , हलुमत भूषण, 'तुलस्य 
हित्य-सुधाकर', 'शम- 


हे नोहरः फाब्यञ्थ इन्होने 












विशद्‌ ठीकाएँ इन्होंने लिखी हैं। कविप्रिया, रलिक 
प्रिया, सूर के दशकूट ओर बिहारी सतसई पर बहुत अच्छी 
टीकाएँ इनकी हैं आई मे 

जाजा रखुनाथदास रामझनेही -- ये अयोध्या के 
एक महंत थे ओर अपने समय के बड़े भाशे महात्मा 





| माने जाते थे। खंबत्‌ १६११ में इन्होंने विश्ञामसागर 


था पौन्न थे 
.... ओर काशी के रईस बाबू देवकीनंदन के प्रपौषर बाबू हरि 


नामक एक बड़ा श्रथ बनाया जिसमे अनेक पराणों की 
। कथाएँ संत्तेष में दी गई 





भक्तेजन इस प्रथ का. बड़ा 


| आदर कश्ते हैं । 


लाखलाकद्मर--इनका नाम साह कुृदनलातल 


| था। ये लखनऊ के एक समृद्ध वैश्य घराने में उत्पन्न 


हुए थे। पीछे वूंदाबन में जाकर एक पविरक्त भक्त की. है 
भांति रहने लगे । इन्होंने भक्ति ओर प्रेम-संबंधी बहुत से... 


| पद ओर गजल बनाई हैं। कविता-काल सूबत्‌ १६१३ से 





१६३० तक समझना चाहिए। बुंशबत का प्रखिद साह 


| जी का मंद्रि इन्हीं का बनवाया है 7 
राजा लर्यासह--ये हिंदी के गद्यअवतकों... 
| में हैं। इनका उल्लेख गद्य के विकास के प्रकरण में हो 2 
| चुकां है । इनकी वज भाषा की कविता भी बड़ी ही मधुर... है 
ओर सरख होती थी | त्ज भाषा की सहज मिठाई इनकी पा 
| बाणी से दपकी पड़ती है। इनके शक्ुंवला के पहले अछ-.. 
| बाद में तो पच्य न था, पर पीछे जो 
| निकाला, उसमे मूल ख्छोको के स्थान पर पच्य रखे गए 
| ये पद्य बड़े ही सरस हुए । इस हे. 
१६३८४ ओर १६४० के बीच में इन्होंने मेघदूत का बड़ा ही 2 
ललित ओर मनोहर अज्ुवाद निकाज्ला मेघदुत जैसे... 
...._ | मनोहर काबध्य के लिये ऐसा ही अनुवादक होना चाहिए... 


6 


सरकश पा इन्होने 











। इस : अ्रभुवाद के ख्ेये बहुत ही लत्रित ओर सुंदर हे हा रा 


के उपरांत संबत्‌.. 








ब् है गण ननतानिजिलथ- सतत -+ +-- अजिकज "कस साफ भा ५ ५०] पल 
जा ; फ० कमर सपने + पलक ५२८८ ४८२» 
ध्य्द्् है 






6. जिन्होंने केवल पुरानी परिपाटी पर कविता की है। 


है आंजाबंगमंरअंआााआक 


. के अच्छे कवि ओर लेखक थे ) इत्यादि इत्यादि । इन्होंने 
.. अनेक रखो पर कविता को है। खसमस्यापूर्त्तियाँ बहुत 


. पुरानी परिपादी पए कविता करनेवालों में ये बहुत 
.. प्रसिद्ध हुए 


.._ शत मे ब्रजभाषा को कविता का बहुत प्रचार था। अब 
ः क्‍ बह । भी इसका खलुन वेष्णवों' मे बहुत कुछ है । गेविद गिन्ना । 
... भाई का जन्म खंबत्‌ १६०५ में भावनगर रियासत के |. 

के अंतर्गत सिहोर नामक स्थान में हुआ था। इनके पास | ह 

हर अजभाषा के काष्यों का बड़ा भच्छा झंग्रह था | भूषण का | 

. एक बहुत शुद्ध संस्करण इन्होंने निकाला । ब्रजभाषा की 

... कबिता इनकी बहुत ही खुंद्र ओर पुराने कवियों के 
.. हक्कश की होती थी । इन्होने बहुत सी काव्य की पुस्तक 
.. लिखी हैं जिनमें से कुछ के नाम ये हैं--नीति विनोद, | 
.. शंगार-सरोजिती, घटआऋतु, पावस-पयोनिधि, समस्या या 
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वरह्यमट्ट ) इनका अन्य संदत 
ख्ि , ० णश' है 
जला बच्ती ) में हुआ था। थे कुछ | भारत 
३ (8, हक हमर ,+ की 
पाड्त धहशालाशयण अंधचरी, काकुश अमाहवय सह, पाड्ल 
हक है, 








































( 

( 
दिन अयोध्यावरेश महाराज मानलिंह (अ्रखिद्ध कवि 
ह्िजदेव ) के यहाँ पहे ! पीछे बस्ती के राजा शीवला- | अं 
बख्श सिंह से, जो एक अच्छे कवि थे, बहुत सी भूमि |. भारतंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का 
पाई। दर्भगा, एुश्नियाँ आदि अनेक शाजधानियों में 


| परिष्कार किया, उसो प्रकार काव्य की जमाया का भी । 
इनका सम्मान हुआ | प्रत्येक सम्मानित करनेवाले राजा | उन्होंने देखा कि बहुत से शब्द जिन्हे, बोलचाल से उठे 


के नाम पर इन्होंने कुछ न कुछ रचना की है--जैले, माव | कई सो वर्ष हो गए थे, कविलों ओर सर्वेयों में बराबर 
सिंदाएक, प्रतापरलाकर, प्रेमरल्ाकर (राजा बस्ती के | लाए जाते हैं, जिसके कारण वे जनलाधारण की भाषा 
नाम पर), लक्ष्मीश्वर रलाकर ( दर्भगानरेश के ताम पर) | से दूर पड़ते जाते हैं। बहुत से शब्द तो प्राकृत ओर 
रावशेभ्यर कल्पतरु (गिछ्लौर नरेश के नाम पर), कमला: | अपक्रेश-कालकी परंपरश के स्मारक के रूप में ही बने हुए 
नंद्‌ कल्पतस ( पुरनियाँ के राजा के नाम पर जो हिंदी | थे। 'चक्कब', 'अमेजे', ढायो!, 'दीह; 'ऊनो', लोइ 
| आदि के कारण बहुत से लोग बजभाषा की कबिता से _ 
| किनारा खाँचने लगे हैं। दूसरा दोष जो बढ़ते बढ़ते 
जल्दी करते थे । वत्तमान काल में अजभाषा की | बहुत बुरी हद को पहुँच गया था,' बह शब्दों का तोड़ _ 
| मशेड और गढ़ंत के शब्दों का प्रयोग था। उन्होंने ऐसे 

शब्दों को भरसक अपनी कविता से दूर रखा ओर अपने 


४ 














एव द गिल्खशा 'लाइं--कोई लमय था जब गुज 
ही उनके सबैये चारों ओर सुनाई देने रूगे। 


जिनमें समस्यापूर्तियाँ बराबर हुआ करती थीं। दुर दूर 









श्छोबचंद्रिका, भारब्ध | हैं डे 
के व उन कवियों का उल्लेज हुआ हा 50 श्र 


ते का समय आता है जिन्होंने पद 





रसीले सबैयो में जहाँ तक हो सका, बोलचाल की बरज-. 
भाषा का व्यवहार किया। इसी से उनके जीवन काल में... ल्‍ 


भारतडु जी ने कविसमाज भी स्थापित किए थे # 


से कवि लोग आकर उसमें सम्मिलित हुआ कस्तेथे।... 
पंडित अंविकादत्त व्यास ने अबनी प्रतिभा का चमत्कार 
| पहले पहल ऐसे ही कविसमाज के बीच समस्यापूर्सि.. 
करके दिखाया था| भारतेंदु जी के श्टंगाररस के कबिच-..... 
सैये बड़े ही खरख और मर्मस्पर्शी होतेथे। “पिथ 5 


















ढग का श्टरगारी कविता बहत अच्छी करते थे कानपुर 


.. कहाँ की केखी अच्छी पूर्ति उन्होंने की है-- 


. अनिवैठी है मान की घूरतिसी सुख खोलत बोहै न नाहीं” न “हाँ 


कहा जा चुका है। लावनोबाज्ों के बीर्च बैठ कर थे 


.._ को घुरानी कविता किया करते थे। “चरचा चलिबे की 
.. चलाइए ना” को लेकर बनाया हुआ उनका यह अलनुप्रास- 
पूर्ण सबेया देखिए-- . 


..... होते थे। उनके शंगारी कवि सबवैयों का संग्रह कई 
...... पुस्तकों में है। ठाकुर साहब ने कवित्त स्वेया में “मेघ- | 
.... हुँत का भी बहुत सरस अजुवाद किया है। उनकी | 
हा हि  श्गारी कविताएँ श्यामा! से ही संबंध रखती है ओर | 
.... परेयसंपत्तितता! ( सचत्‌ १८८५४ ), 'श्यामात्नता” और | 
ा . “श्यामा-सरोजिनी” ( संबत्‌ १८८६) में संग्रहीत हैं। 


# 0 0 2 मा मिलि जाउँ गरे छगिकै छतियाँ।..._ 





( श५४ ) 
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डित प्रतापतारायणजी भी खमस्यापूर्ति और पुराने 7 















मिली कीजिय री रस की बलियाँ॥ 


रखिक समाज” में वे बड़े उत्लाह से अपनी पू्ियाँ |. 
खुनाया करते थे। देखिए “पपिहा जब पूछिहे पीच | . छिखी बहु नेह भरी पतियाँ। 
जगमोहन मोहनी सूरति के बिना... 
द कैसे करें दुख को रतियाँ 
_तुमही महुहारि के हरि परे, सस्ियान की कौन चछाईं तहाँ। _ पंडित अंबिकादकत व्यास ओर बाबू रामकृष्ण वर्स्मा 
+रपा है प्रदापजू धीर धरो, अबलों मन को समझ्ायों जहाँ। | ( बलवीर ) के उत्लाह से ही काशी-कवि-समाहऊ बता 


“है व्यार ते बेदी कछू पविहा जब पूछिहे “पीव कहाँ १” | रहा। उसमें दूर दूर के कविजब भी कमी कमी आए ज्ञाया 
अतापनवारागणजी कैसे मनमौजी आइमी थे, यह | “ते थे। खमस्थाएँ कभी कभी बहुत देढ़ी दी जाती 
थीं--जैसे, “सुरज देखि सकैनदि घुम्घू”, “मोम के शंदिर 

लावनियाँ बना बना कर भी गाया करते थे | माखन के मुनि बैठे हुतालन आखन मारे” । उक्त दोनों 
. उपाध्याय बइरीनारायण भमधनजी) भी इस प्रकार | पमेस्याओं की: पूर्ति अगासजी वेज मत गत हो द थे 
| को थी। उक्त समाज की ओर से ही शायद “समह्या- 

पृ प्रकाश” निकला था जिसमें “व्यासजी” और बल 
| पीर जी ( रामकृष्ण वर्स्मा ) की बहुत स्री पूर्सियाँ हैं।. 
.. | प्याखजी का “बिहारी-बिहार” ( बिहारी के सब दोहों 
.._| पर कुंडलियाँ ) बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने बिहारी. 
| के दोहों के भाव बड़ी मार्मिकता से पन्नवित किए है। 
ह | डुमराव निवासी पंडित नकछेशी तिवारी .( अज्ञान )भी 

मत कि ता | इस रखिक मंडल्ती के बड़े उत्साही कार्य्यकर्ता थे। वे 
कप के गम, अदा ..._| बड़ी झुंदर कविता करते थे और पढ़ने का ढंग तो उनका 

हर अं पर मत जल बरलाए या। ../ | बड़ा ह अनूठा था। उन्होंने 'मनोजमंजरो” आदि कई 
03280 अच्छे संग्रह भी निकाले और कवियाँ का चुत भी बहुत. 

| कुछ संग्रह किया। बाबू रामकृष्ण की मंडली में पंडित 
|. बिजयानंद चिपाठी भी ब्रजमाषा को कविता बडी अच्छी. 2 
करतेथे। हे पक आय कट 0 
इसी पुरानी धारा के भीतर लाला सीताशम बो७ हे 
 ए० के पद्याजुवादों को भी लेना चाहिए। ये 'कविताः में ० 


86... 98 


पॉगयान बसंत बसेरों कियों, 
बॉसए, तेहि त्यागि तपाइए ना। 
दिन काम-कुतूहछ के जो बचे 


चरचा चारूब की चलाइए ना ॥ 


ठाकुर जगमोहनसिंह जी के सबवैये भी बहुत सरस 


; अपना भूप! उपनाम रखते थे। 'रघुवंश! का अनुवाद 

| इन्होंने दोहा-चौपाएयों में और 'मेघदूतः का घनाक्षरी.. 
| में किया है थे हा 
स्पक्तिल्रता! का एक सवैया द्या जाता है-- ४7 55 | ““शधयपि पंडित अयोध्यासि|ह जी उपाध्याय इस समय 
द पेश हक खड़ी बोली के और आधुनिक विषयों के ही कवि प्रखिद्ध _ 





अब यों. उर आवत है सजनी ९ .. 
रा ल्‍ है, पर प्रारंभ काल में ये भी पुराने ढंग की श्ंगारी कविता 











ही अधिक सरस, हृद्बन्नाहिणी ओर उनकी मधुर-स्छुति | बिब्रस बिछोकत छिखे से चित्रपट 
को विश्काल तक बनाए रखनेवाली हैं। यद्यपि उन्होंने |... छोकपार दौरव दस दिसी हहरि छो, 
समसया-पूर्ति नहीं की, नायिकासेद के उदाहरण के रूप |... हरि छागे हेश्न सुपाव बर बढ 
. में कविता नहीं की, पर जैसी मधुर और रखमरी बज- | खसन गिरीस छ क्‍ 
भाषा की #ंगारी कविता उनके ऋतुसंहार के अनुवाद |. - इस छागे कस्नन फर्नीस कॉदेतद में । 





000800000000/500 23020 25/0,220* 


( शए॥ ) 


बहुत सुंदर ओर संश्स करते थे । इबके निवासस्थान पुराने कवियों 
लिज्ञाभाबाद बे सिल-सफऊप्र ये द्टे३ 














(म 
| शा 0४००२ जा बक 


हंत ,बावा खुमेरसिंह | ता है । भाषा भी बेली ही खुस्त ओर 
जी हिदी-काध्य के बड़े प्रेमी थे , उनके यहाँ प्रायः का गढ़ी हुई होती हे | इस 
। 
| 












समाज एकत्र हुआ करता था जिसमें उपाध्याय जी भी | कांध्य के बहुत बड़े समश माने जाते है । शेला छंद 

जद हरिओऔघध” उप- | में इन्होंने हरिश्यंद्' ओर गंगाधतरणः', ये दो काज्य 
नाम उसी समय का है। आजकल भी आप “रसकलश'” | लिखे हैं. ओर बिहारी का बहुत झामाजिक तथा विशद्‌- 
नाम की एक रस संबंधिनी पुस्तक, जिसमें रसो के उदा- | सेसकरण निकाला है। इनके गंगा!एक का एक कवित 


हरण के ्रजभाषा के कवित्त-सचैये हैं, छपा रहे हैं।._| देखिए-- कक, न 
पंडित श्रीधर पाठक का संबंध भी छोग खड़ी बोली |... बोधि बुधि विधि के कप्ंडर डडाबत ही 








के साथ ही अकश्र बताया करते हैं | परजड़ी बोली की |... पाक सुरघुनि की घँसी यों घढ घढ में । 
कविताओं की अपेत्ता पाठक्ष जी की अजभाषा की कविताएँ | >. कहे रह्जाकर! सुरासुर सस्ंक सब, 


है 


हक 


में है, वैसी बजमाषा के पुराने कवियों में किसी किसी की |. न 





. ही मिह्तती है। उनके सबैयों में हम जमाया का जीता |. कानधुर के शायदेवीप्रसाद पूर्ण की कविता भी 
... झ्ञागता रुप पाते है । वर्षा ऋतुवर्णन का यह सवेया | अजमाषा के पुराने कवियों का स्मरण दिलानेवाली 
. हीलीजिएु--  . न ...._| होती थी | जब तकये कानपुर में रहे, तव तक कविता को. 7 के 


बारि-फुदार-भरे बदुरा साहू, गा ० हा सच! की बडी लूम हो | चहाँ के शलिक-समाज पं ते हि 
 सोहत कुंजर से सतबरे। | पुरानी परिपादी के कवियों की बड़ी चहल पहल रहा... 


| ५7... बीजुरीजजोति जुज्ञा फहरै,घन . ....... | करती थी। “पूण”जी ने कुछ दिनो तक रखिकवादिका! 


 ........  गर्जन सब सोई हैं नगारे॥ ..- | भाम की णके पत्रिका भी चलाई जिसमें समस्यापूत्ियाँ 
..  शेर्को, घोर को ओर न छोर, जज 2 ओर पुराने ढंग की कविताएं छपा करतो, थीं लेंद है... ० न 
४00, नरेसन की सी छटा छबि घारे।..._| कि केवल ४७ वष की अबस्था में ही संबत्‌ ७७ में... | 
रे _ कामित के सन को प्रेय पावस, त्ड .. $ इनका देहांत हो गया। इनकी रचना केसी स द द | 
रा आयो, प्रिये | नव मोहदी डारे ॥। हे । पक । 5 थी ओर लखित पदावछी पर इनका कैसा अच्छा अधि- हे 

आल न झा. व कार था, इसका अनु मात इन & धर [पृ है 82 ४ (मेघ७ 


पक 
































अिमिननन तब फल लत *« 


बोली की कविता करनेवालों में कई एक ओर कवि भी | 
खनेही जी आदि पहले भी | 
पुरानी परिपादी की बड़ी रुंदर कविता करते थे ओर : | 

द ...._ भणाली का अनुसरण करना पड़ा। पुरानी कविता में प्रदन्‍्ध! 
| का रूप कथात्मक और चस्त॒वर्णात्मक ही चला आता था । 
| या तो पौशणिक्क कथाओं, ऐतिहालिक बत्तों को लेकर छोटे 
| बड़े आख्यान काव्य रखे जाते थे--जैले, पद्मावत, राम- 





जैसे, लाज्ला भगधानदीन, 


. अब भी करते हैं । 





..  काव्य-बचयन।! 
नई घाश 
» प्रथम उत्थान 


पर यह सूचित किया जा चुका है कि भारतेंदु हरिश्वंद्र | 

ने जिस प्रकार गद्य की भाषा का रुघरूप स्थिर करके | 
है . गद्य-साहित्य को देश-काल के अजुसार नण नए विषयां | वर्णात्मक प्रबन्ध । अनेक प्रकार के सामान्य विषयों पर 
जैसे चुढ़ापा, विधिबिडंबना, जगत-सचाई सार, गोरक्षा, 


._ की ओर ज्गाया, उसी प्रकार कविता की धारा को भी र्क्ष 
माता का स्नेह, सपूत, कपूत-कुछ दूर तक चलती हुई... 


के क, इस नए रंग में सब से | 
.... ऊँचा स्वर देशभक्ति की वाणी का था। उसी से लगे हुए | 
.... विषय छोक-हित, समाज-सुधार, मातृभाषा का डड्धार | 
आदि थे। हास्य ओर विनोद के नए विषय भी इस है 

काल में कविता को प्राप्त हुए । रीति काल के कवियों की क्‍ 

| थे। पर नवीन धारा के आरथ्म में छोटे छोटे पद्यात्मक 


... नए नए क्षेत्रों की ओर मोडा 


-रढ़ि में हास्य रख के आलंबन कंजूस ही चले आते थे 


पर साहित्य के इस नए युग के आरस्भ से ही कई प्रकार ' 
.. के आलंबन सामने आने लगे--जैसे, पुरानी लकीर के | 
.. फुकीर, नए फैशन के शुत्राम, नोच खसोट करनेवाले | 
अदालती अमले, सूखे ओर खुशामदी रईस, नाम या दाम | 

के भूखे देशभक्त इत्यादि । इसी प्रकार वीरशा के आश्रय | 

. भी जन्मभूमि के उद्धार के लिये रक्त बहानेबाले, अन्याय | 

अब ओश अत्यायार का दम्मन करनेयाते इतिहास-पसिद्ध | 
.._ बीर होने छगे। सारांश यह कि इस नई धारा की कविता | 
..._ 7 के भीतर जिन नए नए विषयों के प्रतिबिब आधे 
...__ अपनी नवीनता से आकर्षित करने के अतिरिक्त नूतन 
...._- (परिस्थिति के खाथ हमारे मनोविकारों का सामंजस्य भी 
..... घटित कर चले। काल चक्र के फेर से जिस नई परि- 
पा । स्थिति के बीच हम पड़ जाते हैं, उसका सामना करने | 
योग्य अपनी बुद्धि को बनाए बिना जैसे काम नहीं चल 
..... सक़ता,वेखे ही उसकी ओर अपनी रांगात्मिका वृत्ति को | 
| ड़ उन्मुल किए बिना हमारा जीवन फीका, नीरस, शिधथिल् 
न और अशक्त रहता है। ० 











| सकते हैं 


| बर्तमान अधोगति की 





हे / जो मिस्र में भारती: 





विषयों की अनेकरूपता के साथ लाथ उनके विधान 
का ढंग भी बदल चला | प्राचीन चारा में झुकक' और 
अबन्ध की जो प्रणाली चल्नी आती थी, उससे कुछ भिन्न 


खनि 





द्रका, छत्रप्रकाश, खुदामाचरिच्र, 
दानलीला, चीरहरन लीला इत्यादि--अथवा विधाह, 
घगया, कूला, दिडोला, ऋतुविहार आदि को लेकर वस्तु- 








विचारों ओर भाषों की मिश्रित धारा के रुप में छोटे 
छोटे प्रबंधो या तिबंधों की चाल न थी। इस प्रकार के . 
विषय कुछ उक्तिवेचित्य के साथ एक ही पद्यमें कहे... 
जाते थे अर्थात्‌ वे मुक्तक की सूक्तियों के रूप में ही होते. 


निबंधों की परंपरा भी चली जो प्रथम उत्थान-काल के... 


भीतर तो भावप्रधान रही, पर आगे चलकर शुष्क और. 


इतिवृत्तात्मक ( 96009/ 07 7६८४ ) होने लगी । 
नवीन धारा के प्रथम उत्थान के भीतर हम हरिश्वन्द्र, 

प्रतापनारायण मिश्र, अस्विकाइत्त व्यास, राधाकृष्ण.. 

दास, उपाध्याय बदरीनारायण चोधरी आदि कोले 


जैसा ऊपर कह आए हैं, नवीन धारा के बीच भारतद... 


| की वाणी का खब से ऊँच। स्वर देशभक्ति का था। नील-... 
| देवी, भारत दुदंशा आदि नाटकों के भीतर आई हुई... 
| कविताओं में देशद्शा की जो मार्मि रा 
| है ही; बहुत सी सवतंत्र कविताएँ भी उन्होंने लिखीं जिनमें. ह 
कहीं देश की अतीत गोरब गाथा का गव, कहीं 
री क्षोम भरी वेद्ना, कहीं सविष्य की... 
भावना से जगी हुई चिन्ता इत्यादि अनेक पुनीत भावों... रा 
का संचार पाया जाता है। “विजयिनी विजय वैजयंती” 
+ होने पर लिखी... 


हो 















थे सेना के विजयी 


कबव्यंज्ञना है, वह तो... 








खश्कि उठीं तरवार | क्यो आपुहि ऊँचे मण आय्यं-मोछ | कुछ इतिक्षतात्यक पथ भी उनके हैँ जिनमे शिक्षितों के 


नाम ही काव्य हैं। नीलदेवी' में यह कैसी करण पुकार है-- 


.... जी ने हिंदी काइय को केवल नए नए विषयों की ओर ही | 
... उन्मुख किया, उसके भीतर किसी नवीन विधान या प्रणाली 
.... का सूज्ञपात नहीं किया। दूखरी बात उनके संबंध में | 

.. थवयान देने की यह है कि वे केवल “नर-प्रकृति” के कवि | 
... थे, बाह्य प्रकृति की अनंत-रूपता के साथ उनके हृदय का 

.. सामंजस्य नहीं पाया जाता। अपने वाटकों मे दो एक | 
रा  अंगह उन्होने जो ग्राइतिक वणन रखे हे ( जैसे सत्य | 
० . हरिश्यंद्र में गंगा का वन, चंद्रावल्ली में यमुना का 
... वर्णन) वे केवल परंपरा-पालव के रुप में हैं। उनके भीतर 
..... उनका हृदय नहीं पाया जाता। वे केवल उपमा 











| भिन्न स्लित्न लंचारी भावों 
का उद्गार है! कहीं गये, कहीं क्षोम; कहीं विषाद 


“सहसन बरसन स॑ सब्यो जो सपने नहिं कान सो जय 
आरज शब्द को सुच और '“फरकि उढों खब को शुजा, 





ज्जथ्व जज घट ४ 





गई थी, देशभक्ति 
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के बार ॥” का कारण जान प्राचीन आयय गोरव का गये | बीच प्रचलित बात साधारण भाषंण के रुप में कही गई 
कुछ आ ही रहा था कि वत्तंम्रान अधोगति का दृश्य | हैं। उदाहरण के लिये ऋंदन' की ये पंक्तियाँ देखिए-- 
ध्यान में आया ओर फिर वही “हाथ भांश्त !” की धुन ! | तबहि छूणयों जहँ रक्षो एक दिन कंचन बरखत | 





हाय |! वहै भारत-भुव भारी । सब ही विधि सो भई दुखारी । तहँ चोधाई जन रूखी शरोदिहु को सश्सत ॥ 
हाय पंचनद, हा पानीपत । अजहुँ रहे ठुम घरवि विराजत ! | जहाँ कृषी वाणिज्य शिव्पलिवा सब माही । 
हाय चित्तौर | निलूज तू भारी । अजहुँ. खरो भारतहि मैंझारी ! »  देखिन के हित कछू तच्च कहुँ कैसदु बाहीं ॥ 
तुम में जल नहिं. जप्तुना गंगा ? बढ़हु बेगि क्रिस प्रबल तश्गा १ | हिय कहाँ पति दबे हैं जहँ 


बोरह किन झट सथुरा कासी ? घोवहु यह कछक की राती। द द के 
'खिलोर', 'पानीपत', इन नामों में ही हिंदू-हदय के | 
लिये कितने भांवों की व्यंजना भरी है लिये ये | 
अगरेजनराज सुख-साज सजे छब भारी। 
पै घन विदेस चलि जात यहै अति ख्वारी 0. 
.. मिश्र जी की विशेषता बास्तव में उनकी हास्य-विनोइ- 
पुणे स्वनाओं में ही दिखाई पड़ती है।. हरगंगाः,.. रा 


कहा करुणानिधि केसव सखोए। 
जागत नाहि अनेक जतन कार भारतवासी रोए । द द 
यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि भारतेंदु | 


'हिंदी की हिमायत भी बहुत प्रखिद्ध छुई पा 
उपाध्याय पं० बदरीनारायण चोघरी (प्रेमघन ) ने 












| तन धर्म महासम्मेलन ( खं० १६६३ ) के अवसर पर-- 
ओर | आनन्‍्द्‌ आदि प्रकट करने के लिये कविताएँ लिखों हैं. 
लिये लिखे ज्ञान पड़ते हैं। एक | " 











|... पंक्ति में कुछ अलग अलग वस्तुएँ और व्यापार हैं और | रोला छन् 
...  दुखरी पंक्ति में उपमा 
.... चलना गया है। 





डत्प्रेक्षा। यही क्रम बराबर | मि शक ता है। एक ;बं 





'तृप्पन्ताम', बुढ़ापा! इत्यादि कविताएँ बड़ी दी बिनोद- 5 
पूर्ण ओर मनोरंजक हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान बाली... 


अधिकतर विशेष विशेष अवसरों पर-जैले, दादामाई...... 
नौरोजी के पाल्मिंट के मेम्बर होने के अवसर पर, 
महारानी विक्‍टोरिया की होरक ज्ुबली के अवसर पर, 
नागरी के कचहरियों में प्रवेश पाने पर, प्रयाग के सना- 7 





। .. “*हुर्गा! इन ती 





... पर इन्होने 'कारे' श॒ 
... पूर्ण कविता लिली थी । कुछ पंक्तियाँ देखिए-- 


दशा खुधारने के लिये जो राजनीतिक या चर्म संबंधी | भी बड़े 
आंदोलन चतते रहे, उन्हें ये बड़ी उत्कंडा से परखा करते | 
_थे। जब कहीं कुछ सफलता दिखा 
कविताओं द्वारा हब प्रकट करते; ओर जब बुरे लक्षण | 
. दिखाई देते. तब क्षोम और खिन्नता। कांग्रेस के अधि- | 
... बेशनों में ये प्रायः जाते थे। 'हीरक ज्ुबिलीः आदि की | 
.._ कविताओं को खुशामदी कविता न समझना चाहिए 
... उनमे ये देशद्शा न्‍का सिंहावल्लोकव करते थे-और | 
... आार्मिकता के साथ 
._ विलायत में दादा भाई नौरोजी के 'काल्े' कहे जाने 
लेकर बड़ी सरल ओर क्षोल- | 
| नए विषयों की ओर नहीं ले गए, पर प्राचीन संरुछृत 
| काब्यों के आकृतिक वर्णनों का संस्कार मन में लिए 
| हुए अपनी प्रेमचर्थ्या की मधुर स्खुति से तमन्चित विध्य- 
.. । प्रदेश के स्मणीय स्थलों को जिस सच्चे अश्ुराग को दृष्टि 
| से उन्होंने देखा है, वह ध्यान देने योग्य है। उसके द्वारा क्‍ 
| उन्होंने हिंददी-काब्य में एक नूतन विधान का आभास | 
| दिया था | जिस समय हिंदी साहित्य का अभ्युद्य हुआ, 
.. | डख समय संसरुकृत काव्य अपनी प्राचीन विशेषता बहुत... 
| कुछ खो चुका था, इखसे वह उसके पिछले रूप को ही ._ 
| ले कर चल्ला | प्रकृति का जो सूक्ष्म निरीक्षण वाल्मीकि, 
(... भयों शृंसि भारत में: महा अयकर भारत हा .._ | कालिदास और भषभूति में पाया जाता है, वह संस्कर्त 
... | के पिछले कवियों में नहीं रह गया । प्राचीन संस्कृत 
| कवि प्राकृतिक दृश्यों के विधान में कई वस्तुओं की. 


"रे 








/ 


 भ्रचरजञ्ञ होत तुमहूँ सम गोरे बाजत कारे। 
.. तासों कारे कारें! शब्दहु पर हैं बे ॥ 

 कारे काम, रास, जलूधर जल बरसनवारे ॥ 

कारे छागत ताही सों कारन को प्यारे॥ ; हा 

.. यातें नीछो है तुम्त कारें! जाहु पुकारे। 

.._ यहै असीसत देत तुमकों मिलि हम सब कोरे 
.... सफल होहि मन के सब ही संकद्प तुम्हारे 

हीरक जुबली के अवसर पर लिखे “हार्दिक हर्षा 
दृश” में देश की दशा का ही वर्णन है। जैसे-- 


पल भए बीरवचर सकल खुभद एक्‌हि लग गारत ॥ ४ हट हा 
... भरे बिजुब नरनाह सकल चातुर गुनमंडित |... 


.... ब्रिगरो जनसमुदाय बिना पथदर्शक पंडित॥ 


.. नए नए मत चले, नए झगरे नित बाढ़ै। 
.... लए नए दुख परे सीस भारत पै गादे 0 


रा प्रेमघत' जी की कई बहुत ही प्रांजल और सरस | 
... - फविताएँ उनके दोनों नाठकों में हैं। “भारत-खौभाग्य” | 
मा _ लाइक चाहे खेलने योग्य न हो, पर देश-द्शा पर बैसा | 

.... बड़ा, अनूठा और मनोरंजक नाटक दूसरा नहीं लिखा | 








गो कविताएँ कहलाई गई हैं, 








ई पड़ती, तब लेलों और | 


| प्रवृत्ति नहीं दिखाई 


| मयंक ओर आनन्द अरुणोद्य--जिनरमें 


भारत से क्रमशः अस्थान का. 
य है। इसी प्रकार उक्त तीनों देवियों के | 











कं 


हंसा-झुता स्यवर्ती' के चले आने 





बे कप हक. पी, 


.. आजु छो रही अनेक भाँति घीर घारि के ।. 
. पैन भाव मोहि बैठनों सु मौन मारि के ॥ 

. जाति हों चली वहीं सरस्वती गईं जहाँ। 
उद्धृत कविताओं में उनकी गद्यराली चमत्कार- 
इती । अधिकांश कविताएं ऐसी 
ही हैं। पर कुछ कविताएँ उनकी ऐसो भी हैं--जैले, 
कहीं छंग्रे लंड 
पक्त हैं ओर कहीं उपमाओं ओर उत्म्रेज्ञाओं की मरमार। 
यद्यपि ठाकुर जगमोहनसिह जी अपनी कविता को 














| संश्छिष्ट योजना द्वारा “विब-प्रहण” कराने का. प्रयत्न... 

क्‍ | करते थे | इस कार्य को अच्छी तरह सम्पन्न करके तब. ५ 
| बे इधर उधर थोड़ा बहुत उपमा, उत्परेक्षा आदि द्वारा... 
अप्रस्तुत वस्तु-विधान भी कर देते थे। पर पीछे मुक्तकों.._ 
में सूक्ष ओर संश्छिष् योजना के रुथान पर कुछ इनो ला, 
गिनी वस्तुओं को अलग अलग गिना कर अर्थ अरहणः. 
कराने का प्रयत्न ही रह गया ओर प्रबंध-काब्यों के वर्णनों.. 


... गया.। उसके प्रोरंम के झंझो में सरस्वती!, 'लक्ष्मी! ओर | में उपम्ा ओर उत्प्रेक्षा की इतनी भरभार हो चली कि रा 


प्रस्तुत दृश्य गायब हो चला 


(॥लक३ ०८ न-न नकल नम लगाता" 





काज्य में आक्रात्तक हृदय | ः रा. हा ५ पा सा हम 








ले लेना ही काफी होता है। स्वयं प्राकृतिक दृश्यों के प्रति 


काव्य की एक ऐेसी विशेषता 

के काव्यक्षेंत्र में नहीं पाई जातो। योरप के कवियों में 

. जाकर ही यह मिलती है| अंगरेजी साहित्य में बर्डस्वर्थ, | 
.... शेज्ञी और मेरडिय (शेतव8ज़्णात, आाथावए & | 
.._ (००१४७, आदि में उसी ढंग का सूक्ष्म प्रकृति-निरी 
. क्षणऔर मनोरम रूप-विधान पाया जाता है जैला प्राचीन | 

... संस्कृत साहित्य में | प्राचीच भारतीय ओर नवीन योरपीय | 
... हंश्य-विधान में थोड़ा लक्ष्य भेद है। भारतीय प्रणाली 


पिछला विधान हमारे हि 
'बद्ट ऋतुचर्णन' में प्रक्ृतिक वस्तुओं -ओ 
जो उल्लेख होता था, वह केवल “डद्दीपवन की दृष्टि से; 
अर्थात्‌ नायक या नायिका के प्रति पहले से प्रतिष्ठित 
भाव को ओर जगाने या डद्दीत करने के लिये 


दी 


राम के लिये कुछ चस्लुओ का अलग अलग नाम 








हक 


कवि के भाव का पता देनेवाले वर्णन हिंदी काव्य में 
नहीं पा० जाते हक हा 
संह्क्ृत के प्राधीतर कवियों की प्रणाली पर हिन्दी 
काव्य के संस्कार का जो संकेत ढाकुर साहब ने दिया, 


खेद है कि उसकी ओर किसी ने ध्यान न दिया 


हश्यों की ओर यह पंयार-भरी सूक्ष्म दृष्टि प्राचीन संस्कत 
है जो फारसी या अश्बी 


झाइु- 
 तिक वण्णन की इस प्रायीन भारतीय प्रणात्नी के सम्बन्ध 
में थोडा वियार कर के हम आशे बहते हैं। प्राकृतिक 


.. मेकविके भाव का आलंबन प्रकृति ही रहती है, अतः 5 ० 

. उसके रूप का प्रत्यक्षीकरण ही काब्य का एक स्वतंत्र * 3 
...... लक्ष्य दिखाई पड़ता है। पर योरपीय साहित्य में काव्य- | 
जा . _निरूपण की बराबर बढ़ती हुई परंपश के बीच धीरे घीरे | 


गत 
उसके भालश बाना 5 


निकली 












खाक आयकर हम ४: 


है] हो हे 


मा ||; थे शी कह 

8 ६2४75 ल । ०] शाह पवार पा कक 

अप ज की अंलराशफा ३ 
ह कम का न 

भरा हुआ प्रकृति का | 

क्र 0, 

केहएलाओआओ का अनन्त बला ष्ट्रो्‌ 


के (९. 


रुप जिन माता भाषों की सचझुच्य ट्यंजना कर रहे हे, 
6 छोड़ अपने परिमित अन्चः कोदश की बासनाओं से 
उन्हें छोषना एक अंडे खेलबाड़ के ही अव्तर्गत होगा। 





“बह बात में ऋवतंत्र दृश्यविधान के सम्बन्ध में कर रहा 


हैँ जिसमें दृश्य ही प्रस्तुत विषय होता है। जहाँ किली 


पूर्व प्रतिष्ठित साथ की अबलता व्यंजित करने के लिये ही 
प्रकृति के क्षेत्र ले चल्तुव्यापर लिए जायेंगे, वहाँ तो वे. 


उस भाव में रंगे दिखाई ही दगे। "पद्माकर को बिरहिणी 


का यह कहना कि “किझुक गुलाब कचनार ओ अनारत 


की डार्न पे डोलत अंगारन के पूंज हैं।” ठीक ही है | पर 
बराबर इसी रूप में प्रकृति को देखना इृष्छि को खंकु- 


चित करना है। अपने ही खुल दुःख के रंग में रैंग कर. 
| प्रकृति को देखा तो क्या देखा ? मनुष्य ही सब कुछ नहीं. » 
है। प्रकृति का अपना रुप भी है । है क्‍ 


पं० अम्बिकादतस व्यास ने नए नए विषयों परभी 


'कुछ फुटकर कविताएँ रची हैं जो पुरानी पत्रिकाओं में... 
। एक बार उन्होंने कुछ बेतुके पद्य श्री आज़ञ-..... 
माइश के लिये बनाए थे, पर इस प्रयल में उन्हे सफलता... 
नहीं दिखाई पड़ी थी, दयोकि उन्होंने हिंदी का कोई... 


प्रचलित छंद लिया था 


। 





-डपरात्त मैदान में आए ओर जिन्होंने 


गी- |. भारतेन्ढु के सहयोगियों की बात यहीं समाप्त कर रा 
-सथूज्ष व्यवसाय है; उसके भीतर छिपी अब हम उन लोगों की ओर आते हैं जो उनकी झत्यु के , 


_ भावसत्ता का दर्शन करना कराना ही काव्य का ऊँचा. 





... बहुत कुछ प्रस्तुत 
. बज भाषा ही बनी 


[अल रन _ पलकलक 2॑ाएंआआ शा आम रन भरी धन ० के -गैलककत रावत» अर>वमन्‍पाक, 


गोलोकबास के थोड़े ही दिनों पीछे 
में नए विचार उठने लगे। लोगों ने देखा कि हिंदी गद्य 
की भाषा तो खड़ी बोली हो गई और उसमें साहित्य भी 





.. ओर पथ दूसरी भाषा में, यह बत्त खदक चली । इसकी 


.. कुछ चर्चा भारतेन्दु के समय में ही उठी थी, जिसके 


इस ढक की थी-- - 


हा कहां हो ऐ हमारे रास प्यारे | किचर तुम छोड़ करल्मको सिधारे । 
| इसको भाषा अधिकतर बोहचाल की और सरल थी 


. जुढ़ीपे में यह दुख भी देखना था । इसी के देखने को मैं बचा था ॥ 


.... थह कविता राजा शिवप्रसाद को बहुत पसंद आई | 
.. थी और इसे उन्होंने अपने 'ुटका? में दाखिल किया था । | 
...._ उ्ूं छुंद में हिंढ़ी खड़ी बोली की कविता का सूत- | 
.... पात भारतेंदुजी के पहले भी थोड़ा बहुत हो चुका था। | 


. इंशा ने “रानी केतकी की कहानी ” मं जो पदच्च दिए थे 


._ थे तो दिए ही थे, उन्तके ३०--४० बं पहले नजीर अक- | 
_ बराबांदी ( जन्म संवत्‌ १७७७ -सत्यु १८७७ ) कृष्ण लीला. 

संबंधी बहुत से पद्य हिंदी जड़ी बोली में लिख चुके | 

थे। वे एक मनमोजी सूफ़ी भक्त थे। उनके पद्यों के |. 


यारों छुनों ये दधि के छुटैया का बालपन । 
 ओ सधुपुरी नगर के बसैथा का बारूपन ॥ 
... मोहन-सरूप जुत्य करैया. का बाकूपन। 
..._.._ बन बन में खा गौवें बरेया का बारुूपन॥ हा 
.. ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बारूपन। 


.. *.... क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बारूपन ॥ 2 
.»... परदे में बारूपन के ये उनके पिकाप थे। 25 । 


पा .._ जोती-सरूप कहिए जिन्हें सो वो आपसे ॥ 3 








झाषा ष्ट्े सम्बर न्न | 


हो छुका, पर कविता की भाषा अभी 
है। गद्य एक भाषा में छिखा जाय | 


। कृष्ण सदनसोहन ने जब सब ग्यालां से यह बात कही | : | मु ः । और फ्यो बे साथ पाठक जी का “एकांतवासी 
.... ओऔ आापी से श्षद गेंद डेंडा उस कालीदृह में फेक दई॥ 





( ईद 3). 





इसके अतिरिक्त रौतिकाल के कुछ पिछले कवि भी 
जैसा कि हम दिला आए हैं, इधर उधर खडी बोली के 


दो चार कवित्त-सबैये रच दिया करते थे | उधर लावनी- 
| बाज़ ओर ख्याल्बाज़ भी अपने ढंग पर कुछ ठेठ हिंदी 


में गाया करते थे। इस प्रकार खड़ी बोली की तीन छुंद- 


प्रणालियाँ डल समय लोगों के सामने थीं जिस समय 
| भारतंदुजी के पीछे कविता की भाषा का रू 
प्रभाव से उन्होंने दशरथ-विल्ञाप' नाम की एक कविता | 
खड़ी बोली में ( फारसी छंद में ) लिखी थी। कविता | 
. | खंबत्‌ १४४३ में पं० श्रीधर पाठक ने इसी पिछले ढंग 


लोगों के सामने आया-हिंदी के कवित्त-खबैया की 
प्रणाली, उदूं छुंद्रों की प्रणाली और लाबनी का ढंग | 


पर एकांत-बासी योगी” खड़ी बोली पद्चय में निकाला 


नसूना दे खिए--- कक हम 
आज रात इससे परदेखी चल कीजे विश्राम यहीं। 
जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो अहण संकोच नहीं ॥ 
.. तृण शथ्या औ अल्प रसोई, पाओ स्वव्प असाद। 
पैर पसार चलो नित्रा लो, मेरा आसिवाद । 
मम मल 
आनपियारे की गुन गाथा, साथु ! कहाँ तक मैं गाऊँ । 
गाते गाते चुके नहीं वह चाहे में ही चुक जाऊँ 


खड़ी बो छ्े 





मा ..._| भी दर्ज हुआ | और कई लोगों से भी अनुरोध करके... 
..... शथह छीछा है उस नंदरूलन मनमोहन जसुमत-हैयाकी । 


| उन्होंने खड़ी बोली की कविताएँ लिखा है। चंपारन के... 


रख ध्यान सुनो दृडवत करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की ॥ ः | प्रसिद्ध लंसकृत विद्वान ओर कवि पं० चंद्ररे सरघर 


इसके पीछे तो“लड़ी बोली” के लिये एक आंदोलन... 
...._| ही खड़ाहुआ | सुज़फ्फरपुर के बाबू अयोध्याप्रसाद खबी. 
हल | खड़ी बोली का भोडा लेकर उठे | खंबत्‌ १६४५ में उन्होंने 
| दोलन' की एक पुस्तक छपाई जिसमें. 
| उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से यह राय जाहिर की कि अब तक हर 
जो कविता हुई, बहतो ब्रज भाषा की थी, हिंदी की नहीं।. 
| हिंदी में भी कविता हो खकती है। वे भाषातत्व के हा 
| जानकार न थे। उनकी समझ में खड़ी बोली ही हिंदी... 
थी । अपनी उच्तक मे जन्होने खड़ी बोली प्च को पल. मह हे . 
| स्टाइल कायम की थीं- जेसे, मोलबी स्टाइल, मुंशी ह 
| स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल । उनकी पोधी में... 
योगी”... 





रा ० ही । रं आषिए] मे | खुघराई 
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अधिश्कि 


की 


मिश्र, जो मास्त इ जी के मित्रो में थे, संस्कृत 


हिंदी में भी बड़ी छुँदर ओर आशु कविता करते हू । मे | मि 


समझता हैं कि हिड़ी साहित्य के वत्तमान काल में रद 
तुसों में हिंदी पथ्य लिखना उन्‍्हींने आर्ंम किया। बायू 
अयथोध्याप्रसाद जी उनके पास सी पहचे ओर कहने 
लगे-- लोग कहते है कि जड़ो बोली में अच्छी कबिता 
नहीं हो सकती। कया आप भी यही कहते हैं ? यदि 
नहीं, तो मेरी सहायवा कीजिए”। उक्त पंडित जी ने 
कुछ कविता लिख कर उन्हें दी जिले उन्होंने अपनी 
ऐोेथी में शामित्र किया | इसी प्रकार जड़ी बोली 

में जो साय मिल्लती, बह भो उसी पोथो मे दज्ञ होती 
जाती थी। धीरे घीरे एक बड़ा पोथा हो गया जिसे 
बगल में दबाए थे जहाँ कहीं हिंदी के संबंध में सभा 





.. होती, जा पहुँचखते। यदि बोलने का अवसर न मिलता 


तो थे चिड॒लचिल्ला उठते थे । 
_.. एकाँतवासी योगी? के बहुत दिनों पीछे पंडित 
श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में ओर भो रचनाएँ कीं । 


... खड़ी बोली को इनकी दूसरी पुष्ठक “आंत पथिक? 
 (गोढ्डरिप्रिथ के /78ए०!७/ का अलजुवाद ) निकली । 


इनके अतिरिक्त खड़ी बोली में फुडकर कविताएं 


. भी पाठक जी ने बहुत खी लिखीं। मद की मौज 
के अनुसार कभी कभी ये एक ही विषय के वर्णन 


में दोनों बोलियों के पथ रख देते थे। खड़ी बोली ओर 


शब्दशोधन 
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थीं। अपनी रुचि के अच्ू 

इन्होंने निकाले जो पढ़ने में बडधुत् 

थे। यह छुंद देखिए-- 

तानो कृपान लिज पानि लिए वुलीक वसन परिधान किए । 


ई 
हक के 45 
हि 


शभार बार आभमान 


लि 
नकली 
॥* 
न्ड् 
ट्रन्ब 
72. 


तन््मशुपान ऋण । 


छिन [६ र मरोर दिखावबत, पछ पल प९ आकृत-कोर छुकावत! 
यह 


5 


मोर नचवावत शोर रझावत, स्वेत स्वेत बगपाँलिे डडाबतल । 


8 की 


खून-स मह छल ॥ 


कह 


आप के 


ते समीश वबिचु थीर चछावत । 
अच्ययानुप्रास-रहित बेठिकाने समाप्त होनेवाले गद्य... 

के से लंबे वाक्‍्यों के छुंद्द भी (जैसे अंगरेजी में होते है) 

इन्होने लिखे है । सांच्य अदव' का यह छुद् देखिए. हा 


प्रवेजन-बनन्यात था, अकछातन्हुस्  झान्त था। 


है)% 


अटन का समय था, एजति का उदय थावे .... 


9३. 


अखब के काल की छाकिमा में छ्ला॥ 


बारु-शशि ब्योम की ओर था आ रहा ॥ 
पा _ सथ-उत्फुछ-भरजिंद-नभ. नील सुबि- हे ल्‍ 
.. शाह नभवक्षा पर जा रहा था चढ़ा॥...... हे 

यह कह आए हैं कि 'खड़ी बोली' की पहली पुस्तक... 


“दर्कांसवासोी योगी” इन्होंने लाचनी या ख्यार के ढंग .. रह 
पर क्िखी थी। पीछे “खड़ी बोली” को हिंदी के प्रचक्ति...... 
.._ श्ज्ञ भाषा दोनों में ये बराबर कविता करते रहे | ऊजड़ | छुंदोँ में ले आए | श्रंव पथिक' की रचना इन्होने रोला..._ 
..._.गाम (70086780 ५३७४७ ) इन्होंने ब्रज भाषा में ही | 

.. लिखा अंगरेज्ञी ओर संस्कृत दोनों के काव्य-खाहिध्य 
.. का अच्छा परिचय रखने के कारण हिंदी कवियां में 
...._ पाठक जी की रुचि बहुत ही परिष्छृत थी 
...॑. में तो पाठक जी अद्वितीय थे। जैसी चलती ओर रसीज्ी 


दे में की। इसके आगे भी ये बढ़े, ओर यह दिखा दिया हा की 


कि सबैया में भी खड़ी बोली कैसो मधुरताके खाथ 
इस भारत में बन पावन तू, ही तपल्वियों का तप-आश्रम था। हे पा 

| जगतंत्व की खोज में लझ जहाँ ऋषियों ने अभझ क्‍ 
४ ॥ कक ब प्राकृत विश्व का विश्वस और था, सात्विक जीवन का क्रा 


तपन्न कवि थे। भदापन इनमे | रा ३ ता डे ठक 








में, नभाष में, नचाल में, ५ 4 समाज-खुचा 


(५ 


| दिल 
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का पूरा पूरा स्वरुप देने में चाहे ये सफन ह हुए हो, 
गंभीर नूतन विदारघारा चाहे इनकी कविताओं के. 
भीतर कम्र मित्रती हो, पर इनकी वाणी में कुछ ऐसा 
अंकित किए गए हूँ । खड़ी बोली में इतना बहा काव्य 


प्रसाद था कि जो बात उसके दारा प्रकट की ज्ञाती थी 


. उसमें खस्सता आ जाती थी। अपने समय के कवियों | 
में पक्ृति का वर्णन पाठक जी ने खब से अधिक किया, | 
इससे हिंदी प्रेमियों में वे प्रकृति के उपसक कहे जाते 
..हैं। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि उनकी यह 
डपासना पकृति के उन्हीं रूपा तक परिमित थी जो | 

क्‍ प्यकोी सुखदायक ओर आनमंइघद होते हैं, या जो | 
.. अव्य और खुंदर होते हैं। प्रकृति के सीधे सादे, नित्य 
... आँखों के सामने आनेवाले, देश के परंपरा-गत जीवन से | 
...._ संबंध रखनेवाले दृश्यों की मधुरता की ओर उनकी वि | 

. उन्मुख नथी। क्‍ हो 
हे भारतदु के पीछे ओर द्वितीय उत्थान के पहले ही । 
... हिंदी के लब्धञ्नतिष्ठ कवि पंडित अयोध्यासिह जी | 
| कर दिखाने की प्रवृत्ति के अनुसार उपाध्यायजी ने अपने 
| इस काव्य में कई जगह संस्करत शब्दों की ऐसी ठंबी 


उपाध्याय (हरिऔध) नए विषयों की ओर चलत्न पड़े थे 


. खड़ी बोली के लिये उन्होंने पहले ड़ के छुंदों और उेठ 
बोली को ही उपयुक्त समझा, क्योंकि उढूँ के छुंदों में | 
खड़ी बोली अच्छी तरह मेज चुकी थी। संवत्‌ १&४प७ के | 
पहले ही वे बहुत सी फुडकर रचनाएँ इस उठ ढंग पर | 
कर चुके थे। नागरीप्रचारिणी सभा के गृहप्रवेशोत्सव- 
| दिखाई पड़ती है 


के समय सबंत्‌ १६५७ में उन्होंने जो कविता पढी थी 
उसके ये चरण मुझे अब तक या 

... ७ चोर डग हंमने भरे तो क्या किया |... 

है पड़ा मैदान कोसों का अभी॥ ३ ) 5५ 

मौलवी ऐसा न होगा एक भी । काम 

खूब उ्ूँ जो न होवे ज्ञानता॥ - ५-253.. 


इसके उपरांत तो वे बराबर इसी ढंग की कविता | 
| उत्थान के पीछे जब पंडित मंहावीर- | 





करते रहे। द्वितीय 


. ... भ्रसाद जी डिवेदी के प्रभाव से खड़ी बोली ने संस्कृत 
......_ छूँंदों और संस्कृत की समस्त पदावली का सहारा लिया, | । 
..._तब उपाध्याय जी--जों गद्य में अपनी आपषा-संबंधिनी | 





पं पढ़ता उसे दो ह॒दों पर पहुँचा कर दिखा चुके थे-उस |. 











जन 


यञ्बास' नामक बहुत बड़ा काव्य प्रकाशित किया | 
हल ध्याय ल्‍जी में खोक-खंभह का भाव बड़ा प्रबल 


का, 
५ 


है। उक्त काव्य में श्रीकृष्ण बज के रक्षकत-नेता के रुप 


“हनन «कान ननननानम 5 ५ ललकनत +++५ "कक 
'ल.४८८,५+नमा अमल ५ ७५. 








बिओ 


बड़ी मारी विशेषता इस 


शी ् ह 
छू जि क् 


अभी तक नहीं निकल! है 
काव्य की यह है कि यह संस्क्त के वर्णन 
अधिक परिम्ाण में रचना करना कठिन काम है। डपा 
ध्याय जी का सस्क्रत पद-विव्यास बहुत ही चुना हुआ 
ओर काध्योपयुक्त होता है! छिवेही जी और उनके अज. 
यायी कवि वर्ग की रचनाओं से उपांध्याय जी की रखना 
सबसे पहले तो इसी बात मे अत्रग दिखाई पड़ती है। 
ययपि डिवेदी जी अपने अनुवायियाँ के सहित जब इस 
सशक्त चुत्त के मार्ग पर बहुत दृर तक चल्न चुके थे, तब 





मे 











| उपाध्याथ जी उस पर आए, पर वे बिहकुल अपने ढंग 


पर चले | किसी प्रकार को रचना को हद पर-चाहे उस 
हद तक जाना अधिकतर लोगों को इश्ट ने हो--पहुँचा 


लड़ी बाँधी है कि हिंदी को 'है!, 'था', 'क्रिया', दिया! 
ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना... 


पड़ा है। पर सर्वत्र यह बात नहीं है। अधिकतर पदो में... 


बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल्न पर चली जाती हुई क्‍ हा 


यह काव्य अधिकतर वर्णनाव्मक है। वर्णन कहीं. 


| कहीं बहुत मार्मिक हैं--जैसे कृष्ण के चले जाने पर अज 
..._| की दशा का चर्णन। विरह-बेदता से क्ुब्ध धचनावली बह 
.._| के भीवर जो भाष की घारा अनेक बल खाती बहुत दूर 
.._| वक लगातार चली चलती है, उसमें पाठक अपनी ख़ुध 
बुध के साथ कुछ काल के छिये मश्न हो जाता है। दो... 
प्रकार के नघूने उद्धत करके हम आगे बढ़ते हैं-- रा । 
रूपोद्यान प्रफुल-प्राय. कलिका राकेंदर-बिंशानना । क्‍ 


 तन्वंगी कलहासनी सुरसिका क्रीड़ा कंछा पुत्तछी 
ते की अमूल्य सण सी लावण्य-छीलामयी रा, 
हर रो औराधा सदुभाषिणी मगदगी माधुथ्य॑-सन्मूर्त्ति थी ः | 





. शोभा-वारिधि 





सी ने गोपार आाए।. 


+ जरुरत 
के लॉंबातार सना 





व: शा ! ओर पे १३० आओ है! 
कण्के थे सशरसयतों मे दिया ऋशल 
+पफ, 


णेः _ 


है? का, रे ह ह 
घन से घोरे घोरे उबकी भाषा साफ 


है 


हि. 


पे हूँ है] ट 2] रू ४ ये डा यह! “५ 
जल्द छ्ना हुभाव जएा॥ | [5] | ः हु ॥ रु क है 


आया कोई न. सचुपुश से | हो गई । 
इस काध्य के उपरांत उपाध्याय जी का ध्यान फिर | खुघार किया। हक अर कह + मा 
बोललाब की ओर गया। इस बार उनका मुहावरों पर | यहतो हुई भाषा-परिष्छार को बात । अब डब्होने 
अश्विक ज्ञोर रहा | घोछचाल की भाषा में अनेक फुड- | पद्च रखना की जो प्रणाली स्थिश की, उसके संबंध में भी 
र्‌ 


उन्होंने कविताएं रची जिनकी प्रत्येक 


3. 
डक हे 

मु ह॒ हि / ; | है है 
हि हैँ 
न 
दबा 


है >सकवररम 2-करपल 33:02. 2९. ४2४ 


ऐसी कविताओं का संग्रह 'चोखे जोपदे, ( सं० १६८१ ) 
में निकला. 
की है-बोलचाल की भी और लाहित्यिक भी । मुहावरों के 
नसूने के लिये 'चोखे चोपदे” का एक 
ज्ञाता है-- क्‍ क्‍ 
क्यों पक्के पीस कर किसी को तू । 
है बहुत पाछिसी छुरी तेरी ॥ 
द्दी। 
पेट तुझ ले पी नहीं मेरी 





हम रहे चाहते पथना 





प्रक होता है 





दिलाप उत्थान 








| कुछ विचार कर सेना चाहिए। डिवेदी जी कुछ 
पंक्ति में कोई न कोई झुदावर अवश्य खपाया गया। | तक्ष बंबई का ओर रहे थे साध 
परिचय हुआ | उसके खाहित्य का अभाव उन पर बहुत 
पद्मप्रसून! ( १६८२ ) में भाषा दोनों प्रकार | झछ पड़ा। मद्ठोी कविता मय अधिकतर संब्कृत के बूसी 
का व्यवहार होता 
पद्य दिया | सा ही रहता है । बंग भाषा की सी कोमलकाॉतपदावली' 
| उसमें नहीं पाई जाती । इसी मराठी 
। जी ने हिंदी में पद्य रचना शुरू की | पहले तो उन्होंने 
| ब्रञ्ञ भाषा का ही अवलंबन किया। नागरीप्रचारिणी- 
पत्निका में प्रकाशित “नागरी तेरी यह दशा !ए ओर. 
| रघुबंश का कुछ आधार लेकर रखित “अयोध्या का 


भाषा के दोनों प्रकार के नमूने ऊपर हैं। यह द्विक- | बिल्ञाप” नाम की उनकी कविताएं बज भाषा में हो लिखी _ अदा 


. ल्लात्मक कला उपाध्याय जी की बड़ी भारी विशेषता | 
ससे उन्तकां भाषा पर बहुत ही विस्तृत अधिकार | 





है इस द्वितीय उत्थान के आरस्स काल में हम परिडत ; । गे ह 
...._ महावीसप्रखाद जी द्विवेदी ही को पचच-रचना को एक हा 
/... प्रणाली के प्रवत्तेंक के रूप में पाते हैं। गद्य पर जो शुभ |. हा 
।.... प्रभाव छिवेदी जी का पड़ा, उसका उल्लेख गद्य के शक | _ 
। ब्यका | पक दम छोड़ ही दी ओर खड़ी बोली 





घ्डा ४ है 57 


हो मराठी के साहित्य से 


हि 


| पद्चध विव्याल भी प्राथः गद्य का 


धूने पर दिवेदी 


गई थीं। जैसे,--- 
श्रीयुक्त नागरि निहारि दशा तिहारी । 
 होवे विषाद सन माहिं. अतीब भारी ॥ 
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5 »>'आक्ार जासु नम-मंडढक में समाने। 5 


.प्राचीर जासु छखि छोकप हू सकाने । 
.. जञाकी समस्त सुनि संपति की कहानी 
नीचे निवाय सिर देवपुरी रछूज़ानी ॥ 


यह वृत्त संस्कृत का था । पीछे आपने अज भाषा 





जी ने भी बराबर उक्त पल 





ह > मई 


....._ पर इसमें यह बात ज़रा भी भी 
:.... दूखरा अनुवाद जो मैंने देखा है, बह पं० केशवप्रसाद के केशों की 





( शरेदेंड ) 
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र्यरूपे, रफराशि-रंजिते, 

. विविच-दर्णाभरणे ! कहाँ गई | 

... अछोकिकानन्दविधायिवी महा 
..... कवीन्द्कान्ते, कविते ! झहो कहाँ 





..._ सांगह्य-मूछमय-बारिदन्वास्जिषटि ॥. 


की का 


से विचांर अलग नहीं रह सकता | 


कर 


.._ का स्वरूप दे दिया 
हम यः 











मूल के भाव बड़ी सफाई से 











ल्मेंभाषा में प्रायः 









नहीं है। ऐसा साफ सुथरा 
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है दन्त के अनुकूल श्यनां नहीं | 
«.. की है। अपनी कविताओं के बीच बीच में साहुआख 
. कोमल पदावली का व्यवहार उन्होंने किया है | जैसे.-- 


शैनी चाहिए । बोलचाल से |. 


हम नकी अधिकतर | 
5 77” कविताएँ इतिबृत्तात्मक (0[46६6/ 0/ :820) हुईं। उनमें | 


मा थि उन्होंने संस्कृत वृत्तों का व्यवहार अधिक | 
.... -:- किया है, पर हिंदी के कुछ चलते छुद५ं में भी उन्होंने बहुत 
...... सी कविताएँ रखी हैं. जिनमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग 
....._. श्री कम है। अपना “कुमारसस्मव-सार” उन्होंने इसी , 
._ ८. ढंग पर लिखा है। कुमारसम्भव का यह अड्वा 
... ही उत्तम हुआ है। उसमें क्‍ 
... आए हैं। संस्कृत के अनुचादों में मूल का भाव लाने के 


बहुत | 


टिलता आ जायां करती है।. 








गी की श्चनाओं के 





 आरोग्ययुक्त 
ऐसा जहाँ चुबक पक न दृष्टि आता । 
सारी प्रजा निपट दीच दुखी जहाँ है, 
कर्चेन्य क्या न कुछ भी तुझकों वहाँ है ॥ 


बलयुक्त। सुपुष्ठ गात, 





'इन्द्रासन के इच्छुक किसने करके तप अतिशय भारी 
का उत्पन्न असूया तुझमें मुझ से कहो कथा सारी 


हक 


मेरा यह अनिवाय शरासन पॉाँच-कुछुसन्सायकू, घारी, 


आम । हे : अभी बना लेवे तत्लण ही उसको निज आज्ञाकारीत 
..... पर उनका जोर बराबर इस बात पर रहता था कि | 
५ कविता बोलचाल्न की भाषा 

..._ उनका मतह्ब ठेढ या हिन्दुस्तानी का नहीं रहता था, गद्य | मम की पुस्तक में हुआ है 
.. की व्यवहारिक भाषा का रहता था। परिणाम यह हुआ | 
: «7... कि उनकी भाषा बहुत अधिक गद्यव॒त्‌ ( ?703व2 )हो।| 

.._गई। पर जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है- 


_ “गिरा-अथे जलबीचि समर कहियत भिन्न न सिन्न?-साषा | पांडेय मुख्य है 


»“बा० मैथिल्लीशरण शुप्त की कक्तिाएँ छिवेदी जी के... 
“खिपादन काल । सरस्वती मे धशबर निकलती रहीं | है 
रा उनकी पहली प्रसिद्ध पुस्तक भारत भारती! है जिसे... 
... कम आ बाई जो रख-संचार की गति को तीव्र और मन 





द्विवेदी जी की कविताओं का संग्रह “काव्यमंजूबा” 





द्विवेदी जी के प्रभाव और प्रोः 


कई अच्छे अच्छे कवि निकले जिनमें बाबू मैथिल्लीशरण 
| गुप्त, पं० रामचरित उपाध्याय ओर पं० लोचनप्रसाद पे 


| सब साधारण ने, विशेषतः देश भक्ति-पूर्ण नवयुवक छात्रोी.... 


शब्दों के प्रयोग ने उनकी भाषा को और भी अधिक गद्य बा के आदर्श पर लिखी गई है। इसपें भारत की अतीत, 
| वतमान और भविष्य दशा का बहुत ही चलती ओर... 
| बोली बहुत द्वी व्यवस्थित, स्वच्छ और परिष्छृत रूप वे बा, 
दिखाई पड़ी। यद्यपि इसमें प्रस्तुत विषय को काव्य का... 

पूर्ण स्वरूप नहीं आप्त हो सका है, वर्णद प्रायः इतिवृत्त.... 

के रूप में ही हैं, पर इसने हिंदी कविता के लिये खड़ी 

| बोली का खौष्ठच अच्छो तरह खिद्ध कर दिया। इसके । 
| उपरांत गुप्तजी को जो कविताएँ निकल्नती गई, उनसें ३2 
' उत्तरोत्तर काब्यत्व आता गया। जैसे, 'जयद्रथवध' की 
४ ; रचना में रखात्मकता अधिक प 





साफ़ खुथरो भाषा में वणन है। इस पुश्तक 













सा में दिखाई पड़... 
























काञ्य की मनोहर ल्ाक्षणिकता ओर सुंदर घूर्तिम 


६ डऋदप 


॥ जो इन्हाने लिखी>नये सब उचिर आयी से 
मे जब रखींदर बात की भीरव क्राँति! हिंदी 
में वेश करने लगी, तब शुघजी की वाणी हे 








विधान हुआ | उदाहरण के लिये “आय का उधयोग" 


वात यह पद्य देखिए--- 
निकल रही. 
ताक रहे 


चातक झड़ चोंच खोले है, सम्पुठ खोले सीप 


फ् 


कि कक 


में अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी 
सब को है. जीवन की चाह। 
ताक रहे सब तेरी राह ॥ 


जु गुप्त जी की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम ये हैं-«रंग 


३ 

| 
भें भंग, किसान, विरहिणी अजांगता, पत्रावक्नी, वैतालिक, .. 

] 
| 
| 


हास, तिलीक्तमा, पलासी का युद्ध, पंचबरी, मेघनादू- 


बच्ष, प्वदेशी संगीत, सेरिश्ली, वरंगना । इममे कई एक 





साइकेल मधुसूदव इस की बंगला कविताओं के अनु 


बाद हैं। 
एु० शमचाश्त उपाध्याय सच्छत छे जाता है। 
जड़ी बोली की कविता की ओर आकर्षित होने के 
उपर्ात उन्होंने बहुत सी फुटकल झुदर रचनाओं 
अतिश्क्ति “रामचरित-चिलामणि?ए नामक एक बड़ा 
जकाव्य भी विविध छंद में लिख 
गे मेभाषा की सफाई के अतिरिक्त 





! 

| 

| 

। 

) 

। 
2] 
है 
। 

| 

। 

) 

| 
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रडु 
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_। 
ड़ 
| 
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.. | खरस कविता 


रे ष्ँ के ( 2824 





अधिकतर इतिवृत्ताह्मक गरा-निर्दध के रूप में 
$| फल इच्य कक 





का यह हुआ कि लोगों को उनहों 
काव्ययथ नहीं दिखाई पड़ा ओश थे खड़ी बोली क्री बा 

अधिकांश कविता को लुकबंदी' माह समसभने तरें। 
आगे चलकर तुतीय उत्थान में इसके विरुद्ध 
प्रतिवर्शन (8०७९४07) हुआ । | लक 
ड्िबेदी जी के प्रभाव से स्वतंत्र कई एक बहुत अच्छे 
कवि भी इस द्वितीय उत्थान के भीतर अपने ढंग पर 

कश्से रहे जि 
( पूर्ण ), पंडित नाथूराम शंकर शर्मा, पंडित गयाप्रसाद 
) पंडित सत्यनारायण कविस्ल, लाला . 
भगवानदीन, पोडे 

पंडित रुपनारायण पांडे रु 
5 


राय देवीप्रसाद (€ पूर्ण 





बडी 





' 








कर 


विषयों पर बहुत सी फुटकल् कविताएँ रची है जिनमें से... 


उनका बहुत उत्साह रहता 





जेममे शुख्य साय देवीप्रसाद 


रामनरेश तजियपादी, वियोगी हरि, हट पा 


द ) का उह्लेख पुरानी घारए | 
के भीतर हो चुका है । यहाँपर इतना ओर कहने की... 
आवश्यकता है कि उन्होंने देशकाल के अनुकूल नए नए... 


अधिकतर उजभाषा की हैं। अपने जीवन केअंतिम 
| भाग में खड़ी बोली की रचना की ओर भी वे प्रवृत हुए. 
-थे। सभा समाजो के प्रा ." 
[ और उपाध्याय जी की तरह वे भी उनमें सम्मिलित... 
| होकर कविताएँ पढ़ा करते थे | इनकी फुटकल कविताओं... 
इनकी रख- | लग 




















हमे 


.. बहुत अच्छी रचना करने ल्गे। इतको पशवलो कुछ | में सी उन्होंने छी सूकलता पाई। उनका एक पथ 


..... उद्दंडता लिए 
.. संबंध आश्य-समाज से रहा है जिसमें अंचविश्व/ल और 
..._ सामाजिक कुरीतियों के उम्र विरोध की प्रद्ृुतति बइुत 
.... दिनों तक जाम्मत रही। उसी अंतदोंत्ति का आभास 

.. इनकी रचनाओं में 









४ ख .ः पल, ५2 पं ह दि ता लीन हे: प 

होती 8 । इसका! कारण यह हू पक इनका े ् है ये (जे जल हा 

- लू है गान विश्तीण तो में शक तारा कु 
 सू है महासागर अगम, मैं एक धारा छ्ुद्ध हैँ 


न की 


पड तू है महासद्‌ तुल्य तो में एक दूँद समान हूँ। 


छल 
दिखाई पड़ता है। “गर्भरंडा-रहरुय ! तू है मनोहर मीत तो मैं एक उसकी तान हूँ 





ने 


..... परिस्थिति और देवमंदिरों के अवाचार आदि दिजाने | कवियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी _ 


.. .. पे डद्देश्य से लि 














रा | विशेषता है। फैशनवालों पर कही हुईं “ईश गिरिजा को 
..._ छोड़ि ईशु गिरजा में जाय” वाली प्रखिद्ध फबती इन्हीं को 
..._ है। पर जहाँ इनकी चित्तदुत्ति दूखरे प्रकार को रही है 

...._ यहाँ की उक्तियाँ बड़ी मनोहर साथा में हैं। यह कवित्त 
“० जोलीजिए-- 


। रा तेज न रहेगा तेजधारियों का नाम को भी 
....._ मीन बिन मऐ मर जायेंगे सरोवर में 


. रा चौंक चौंक चारों ओर चोकड़ी भरेंगे शग 











द कक बला है। उसका एक पच देखिए « .. कविताओं में भाषा की सपा भाषों की मारमिकता क्‍ 
...| पूरी पूरी मिलती है। उनके “पथिक्र” नामक प्रबन्ध-काब्य 
की हिन्दी प्रेमियों मे बहुत दिनो तक चचों रही | वास्तव 
में वह बहुत ही उत्कृष्ट आया से पूर्ण है। जिपाठी जी की 


फैल गया हडदंग होलिका की हंछचछ सें। 


डे 


रा 535००७८न्‍न्‍य कुंड अर८- ऐ4४२०३पहफपतोपे८59 ८5: इेया ++ 


हे 'आर ६ देवा कपार-रटाानल्‍प2 2. 


ः फुूछ फूल कर फाग फलछा महिलानमंडलसें॥ रा 









क्दी 
फुटकल रचनाएँ सी बड़ी मनोहारिणी हैं । वे हिन्दी ओर 
डढूँ दोनों के छुंदों का बेधड़क व्यवहार करते है। हिन्दी 

काब्य के दो बड़े विस्तृत ओर खुब्द्र संग्रह निकालने के 
अतिर्कि आज कर घचे झाम्य गीतो के संग्रह के लिये 
बहुत गहरा परिश्रम कर रहे हैं। इनकी “अन्वेषण” नाम 
की कविता का एक पद देखिए 

मेरे छिये खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू । 

४.5 .. मैंबादजोहता था तेरी किसी चमन में । 

...... बनकर किसी के जाँसू सेरे छिये बहादलू। हे हम 


सी सी तज छाज बनी अजमक्खों सबकीं। 


पर मैं पिंड छुड्दाय जवनिका में जा दबकी ॥ 


फबतियाँ ओर फटकार इनकी कविताओं की एक 


मंगरछ . मर्यक मंद मंद पड जायेंगे। रा । । 


लाखा भगवानदीन 'दीने ने अपनी जवानी के 





डूब डूब शंहर सरोज सड़ जायेंगे ॥ | 
| फिर लक्ष्मी” के मुस्तकिल संपादक हो जाने पर आपने 
खंजन खिल्लाईियों के पंख झड़ जायेगे । खड़ी बोली की ओर रुख किया ओर बंड़ी फड़कती हुईं 
छो इन जेंखियों की होड़ करने को अब, .._| कविताएँ लिखने लगे। 'खड़ी बोली' की कविता क व 
कौन से  अड्डीछे डप्माव- अइ जायेंगे॥ | आपने सुंशियाना ही रखा है उर्दू को बह में तोयेप्रायः 






नई रि रखते हैं। जड़ी बोली डी की अखिक 


पँं० रामनरेश जियाडी का नाम भी खड़ी बोली के... 





हर मैं देखता तुझे था भाशूक के बदन में | क्‍ क्‍ द 2 


में पुरानी ढंग की कविता का खूब जोहर दिखाया * था। का 


































(परकशशवातात&ामााजञअक्षना फकाउनर+4वा आफ ध्ीा/ १0२ 85५ापकार ताकत मप 9 ४१ का सपा साशभासकरीरिकफपदाएकक,.यप 0. 
* * कर 








लाइव हिन्दी-लाहित्य के अच्छे बह बहु हडड | अब अंची, जा गई यू कहाँ से 9. 
ध्यों की दीका कश्के इन्होने बड़ा भारी उपकार किया प्रलयन्धन-बदा सी छा गई व्‌ कहाँ ले ? 
है । भक्ति ओर #ंगार की इनकी पुर! विताओं पर हुस-सुख तू ने, हा | न देखा व भाला। 
मे डक्ति-चमत्कार की बड़ी विशेषता श्हती है। इनकी कुछुम भधखिला ही हाथ [यों तोड़ डाछा |. 
ऋषिताओं के दोनों तरह के नमूने नीचे देखिए-- अट शमि है 
+......  सुनि मुनि कौसिक हें साप को हवाछ सब, 

बाढ़ी छलित कहना की अजब उम्रंग है । 


(#५. 0 ३, 


 करि नव सुवाहि दियो घामहू उतंग है। 


ने भने ताहि छलखि जात पतिह 


है 3 
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| 


है] 





नर 


हट 


ओर उपमा अभूत को झुझानों चयो ढंग 


ह१। 4 
है 25 





: कोतुकनिधान शाम रज की बनायथ रख्जु 
पद लें उड़ाई ऋषि पत्नी पढंगे है। 











५ न्‍ ” पंडित खत्यनारयण जी कविरतल अपने ब्रज की. 
. चाह व्यथ सुकवि होने का अभिमान जनाता !॥ ५३ 
' व्यर्थ सुकवि हं तत कांत भूमि में बेठे बज की सशख पदावली में मश रहे 


जो बीर-सुयश गाने में है ढीर दिखाता | 
. बह देश के वीरत्व का है मान घठाता ॥ 
सब बीर किया करते हैँ सम्मान कलछम का।.. 


इन्हाने नंद्दास आदि कवियों के ढंग पर बहुत से पदों. हा, 

की रचना की है जिनमें कहीं कहीं देश की नई पुकार... 

.. - & की गूज भी मिलती हुई है। बजपमाष। के खबैया पहने... 
वीरों का झुयशंगान है अभिमान कुछप्त का॥ जा 

है ४ | की ढंग इतका ऐसा चित्ताकषकऋ था कि खुननेवाले मुग्ध॒ 

इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह “नदीओे दीन ० 

के निकला हि मम हो ज्ञाते बजभूमि ओर श्रीकृष्ण के धेम में ये लीन ा 
ट क्‍ रहते थे। अंगरेजी की ऊँची शिक्षा पाकर भी ये अपनी । 
चाल इतनी सादी रखते थे कि लोग आश्चय्य करते थे। 







..._+* पंडित रुपनारायण पांडेय ने यद्यपि बजभांषा में भी 
.._ बहुत कुछ कविता की है, पर इधर अपनी खड़ी बोली वही 
कविताओं के लिये ही वे अधिक प्रसिद्ध हैं। उन्होंने: 
. अहुत ही उपयुक्त विषय कविता के लिये चुने हैं 
'डनमें पूरी रसात्मकता लाने में समर्थ हुए हैं उनके |. 








































'नकनिगानिता मिलन वीक न + लक ननननीनन नमन निकलने नितिन कत-तन्‍ ले कम अत न तक ननरनप फतनननम मन +न “कक ०-क-+त साल २०“ नरक नल ५ कह हे 
ं नरक सन मक ८3५ ५३: मम कस जन-म-नीकमा+क “१ 7९५०४+ ० ज/भक+ रक्त; न स्‍परक सम मेनका" 
तु !+०० मम १आा५००+कंला-३+ध्वपपाबाथ 307५०... 


| रनपन्‍नकमक भ»ाहम»लकत्नलल्> सम न क9५ ४ 








मे ० 


नारी-शिक्षा अनादरत जे अनारी ।. वेगबती अनंत व्यंजनशभओर बेदइना के अधिक चिच्रृतत 


है ले स्वदेश-अवनति-्यचंड-पावक-भविकारी है. द हक | स्वरूप को आकाश भी मी पर इसके साथ ही 
-... निरखि हाल सेरो प्रथम छेहु सझ्लाझ सब कोइ । अं बिल्कुल पुराने ढंग की ओर पलटना भी लोग महों 
आप ः द पा विद्या-त लछाह मात परंस अच्छा संबंसर हाहू ४ सकी हल शे जिस पुर पृशतवगत । (0०2 005] 5 
डा है जा ........._ लखौ अजमाइ के ॥ | वाच्य उपमां, उद्येक्षा, रुपक आदि की म्रधानतः हो ६ 
पा मर ».. श्रीवियोगी हरि बजमूमि, बजभाषा ओर वज्ञपति के | थी। वे घृश्िमला अवश्य चाहते थे, पर वाचय अजऊका 
. अनस्य उपालक हैं। ऐसे प्रेमी रसिक जीव इस झुखे ज़माने | के रुप में वहीं, हक्षणा के रूप में, जैली कि. अंगरेजी 
.. में बहुत कम दिलाई पड़ते छे इन्होंने अधिकतर पुशने कविताओं में रहती हे | इसी प्रकार संथ्यों के साहए 
... कृष्णोपासक भक्त कवियों की पद्धति पर बहुत से रखीले | विधान के लिये भी परिष्कृत रथि के अतुलार इर्शातः 
7 ] पर्दों की रचना की है जिन्हें पढ़कर आजकल के रसिक भक्त दि का स्थूल विधान वांछित ते था; अन्योक्तिपद॒ति 
..... भी “चलिहारी है! बिना कहे नहीं रह सकड्े । अपनी, / ही समीचीन समझ पड़ती थे 3 मे पा 
| .. अनच्य मधारा से सिर निकाल कर कभी कभी ये देश इन खब आकाक्षाओं की चदपट पूरि के लिये छाछ 











व्ब्दटः 2 ; च- ह। 
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5्क्डे २ 











...._ की दशा पर भी दष्टिपात करते हैं। अभी हाल में आपने | लोगो ने इधर उचर आँखे दोडाई। कोमक एद्‌-विज्यास के 
..... “शीरखतंसई” नाप्तक पक बड़ा कांस्य दोहा में लिखा | लिये तो दँगला काफ़ी दिखाई पड़ी! लाथ ही रबींद वाब 
.... है जिसमें सारत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध वीरों की प्रशस्तियों | के रहस्यचाद की रचनाएँ भी सामने आ रही थीं जिनमें... 
... हैं। इस पर खाहित्य सम्मेद्दन से इन्हें १२००) का पुर- अन्योक्तिपद्धति पर बहुत ही मार्मिक मूसिगरलाथी। 
..._ कार मिला है इसके कुछ दोहे देखिएप--...._| रही अनूठी ल्लाक्षणिकता, व अंगरेज़ी-लाहित्य में लवालग 
क्‍ .... पावस ही में धाुष अब, नदी तीर ही तीर ।..._| भरी दिखाई पड़ी। वेदना की चविद्वृति लिये उदूं 
.....  रोदन ही में छाल इग, नौरस ही में वीर ॥ | खाहित्य बहुत दूर नहीं था। फल य । किजों 
है... जोरि नावें सँग 'सिंह' पद करत सिंह बदनाम। | जिधर दोड़ा, वह उधर ही । पा 
। ... हुँहौ कैसे सिंद्द तुम करि खगारऊ के काम (॥ | ६. 'प्रतिवर्सन' का सु्ंगत ओर उचित रुप इस तृतीय 
या तेरी तरवाए में नहिं कायर अब आब। | उत्थान के कुछ पहले ही बा० जयशंकर प्रखाद की रच- ८ - 

| नाओ में दिखाई पड़ने लगा था | वेद्‌दा की विद्ुुत् पर ५ 

थोड़ी बहुत मुर्शिया के साथ उनकी कदिताओं में आने... 
गी थी। पर और लोग जो इधर उधर दोड़ लगा 











 दिलह तेरो बुक्षि गयोवार्म नेक नताब॥ 


2] 








कश! 





आप लेलीय उत्थान क्‍ 
| ... द्विवेदी जी के प्रभाव से जिस पकार के गद्यवत्‌ ओर 
। इतित्तत्तात्मक ( 86087 0 #966 ) प््चों का खड़ी 
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है 
हिंदी में खड़ा होता दिखाई दे रहा 
लाने के लिये कुछ लोगो ने अंगरेज्ञी-च 
पकड़ा है ओर उसकी लाक्षणिक 









आभत्वत करते .. 


मम 


र कगभरज़ा के धिर्ाविए लिप 











ल्‍ |“ “कतक-छाया” । इ ही 
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श्य्लू ट तीथ (९३2 4 ७५ | छुप 


० 


व ६ 2०० जम सर ५ द का 
कता थी छत तो 


क क्‍ 'धारणतः लोग हैसी सब कविताओं 
को 'रहस्यवाद' के अंतर्गत समझा करते हैं। पर असल 
में अधिकतर का प्रकृत 'रहस्यथवाद' से कोई संबंध नहीं । 
रहस्यवाद की बास्तविक कविता का हिंदी जगत्‌ को 
अचश्य स्वागत करना चाहिए। जैसे कबिता के और 
कई विभाग हैं, वैसे ही एक 'शहस्यवाद” का होना भी 
परम आवश्यक है| पर यह कहना कि श्हस्यवाद' की 

एक मात्र कविता है, लोगों को 


अंगरेज्ी के चतंमान कवियाँ में 


छ् 


कल अमल आज 29 तह 3 कक लटकन 
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नहीं, ओर प्रकार की कविताओं 
पृथ्ण्ह नकत्न के रुप अब हे 
शक्ति किसी भाषा से कम नह 


व्यंजन-प्रणा लिया कीं बिका 
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